सुद्रक तथा प्रकाशक 
मोतीलाल जालान, 
गीताप्रेस, गोरखपुर 


स० १९९० से २०३१ तक ५३१:२५० 
स० २१०३३ चौददवों घंस्करण .. १०१००० 
स० २०३७ पद्हयां -* संस्करण २०१००० 

* हे कुल ८३१२५० 


मूल्य एक रुपया पचीस पेसे 
है डे 


पता--भीताग्रेस, पो० गीवाग्रेख ( गोरखपुर ) 


हा 


सम्पादंकका निदुंदुन्नूर 


का 


तत्त्व-चिन्तामणिके पहले भागी थूमिकाम यह आशा प्रकट 
की गयी थी कि “इस खरल भाषाम लिखी हुई तत्त्वपूण पुस्तक 
का अच्छा आदर होगा और छोग इससे विशेष लाभ उठावेंगे।! 
आनन्दकी बात है कि दद आश्षा विफल नहीं हुई । तस्त्न-चिन्ता- 
मणिका वह पहला भाग शीघ्र ही समाप्त हो गया और अब 
उसका दूसरा संशोधित संस्करण भी निकल गया है। यह अन्थ 
उस्रीका दूसरा भाग है। पहले भागकी अपेक्षा इसमें प्रायः दूने 
पृष्ठ है । तत्त्व-शानके वहुत ऊँचे खिद्धान्तोंका सरल भाषामे बोध 
करा देनेवाले लेख तो इसमे हैं ही ।साथ ही कुछ ऐसे लेख हैं 
जिनमें ख्रात-धम और पातिब्रत-धमंपर भी विस्तार॑से प्रकाश 
डाला गया है | इससे यह पुस्तक तत्वविचारपूण द्ोनेफे साथ- 
रूाथ रूरल; व्यावद्दारिक' शिक्षा देनेवाडी और सस्ती होनेके 
कारण सबके कामकी वस्तु दो गयी है। मेरी प्रार्थर्ना है कि इस 
अन्थवोी पाठक-पाठिकागण मननपुरंक पढ़ें ओर इससे पूरा 
लाभ उठावे । 
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हद 
विनय 
इस दूसरे भागम भरी 'कल्याण'के प्रकाशित लेखोंका दी 
संग्रद्द है , पहले भागको लोगॉने अपनाया, इसके लिये में उनका 
आभारी हँ। यहाँ मैं पुनः इस वातको टडुहरा देना चादइता हैं 
कि में न तो विद्वान हैँ ओर थे अपने को डपदेश, आदेश एवं 
शिक्षा देनेका दी अधिकारी समझता हैँ | में ता एक साधारण 
मलुष्य हूँ । श्रीमद्धयवद्धीता और ओऔरीभगवन्न/मक्े प्रभावसे मैंने 
जो कुछ सेमझा है; उसीका कुछ भाव अन्तयोमीकी प्रेरणासे 
लिखनेका प्रयत्न किया गया है। वाघ्तवमं यह उसी अन्तयोमीकी 
चस्तु है, मेरा इसमें कोई अधिकार नर्दी है । 
मेरा सभी पाठकोले सविनय निवेदन दे कि थे कृपापूजक 
इन निवन्धोंको मत लगाकर पढ़ ओर इनमें रद्दी हुई त्रुटियाँ 
मुझे चतलावे । 
विनीत 
जयदयाल गोयन्दका 
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श्रीपरमात्मने नमः 


पनुष्यका कृतेव्य 


विचारकी इश्सि देखनेपर यह स्पष्ट ही समझें आता है कि 
आजकल संसारमे प्रायः सभी लोग आत्मोन्नतिकी ओरसे विमुख-से 
हो रहे है | ऐसे बहुत ही कम छोग हैं जो आत्माके उद्भारके लिये 
चेश् करते हैं | कुछ लोग जो कोशिश करते हैं उनमें भी अधिकाश 
किंकतव्यबिम्तदव हो रहे हैं | श्रद्धा-भक्तिकी कमीके कारण यथार्थ 
मागदशंकका भी अभाव-सा हो रहा है | समय, सड्ग और खभावकी 
विचित्रतासे कुछ छोग तो साधनकी इच्छा होनेपर भी अपने विचारोके 
अनुसार चेश नहीं कर पाते। इसमें प्रधान कारण अज्ञताके साथन्‍ही 
साथ ईश्वर, शात्र और महर्पियोपर अश्रद्धुका होना है | परतु यह 
श्रद्धा किसीके करवानेसे नहीं हो सकती। श्रद्धासम्पन्न पुरुषोके सक्ढ 
और निष्काम-भावसे किये हुए तप, यज्ञ, दान, दया और ' भगवद्धक्ति 
आदि साधनोसे हृदयके पवित्र होनेपर ईश्वर, परकोक, शाख और 
महापुरुषोमें प्रेम एवं श्रद्धा होती है । श्रद्धा ही मजुप्यका खरूप है, 
इस छोक और परलोकर्मे श्रद्मा ही उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा है | 
श्रीगीताजीमें कहा हैं--- 


स्वानुरूपा सर्वस्थ श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयो5य पुरुषो यो यच्छूद्ध: स एवं सः॥ 
(९७।३) 
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दे मरतवंशी अजुन ! सभी मनुष्पोकी श्रद्धा उनके अन्तः- 
करणके अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिये जो 
पुरुष जेसी श्रद्धावाला है वह खय मी वही है। अर्थात्‌ जिसकी 
जेसी श्रद्धा है, वेसा ही उसका खरूप समझा जाता है | अतः 
मनुष्यको सच्चे श्रद्धा-सम्पन्न बननेकी कोशिश करनी चाहिये | 


आप ईश्वरके किसी भी नाम या किसी भी रूपमें श्रद्धा करें, 
आपकी वह श्रद्धा ईश्वरर्मे ही समझी जायगी; क्योंकि सभी नाम-रूप 
ईश्वरके हैं । आपको जो धर्म प्रिय हो, जिस ऋषि, महात्मा था 
महापुरूपर आपका विश्वाप्त हो, आप उसीपर श्रद्धा करके उसीके 
अनुसार चल सकते हैं | आवश्यकता श्रद्धा-विश्वासकी है। ईश्वर, 
धम और परलोक आदि विशेष करके श्रद्धाके ही विषय हैं | इनका 
प्रत्यक्ष तो अनेक पग्रयत्नोंके साथ विशेष परिश्रम करनेपर होता है । 
आरम्मर्मे तो इन विषरयोके लिये किसी-न-किसीपर विश्वास ही 
करना पडता है, ऐसा न करे तो मनुष्य नास्तिक बनकर 
श्रेयके मागसे गिर जाता है, साधनसे विमुख होकर पतित 


हो जाता है। दि 
यदि आपको किसी भी धम, शात्र अथवा प्राचीन महात्माओंके 
लेखपर विश्वास न हो, तो कम-से-कम एक श्रीमद्भगवद्गीतापर तो 
जरूर विश्वास करना चाहिये; क्योंकि गीताका उपदेश प्राय; 
सभी मतोंके अनुकूछ पड़ता है| इसपर भी विश्वास न हो तो 
अपने विचारके अनुसार ईश्वरपर विश्वास करके उसीकी शरण 
होकर साधनमें लग जाना चाहिये | कदाचित्‌ ईशरके अस्तित्वमें 


अकॉ््क 5 


मननुष्यका कतेंव्य रु 


भी आपके मनमे संदेह हो तो वरतमान समयमें आपकी दइश्िमें 
जगतमें जितने श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन सबमें जो आपको सबसे श्रेष्ठ 
सान्‍्य हो, उन्हींके बतछाये हुए मागपर कमर कसकर चलना 
चाहिये | यदि वतंमानकालक किसी भी साधु-महात्मा या सत्पुरुष- 
पर आपका विश्वास न हो, खो आपको यह विचार करना चाहिये 
कि क्या सारे संसारमें हमसे उत्तम कल्याणमागके ज्ञाता कोई नहीं 
हैं ! वदि यह कहते हो कि हैँ तो सही, पर हमको नहीं मिले |? 
तो उनकी खोज करनी चाहिये, अथवा यदि यह समझते हों कि 
“हमसे तो बहुत-से पुरुष श्रेष्ठ हैं, परंतु कल्याणमारगके भलीभाँति 
उपदेश करनेवाले पुरुष ससारमें बहुत री थोड़े हैं, जो हैं उनका 
भी हम-जैसे अश्रद्धाहओको मिलना कठिन है, ओर यढहि कहीं 
मिल भी जाते हैं तो पहचाननेकी योग्यता न होनेके कारण हम 
उन्‍हें पहचान नहीं सकते |” ऐसी अवस्थामे आपके लिये यह तो 
अवश्य ही विचारणीय है कि आप जो बुछ चेष्टा कर रहे है 
उससे क्या आपका यथाथ कल्याण हो जायगा * यदि संतोष नहीं 
है तो कम-से-कम अपनी उनन्‍नतिके लिये आपको उत्तरोत्तर विशेष 
प्रयत्न तो करना ही चाहिये | शम, दम, ध्रति, क्षमा, शान्ति, 
संतोष, जप, तप, सत्य, दया, ध्यान और सेवा आदि गुण ओर 
कर्म आपके विचारमें जो उत्तम प्रतीत हों उनका ग्रहण तथा 
प्रमाद, आल्स्य, निद्रा, विपयासक्ति, झूठ, कपटठ, चोरी-जारी 
आदि दुगुंण और दुष्कर्मोका त्याग करना चाहिये। प्रत्येक कम 
करनेसे पूर्व सावधानीक साथ यह सोच लेना चाहिये कि मै जो 
कुछ कर रहा हूँ वह्व मेरे लिये यथाथ लाभदायक है या नहीं 
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ओर उसमें जहाँ कहीं भी च्रुटि माद्ठम पडे, उसका बिना विलम्ब 
सुधार कए छेना चाहिये | मलुष्य-जन्म गहुत ही दुलम हैं, छाखो 
रुपये खर्च कानेपर भी जीवनका एक श्रण नहीं मिल सकता। 
ऐसे ग्लुप्य-डीबनका समय निद्रा, आल्स्य, प्रमाद और अकमण्यतामें 
व्यय कदापि नहीं खोना चाहिये | जो मनुष्य अपने इस अछूल्य 
समयको बिना प्ोचे-विचारे वितावेगा, उसे आगे चलकर अब्य्य 
ही पछताना पड़ेगा | कविने क्या ही सुन्दर कहा हैं--- 


बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताय | 

काम विगारे आपनो जममें - होते हँसाय ॥ 

जगमें होत हँसाय चित्तमं चेन न पे । 

खान पान सनसान राग रेंग मन नहिं भावे ॥ 

कह गिरिधर कविराय कम गति टरत न टारे | 

खटकत दे जिय मॉहि करे जो विना विचारे ॥ 
छत. अपनी बुद्धिके अनुसार मनुष्यको अपना समय बड़ी ही 
सावधानीसे ऊँचे-से-उँचे काममें लगाना चाहिये, जिससे आगे 
चलकर पश्चात्ताप न करना पड़े | नहीं तो गोखामीजीके शब्दोमे--- 
सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि घुनि पछिताई 
कालहि कर्महि इखरहि मिथ्या दोस लगाह | 
-“सिचा पछतानेके अन्य कोई उपाय न रह जायगा । यह मनुप्प- 
जीवन बहुत ही महँगे मोलसे मिला है। काम इऋहुत करने है, 
समय बहुत थोड़ा है, अतएवं चेतकर अपने जीवनके बचे हुए समय- 
को बुद्धिमानीके साथ केबल कल्याणके मार्गमें ही लगाना चाहिये | 
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यदि मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार इस ज्और परककिमें 
लाभ देनेवाले कमेमि ग्रव्ृत्त नहीं होता तो इसको जल म्खता, 
अकमण्यता और आल्स्यके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता 
है श जो जान-बूझकर प्रमाद, आल्स्प, निद्रा और भोगोसे चित्तको 
हटाकर उसे सन्मागमें नहीं लगाता और पतनके माममें आगे बढता 
जाता है, वह खयं ही अपना शत्रु है | श्रुति कहती है. 
इह चेदव्रेदीदथ सत्यमस्ति न चेद्हावेदोन्सहती विनष्टि। | 
मुतेषु मृतेषु विचित्य धीरा$ श्रेत्यास्पाक्कोकादसता भवन्ति ॥ 

( कैनोपनिषद्‌ २ | ५ ) 

'यदि इस मनुष्य-शरीरमें उस परमात्म-तत्तको जान लिया 
जायगा तो सत्य है यानी उत्तम है | और यदि इस जन्मर्मे उसको 
नहीं जाना तो महान्‌ हानि है। धीर पुरुष' सखूण भूतोंमें 
परमात्माका चिन्तन कर--परमात्माको समझकर इस देहको छोड़ 
अमृतको प्राप्त होते हैं र्थात्‌ इस देहसे प्राणोके निकल जानेपर 
वे अमृतखरूप परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं ॥? 

मनुप्यको अपनी उन्नतिका यह माग खर्य ही चलकर तय 
करना पड़ता है, दूसरेके द्वारा यह मांग तय नहीं होता । अतएब 
उसकी इसीमें बुद्धिमत्ता और कल्याण है, और यही उसका निश्चित 
कतंव्य है कि अत्यन्त सावधानीके साथ प्रतिक्षण अपनेको सेमाछते 
हुए इस लोक और परलोकके कल्याणकारी साधनको खूब जोरके 
साथ करता रहे | प्रमाद, आलुस्य, भोग एवं दुराचार आदिको 
कल्याणके मार्गमें अत्यन्त बाधक समझकर उन्हें सर्वथा त्याग दे। 
श्रुति चेतावनी देती हुई कहती है-- 
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उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्प परालित्रोधत । 
क्षुर्य धारा निशिता दुरत्यया 
दुग पथस्तन्कवयों वदन्ति ॥ 
( कठोपनिपद्‌ १। ३ | १४ ) 
“ठो, जागो और महापुरुषोके समीप जाकर उनके द्वारा 
तत्ज्ञानके रहत्यको समझी | कविगण इसे तीढ़ण छ्ुरेके धारक 
समान अत्यन्त कठिन मार्ग बताते है | परतु कठिच मानकर हताश 
होनेकी कोई आवश्यकता नहीं। भगवानमें चित्त लगानेसे 
भगवन्कृपासे मनुप्य सारी कठिनाइयोंसे अनायास ही तर जाता है 
“बित्तः सर्वहुर्गाणि मत्यप्तादात्तरिष्याति !! (गाता १८।५८ 2 
भगवानने ओर भी कटा है--- 
देची ञ५ 
देवी छापा शुणसयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये अ्रपचचन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(गीता ७। १४ ) 
ध्यह मेरी अलौकिक--अति अद्भुत त्रिगुणमयी योगमाया बहुत 
दुस्तर है, परंतु जो पुरुष मेरी ही शरण हो जाते हैं वे इस 
मायाका उछट्ठन कर जाते हैं अर्थात संसारसे सहज ह्टी तर जाते 
हैं। सत्र देशों जौर समस्त पदार्थोर्मे सदा-सबदा भगवानका 
चिन्तन करना और मगवानकी आज्ञाके अनुसार चलना ही शरणागति 
समझा जाता है | इसीको ईश्वरकी अनन्यमक्ति भी कहते हैं | अतएक 
जिसका ईंशरमें विश्वास हो, उहके लिये तो ईश्ववरका आश्रय ग्रहण 
करना ही परम कतंब्य है | जो भीमाँति #श्वरके शरण हो जाता 
है, उससे इश्वरक्रे प्रतिकूल यानी अश्यम कर्म तो वन ही नहीं 
सकते । वह परम अमय पढको ग्राम हो जाता है, उसके अन्‍्तरमें 
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शोक-मोहका आत्यन्तिक अभाव रहता है, उसको सदाके लिये 
अटल शान्ति प्राप्त हो जाती है और उसके आनन्दका पार ही नहीं 
रहता | उसकी इस अनिवचनीय स्थितिको उदाहरण, वाणी या 
संकेतके द्वारा समझा या समझाया नहीं जा सकता । ऐसी स्थिति- 
वाले पुरुष खय॑ ही जब उस थितिक्का वर्णन नहीं कर सकते तब 
दूसरोकी तो बात ही क्‍या है. ? मन-वाणीकी वहाँतक पहुँच ही 
नहीं है | केवल पवित्र हुई च॒द्ध-बुद्धिके द्वारा पुरुष खय॑ इसका 
अनुभव करता है ऐसा वेढ और शाजत्न कहते हैं--- 
एप सर्वेषु भुरंषु शूढ़ोत्मा न प्रकाशते। 
रश्यते त्वग्यया चुद्धथा सक्ष्मया स्रक्ष्मदर्शिभिः ॥| 
( कठोपनिषद्‌ १। ३। १२ ) 
धम्पूण भूतोके हृदयमे छिपा हुआ यह आत्मा सबको अतीत 
नहीं होता, परंतु यह सूक्ष्मबुद्धिवाले महात्मा पुरुषोंसे तीक्षण और 
सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा ही देखा जाता है !! भगवान्‌ खय॑ कहते हैं--- 
सुखमात्यन्तिक॑ यत्तदूबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवाय झ्ितथ्लति वक्ततः ॥ 
(गीता ६ | २१ ) 
<(न्द्रियोसे अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्मजुद्धिद्वारा अहण करने- 
योग्य जो अनन्त आनन्द है उसको जिस अवस्थार्मे अनुभव करता 
है और जिस अवस्थामें स्थित हुआ योगी भगवत्खरूपसे चलायमान 
नहीं होता !! उसी अवस्थाको प्राप्त करनेकी चेष्टा मनुष्यमात्रको 
करनी चाहिये, यही सबका परम कतव्य है। 
लत +च्ाजिफक्धाटरंडथाए 
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५  हमंछोगोंके कतंव्यकी ओर ध्यान देनेपर अधिकाशर्मे यही 
अनुमान होता हैं कि इस समय हमलोग काठ्य-पाछनर्मे प्रायः 
तत्पर: नहीं हैं। ध्यानपूत्रक विचार कपनेसे पद-पदपर ब्रुटियाँ 
दिखायी देती है | यथ्पिं सती छोग अपनी उन्नति चाहते है और 
यंधांसाध्यं चंश करना भी उत्तम समझते हैं तथापि विवार कानेपा 
ऐसे अनेक हेतु इश्गोचर होते हैं, जिनके कारण वे यवासाब्य 
प्रयत्न नहीं कर सकते, वल्कि किंक्रतव्यविप्तद होकर उन्नतिके 
असली पर्थप्ते गिर जाते 


अतरव सबसे पहले विचारणीय विषय यह है कि मनुष्यका 
कया उसके पालनके छिये मनुष्यको ऊ्िप्त प्रकार चेष्ठा 
करनी चाह ही क्ष्ठा करनेपर भी मनुष्य कात-सी बाधाओके 
कांरफ् हाय चू्टा नहीं कर सकता 
मूनुटाका अनाज कतेन्य है अपने आत्माक्री उनति करना | 
भगवान्‌, कहते, हैं उद्धरेदात्मनात्मान नात्मातमत्त्तादग्रेत्‌ ।! (गीता 
९५ ) मनुष्य चाहिये कि वह अपनेद्वारा अपना उद्धार करे 
आपनी-काताको; अन्लीगरतिमें न पहुँचावे | अब यह समझना है कि 
आक्षाकी उन्नति क्परा:द्दै-और उसका अधःपतन किसमें है ! 
हगा. अपने अंदर ('अव्यात्म ) ज्ञान, ( परम ) सुख, ( अखण्ड ) 
शीन्ति, और न्यायकी, वतमानमें और परिणाम उत्तरोत्तर बृद्धि 
करना आत्माकी उन्नति है, ओर इसके विपरीत दुःखतक्रे द्वेतु अज्ञान, 
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प्रमाद, अशान्ति और भन्यायकी ओर झुकना तथा उनकी बृद्धिमें 
हेतु बनना ही आत्माका अघःपतन है | मनुष्यको निरम्तर आत्म- 
निरीक्षण करते हुए आत्माकी उनन्‍नतिके प्रयत्नमे लगना और 
अधःपतनके प्रयत्नसे हटना चाहिये । संसारमें संग ही उन्‍नति- 
अवनतिका प्रधान हेतु है, जो पुरुष अपनी उन्नति कर चुके हैं या 
उन्‍नतिके मागपर स्थित हैं, उनका संग आत्माकी उन्‍नतिर्मे और जो 
गिरे हुए है या उत्तरोत्तर गिर रहे है, उनका पंग आत्माकी अवनतिर्म - 
सहायक होता है । इसलिये सदा-सबंदा उत्तम पुरुषोक्ता संग करना 
ही उचित है | 

उत्तम पुरुष उनको समझना चाहिये जिनमें खाथ, अहंकार, 
दम्भ और क्रोध नहीं है, जो मान-बड़ाई या पूजा नहीं चाहते, 
जिनके आचरण परम पवित्र हैं, जिनको देखने और जिनकी वाणी 
घुननेसे परमात्मामें प्रेम और श्रद्धाकी वृद्धि होती है, हृदयमें शान्तिका 
प्रादुर्भाव होता है और परमेश्वर, परलोक तथा सतः-शाल्ोमें श्रद्धा 
उत्पन्न होकर कल्याणकी ओर झुकाव होता है । ऐसे परलोकगत और 
वर्तमान सत्पुरुषोंके उत्तम आचरणोको आदर्श मानकर उनका 
अनुकरण करना एवं उनके आज्ञाइसार चलना तथा अपनी बुद्;िमें 
जो बात कल्याणकारक शान्तिप्रद और श्रेष्ठ अतीत हो उसीको काम- 
में लाना चाहिये । मनु महाराज भी कहते हैं--- 
वेद) स्मतिः सदाचारः खस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुबधध ओह साक्षाद्धमंस दक्षणस ॥ 
( २। १२) 
वेद, स्वृति, ' सप्पुर्भोके आचरण और जिसके आचरणसे 
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अपने हृदयमें भी प्रसन्‍नता हो, ये चार घमके साक्षाव्‌ लक्षण 
कहे गये हैं |! 

अब यहाँ एक प्रइन होता है कि जो छोग हमारी श्रृति- 
स्वृतियोंकोी नहीं मानते हैं, क्या उनके लिये कोई उपाय नहीं है ! 
क्या समीके डिये श्रुति-स्मृतियोंका मानना आवश्यक ढै १ हिंदूके 
नातेसे यद्यपि मुझे श्रुति-स्वृति बहुत प्रिय हैं और में उनका 
पक्षपाती हूँ, तथापि मेंरा यह कहना कभी युक्तियुक्त नहीं हो 
सकता कि श्रुति-ष्यृतियोंकी माननेके सित्रा अन्य कोई सदाचरण- 
का उपाय ही नहीं है | निरपेक्षमावसे मनुष्यमात्रके कतंन्यकी 
ओर ख्याल करके विचार करनेसे यही भाव उत्पन्न होता है कि 
सारे संसारका खामी और नियन्ता एक ही ईश्वर है। संसारके 
प्राय: सभी सम्प्रदाय और मत-मतान्तर किसी-न-किसी रूपमें 
उसीको मानते ओर उसीकी ओर अपने अलुयाबीको ले जाना 
चाहते हैं। अतएव उन सभी सम्प्रदाय और मत-मतान्तरेकि' 
मनुष्य जिन-जिन श्रन्योको अपना शाख्र और धर्मग्रन्य मानते हैं 
उनके लिये वही शात्ष और धमग्रन्य हैं । जो व्यक्ति जिस घमको 
मानता है, उप्ते उसीके ध्मशात्षके अनुसार अपने सदाचारी श्रेष्ठ 
पूव जोंद्यारा आचरित और उपदिष्ट उत्तम साधनोंमेंसे जो अपनी दुद्धिमें 
आत्माका कल्याण करनेवाले प्रिय प्रतीन हो, उनको ग्रहण करना 


दी उसका शातज्रानुसार चलना है । शात्रोकी उन्हीं बातोका 
अनुकरण करना चाहिये जो विचार करनेपर अपनी वुद्धिमें भी 


कल्याणकारक प्रतीत हों, जिनको हम उत्तम पुरुष मानते हैं, उनके 
भी उन्हीं आचरणोंका हमें अनुकरण करना उचित है, जो हमारी 


इप्तार/ कतेूय श्् 


बुद्धिसे उत्तम-से-उत्तम प्रतीत हो । उनके जो आचरण हमारी दृष्टिमें 
अश्रेयस्कर, अनुचित और शंकास्पद प्रतीत हो, उनको ग्रहण नहीं 
करना चाहिये | 

जिनका कल्याण हो चुका है या जो कल्याणके मागपर बहुत 
कुछ अग्रसर हो चुके है, ऐसे पुरुषोका संग न मिलनेपर या किसीमें 
भी ऐसा होनेका विश्वास न जमनेपर ऐसे सप्पुरुषकी प्राप्तिके लिये 
परमेश्वरसे इस भावसे प्रार्थना करनी चाहिये कि हे प्रभो ! हे 
परमात्मन्‌ ! हे नाथ ! आपमें मेरा अनन्य प्रेम हो, इसके लिये आप 
कृपा करके मुझे उन महापुरुषोंका सग दीजिये, जो सच्चे मनसे और 
परम श्रद्धासे आपके प्रेम मत्त रहते है [! बार-बार ईश्वरसे विनय 
करनेपर उसकी कृपासे साधककों उसकी इच्छाके अनुकूल सत्पुरुषकी 
प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है | 

यहॉपर एक प्रइन यह होता है कि जिनका ईश्वरमें विश्वास है, 
वही तो ईश्वर-प्राथना कर सकते है। ईश्वर्में विश्वास रखने- 
बालोका संतो और शाज्ञोमें भी विश्वास होना सम्मव है, परंतु 
जिनका ईश्वर, परलोक, शासत्र, सतोर्मे विश्वास ही नहीं है, 
उनके लिये क्‍या कतंब्य है ? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि ऐसे 
लोगोकी स्थिति बहुत ही दयनीय है तथापि वे भी अपनी बुद्धिके 
अनुसार अपने आत्माकी उन्नतिका उपाय कर सकते हैं। ऐसे 
लोगोको चाहिये कि अपनी बुद्धिमे जो पुरुष अपनेसे श्रेष्ठ प्रतीत 
हो, उसीका संग करे। ससारमें प्लढ-से-प्तठ और बुद्धिमान्‌ से- 
बुद्धिमान पुरुष इस बातकों तो प्राय, सभी मानते हैं जगतमें 
हमसे अच्छे मनुष्य भी हैं और बुरे भी हैं। अतएव अपनी बुद्धिमें 
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जो अपनेसे उत्तम, उन्नत, विचारशीछ, साधुददय, सदाचारी 
और विद्वान प्रतीत हो, उसीको आदश समझकर उसके सदा- 
चरणोंका खार्थदीन होकर अनुकरण करना चादिये | बढ़ मखता, 
अभिमान या अन्य किसी कारणवश किसीमें भी अपनेसे अच्छे 
होनेका विश्वास ही न हो तो अपनी बुद्धिमँं भठीमॉति सोच-विचार 
कर लेनेके बाद जो बातें परिणाममें कल्याणकारक, शान्तिप्रद, 
छुखकर, लोकहितकर, न्याययुक्त और घमसंगत जेंच, उन्हीं बातोको 
मानना और खार्थ छोडकर उन्हींक्रे अनुसार कर्म करना चाहिये । 
सभी मनुर्योमें प्रधानतः दो तरहकी वृत्तियोँ होती हैं--एक 
ऊब्बंको ले जानेवाली यानी आत्माको उन्नत बनानेवाली और दूसरी 
अधघोगतिको ले जानेवाढी यानी आत्माका पतन करनेवाढी | 
इन दोनोमें जो विवेक-बृत्ति कल्याणमें सहायक होकर उत्तम 
आचरणोंमें लगाती हैं वह ऊपर उठानेबाली हैं, और जो अविवेक- 
वृत्ति रागठेषमय अहकारादिके द्वारा अधम आचरणोमें प्रदत्त करती 
है वह नीचे गिरानेवाली है। मनुष्य विवेक-बृत्तिके द्वारा अपनी 
उन्नति करना चाहता है, परंतु अविवेक-बृत्ति उसे बल्पूवक 
सम्मार्गसे च्युत करके अन्यायपथपर ढक्केछ देती है । इसीसे अजुनने 
भगवानसे पूछा था--- 
अथ केन अयुक्तोंज्य पाप॑ चरति परुष) । 
अनिच्छन्नपि वाष्णंय वलादितव नियोजितः ॥ 
( गीता ३ | ३६ ) 
है वाप्णेंय | फिर यह पुरुष बलात्कारसे छगाये हुएके सद्श 
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न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता 
है |! भगवानने जवाबमें कहा--- 


काम एप क्रोध एप रजोगुणससुदझूवः । 
महाशनो महापराप्मा विद्धयेनमिह. वेरिणम्‌ ॥ 
(गाता ३। १७ ) 
'रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्र है, यही मह्ठा- 
अशन अर्थात्‌ अग्निके सद्दा भोगोसे न तृप्त होनेवाला बड़ा पापी 
है, इस विपयमे त्‌ इसको ही शत्रु जान ॥ आगे चलकर भगवानने 
चतलाया कि रागरूप आम्क्तिसे उत्पन्न होनेवाले इन कामादि 
शत्रुओने ही मनुष्यकी इच्द्रियो ओर उसके मनपर अधिकार जमा 
रक्‍्खा है | अतएव पहले इन्द्रियों और मनको अधीनतासे छुडाकर 
इन कामादि बुरी बत्तियोका विनाश करना चाहिये | ऐसा करनेमें 
साधक समथ है | इसीसे भगवानने कहा कि-- 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेग्यः पर॑ मनः । 
मनसस्तु परा बुद्डियों बुद्धे परतस्तु सश॥ 
एवं  बुद्धेंः पर बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जहि शत्रु! महाबाहो कामरूप॑ |दुरासदस्‌ ॥ 
( गीता ३े | ४२-४३ ) 
“रीरसे इन्द्रियोंकी श्रेष्ठ, बलवान्‌ ओर सूक्ष्म कहते हैं । 
इन्द्रियोंसे परे मन है, मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी 
अत्यन्त परे है, वह आत्मा है| इस प्रकार बुद्धिसे परे अर्थात्‌ 
सूक्ष्म, सब प्रकारसे बलवान्‌ और श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर 
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बुद्धिके द्वारा मनको वशमें करके दे महावाह्ो ! अपनी शक्तिकों 
समझकर इस दुजंय कामरूप शत्रुकों मार ! 


भगवानके इन वचनोके अनुसार मनुप्यको अपने आत्माके 
ठद्घधारके लिये उत्तरोत्तत अधिक उत्साहसे चेश करनी चाहिये। 
रागद्वेषमय अहकारादियुक्त अविवेक-बृत्तिका दमनकर विवेक-बृत्तिको 
जाग्रत्‌ करनेसे ही सब कुछ ठीक हो सकता है | यही कतेव्यका 
पालन है | 

अब यह बात विचारणीय है कि प्रायः सभी मनुष्य अपनी 
बुद्धिके अनुसार उन्नतिके लिये चेष्टा तो करते हैं, परंतु उन्हें 
सफलता नहीं मिलती | ऐसी कौन-कौन-सी प्रधान बाघाएँ हैं जो 
मनुष्यको उन्नतिपथमे बढ़नेसे सदा रोके रखती हैं ! इसका उत्तर 
यह है कि हमने कुसड़ ओर असदम्याससे ऐसी अनेक बाधाएँ खड़ी 
कर रक्‍खी हैं, जिनके कारण हम ययाय उन्नतिके पथपर आरूढ़ 
नहीं रह सकते | उनमेंसे प्रधान ये हैं. 

( १ ) गासफ्ति---खाने-पहनने, विलासितां करने, सासारिक 
विषयोका रस-बुद्धिसे उपभोग करनेमें प्रच्ृच करानेवाली 
वृत्तिका नाम आसक्ति है | मनुष्य विचारसे समझता है, 
न्यभिचार करना बहुत बुरा है--पाप है । अमुक 
बस्तुका खाना शरीर और चुद्धिके लिये हानिकारक है। 
परन्तु विपय-छाल्सा-रूप फामबृति विवेकको ढककर 
उसे उन्हीं विपयोमे ले जाती है | इस आसक्तिके वश 
होकर ही इच्धियों बलात्कारसे मनको खींचकर विषय- 
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* सागरमें डुबो देती हैं। (गीता २। ६० ) इस 
कामदइत्तिका अवश्य ही नाश करना चाहिये। जिन 
वसतुओकी ओर मन आकर्षित हो, हमें उनके 
गुण-दोपोका विचारकर जिसमें दोप और परिणामर्मे 
दु.ख प्रतीत 'होता हो, उसका हृठ या विवेजसे 
विरोध या त्याग कर देना चाहिये और जिसमें दोष- 
दु.ख न प्रतीत हो, उसे प्रहण करना चाहिये । 

( हे ) देष---जो क्रोधक्रे रूपमें परिणत होकर न्यायान्यायके 
विचारको नष्ट कर देता है और चाहे जैसे अन्याय 
कममें लगा देता है | काम-ब्ृत्ति जाग्रतः होनेपर जसे 
मनुष्य चाहे जैत्ा पाप कर बैठता है, इसी प्रकार 
क्रोधकी वृत्तिमें भी वह बडे-से-बडा अन्याय करते 
नहीं हिचकता । अतएव द्ेषकोी कभी हृदयमें नहीं 
टिकने देना चाहिये | जब किसीपर क्रोध आवे तब 
उसी समय सावधान होकर विवेक-बुद्धिसे काम लेना 
चाहिये | क्रोधके वशमें होकर कुछ कर बेठना 
भविष्यमें अत्यन्त दुःखदायी हुआ करता है । 

( है ) छोभ- वचारवान पुरुषोने छोमको पापका जन्मदाता 
बतलाया है । छोनबृत्ति जागनेपर न्यायान्याय और 
सत्यासत्यका विचार नहीं ठहर सकता । दूसरोको 
धोखा देना, ठगना, धनके लिये नीच-से-नीच कमे- 
कर बैठना--लछोमी मनुष्यका खभाव-सा बन जाता 
है। धघन-संग्रहको ही जीवनका ध्येय समझनेवाले 
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लोभीसे बनका संग्रह होना अत्यन्त कठिन दे। 
अतएव ईश्वर और प्रारव्बपर भरोसा करके छोमका 
त्याग करना चाहिये | श्रीमद्भगवद्गीतार्मे काम, क्री 
ओर छोम इन तीनोको आत्मनाशक नरकका द्वार 
बतलाया है | ( १६।२१) 

( ४ ) सब--इसके उत्पन्न होनेपर मलुष्य घैयकों त्यागकर 
तुरत पायें ग्रवृत्त हो जाता है। जो मनुष्य निमय 
होकर न्यायपथपर चलता है, भहान-से-महान्‌ सकटमें 
भी घेय नहीं छोडता, उसका यहॉ-वहॉँ कहीं भी कमी 
पतन नहीं होता | परमात्माको हर जगह देखनेपर तो 
भय कहीं रहता ही नहीं, परंतु हृदयमें घैये धारण 
करके विचार करने तथा शझखीरताका अवलम्बन 
करनेसे भी मनुष्य निर्य हो सकता है। इस वातको 
समझकर संढठा निर्मय रहनेक्री चेश करनी चाहिये । 
भयमें पडकर अधोरतासे अन्यायको कमी खीकार 
नहीं करना चाहिये | 

( ५ ) दम्भ--अपने बुरे भावोको छिपाकर छोम, भय या अज्ञान- 
से घन, मान, वड़ाई आादिके ढिये बिना हुए ही अच्छे 
भाव दिखाना या अपने थोड़े अच्छे भावोको विशेष 
रूपसे दिखाना दम्म कहलाता है | यह दोष कल्याण- 
मार्ममें बहुत बडा बाबक है, साथकके अधघ:पतनके 
प्रधान हवेतुओमेंसे यह विशेत्र प्रधान है | असत्य, 
छल, अन्याय आदि दोप द्वम्मके गर्भमे खाभाविक् 
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ही छिपे रहते हैं | दम्भी मनुष्य समझता है कि में 


दूसरोकी ठगता हूँ, परतु वास्तवर्मे वह खय ही 
ठगा जाता है | दम्मसे किये हुए यज्ञ-दानादि सत्कम 
भी क्षय हो जाते हैं, बल्कि कहीं-कहीं तो कर्ताको 
पुण्यवे, बदलें पापका भागी बनना पड़ता है। अतएव 
विचारवान पुरुषोको इस दोपसे खूब बचना चाहिये । 
आजकलकी दुनियामें इस दोपका बहुत विस्तार हो 
गया है| हजारोमें भी एक मनुष्य ऐसप्ता मिलना कठिन 
है जिसमें दम्भका लेश भी न हो । 
उपयुक्त पॉच तो प्रधान दोप हैं | इनके सिवा हमने बहुत-सी 
ऐसी आदतें डाल ली हैं, जिनसे विवश होकर हमें कल्याणपथसे 
गिरना पड़ता है | विचार-दृष्टिसे प्रत्यक्ष अबःपतन करनेवाली' 
टीखनेपर भी प्रारम्भमे मोहसे कुछ सुखग्रद प्रतीत होनेके कारण 
हम उन्हें छोडना नहीं चाहते | जेसे-- 

( के ) दूसरेके आश्रयपर॒ विभरकर पराबीनतामें जीवन 
बिताना--जो खावलम्वी नहीं होते, जिनका जीवन- 
निर्वाह दूसरोकी कमाईसे होता है, जो दूसरोके द्वारा 
रक्षित होकर जीवन घारण करते है, वे अपने विचारोकी 
उन्नति नहीं कर सकते । उन्हे अपने आशम्रयदाताके 
विचारो# आगे दबना पडता है । कभी-कभी तो 
अपने सह्विचारोकी हृत्यातक_ करनी पडती है । 
विचारोके दबते-दवते नवीन सह्िचारोकी संष्टि 
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होनी रुक जाती है, शरीरकी भाँति उनकी बुद्धि और 
विवेक भी परमुखापेक्षी बन जाते हैं| अतएव यवासम्भव 
खावलम्बी बननेकी चेट्टा करनी चाहिये । 

€ सर ) शरीरके आराम या भोगोंक्रे लिये दूसरोंपर हुक्म चलाना 
या उनसे सेवा कराना-- इस आदतने हमको अकमंण्य 
और अभिमानी बना दिया है | समताका गुण प्रायः नष्ट 
कर दिया है, अतएव यथासाध्य दूसरेंके द्वारा अपनी 
सुविधाक्रे लिये सेवा कभी नहीं करानी चाहिये । 

(ये ) अपने आराम, भोग या नामके लिये घनका अधिक 
खर्च करना--यह एक ऐसी बुरी आदत दै। जिसके 
कारण मलुष्य अन्याय-पागसे घन कमानेकी चेष्टाकर 
सब तरहसे पतित हो जाता है | घनका गुलाम 
क्या-क्या अन्याय नहीं करता । हमलोगोंने अपनेसे 
अधिक धनवालोंकी देखा-देडी अपने देनिक खच, 
खाने-पहननेका खच्च, व्याह-शादीका खर्च इतना 
बढ़ा लिया है कि जिसके कारण आज हमारा जीवन 

महाव्‌ दुखी और अशान्त बन गया है । इसीलिये 
आज हम घन कमानेके किसी मी साधनको अनुचित 
नहीं समझते । चाहे जेंसे भी हो, धर्म जाय, न्यायका 
नाश हो, देश, जाति या पडोसी भाइयोका दुःख 
वढ़ जाय, हमें घन मिंठना चाहिये। इस न्यायान्याय- 
शनन्‍्य धनलोेछुपताकी इतनी दृद्धिमें अनावश्यक व्यय 
एक प्रधान कारण है । घनलोलप लोग परमार्थकरे 
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साधन या आत्मोन्नतिके कायमें सद्जमें नहीं लग 
सकते | अतएव मनुष्यको चाहिये कि यथासाध्य 
अपनी आवश्यक्ताओंको घटावे | जितना अधिक 
कम खचमें जीवन-निर्वाह हो, उतना द्वी कम खर्चे 
करे, धन ज्यादा हो तो उम्रका उपयोग गरीब, 
निर्धन, अपाह्षिज भाई-बढनोंकी सेवामें करे | 


( घ ) दीघ॑सूत्रता, अकमंण्यता या हरामीपन-आजके कामको 
कञ्पर छोड़ना | काम करनेमें दिलको छगाना 
ही नहीं | यह बहुत ही बुरी आदत है | इस आदतके 
वशमें रहनेवाले मनुष्यका इस लोक या परलोकमें 
उन्नत होना अत्यन्त ही कठिन है । समय बहुत थोड़ा 
है, मार्ग दूर है। मृत्यु प्राप्त होने और शरीरपर रोगोंका 
आक्रमण होनेसे पहले ही तत्पर होकर कतेव्य- 
पालनमें लग जाना चाहिये। प्रत्येक सत्कायकी 
प्राप्ति होते ही ठत्साहके साथ उसी समय उसे 
सम्पन्न करनेके डिये प्रस्तुत हो जाना चाहिये। 

(७ ) माता, पिता आदि गुरुजनोंकी आज्ञाकी अवहेलना--- 
यह आदत आजकल बहुत बढ़ रही है, खासकर पढ़े-लिखि 
छोगोंमें | बडे बूढ़े अनुभवी गुरुजनोंकी स्नेहभरी आज्ञाकी 
अब्हेलना करते-रहनेसे सन्मागपर प्रदत्त होनेमें बड़ी बाधा 
होती है । गुरुजनोंके आशीर्वाइसे आयु, विधा, यश 
और बलकी बृद्धि होती है | उनके अनुभवपूर्ण वाक्योंसे 
हमें जीवन-निर्वाहका माग सूझता दे । अतएव ययात्षाष्य 


है 
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गुरुननोकी आज्ञा पालन करनेमें तत्यर होना चाहिये | 

( च ) दूसरोंक्री निन्दा-स्तुति करना शा व्यर्थ पर-चर्चा करना- 
परायी निन्‍्दा-स्तुति या व्यथ चर्चा मनुष्यकों बहुत ही 
मीठी छगती है । जिसमें पर-निन्ठा और पर-चर्चा तो 
सबसे बढ़कर प्यारी है । निन्‍्दा-स्तुति और पर-चर्चा्मे 
असत्य, देप ओर दम्मको बहुत गुंनाइश मिल जाती 
है । अतरव निन्‍्दा या व्यय चर्चा तो कभी नहीं 
करनी चाहिये । खाथ-सिद्धिके लिये स्तुति करना 
भी बहुत बुरा है | बिना हुए ही खार्थवश किद्दीके 
अविक गुणोंका बखान करना उसको ठगना है। 
योग्यना प्राप्त होनेपर यथार्थ शब्दोमें स्तुति ऋणनेपर 
कर्ताके लिये कोई हानि नहीं है | 

(&छ ) मान-बढ़ाई या प्रतिष्षाका चाहना और उनके ग्राप्त 
होनेपर स्वीकार करते रहना---यह दादके खाजकी 
तरह बड़ा ही सुहावना रोग है. जो आरम्भ 
सुखकर प्रतीत होनेपर भी अन्तमें बडा दुःखदायी 
होता है । आजकछ तो मानो मान-बड़ाईके क्षुद्र 
मल्पपर हमारा महान्‌ धर्म-कर्म सब कुछ बिक 
गया दै। मनुष्य जो कुछ अच्छा कर्म करता है, 
वह सत्र मान-बड़ाईके पग्रवाहमें बहा देता है। 
यथपि प्रमाठी और विपयासक्त पुरुषोंकी अपेक्षा 
मान-बड़ाई-प्रतिष्ठेके छिये भी अच्छे कर्म करनेवाले 
उत्तम हैं. तथापि आत्माके कल्याण चाहनेवाछोकी 
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तो मान-बड़ाईसे बडी द्वानि होती है | जिस साधनसे 
अमूल्य-निधि परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है, उनका 
वह ॒सच्र प्ताधन मान-बडाईमें चढ्ा जाता है | यह बडी 
भयानक, गम्भीर और सक्रामक व्याधि है, हृदयके 
अन्तस्तलमें छिपी रहती दै | ख्री-पुत्र और घन-ऐग्रयके 
त्यागियोमे भी प्राय; मान-बड़ाईका रोग देखा जाता 
है | विचारबुद्धिसे बुरा पमझनेपर भी मनुष्य सहजमें 
इससे सवथा नहीं छूट सकता | इसके परमाणु जगत- 
भरमें फैले हुए हैं | करोड़ोमें कोई एक ही शायद इस 
छूतकी बीमारीसे बचा होगा। इसका सम्पूण नाश 
तो परमात्माका तत्त्व जाननेपर ही होता है, परंतु 
चेष्टा करनेसे पहले भी बहुत कुछ दमन हो जाता 
है | अतएव इसके नाशके लिये हर समय प्रयत्नशील 
रहना चाहिये | उस प्रयत्नमें भी यह सावधानी अवश्य 
रखनी चाहिये कि कहीं बदलेमें अनुचित हठ या दम्भ 
न उत्पन्न हो जाय । 
उपयुक्त प्रवान बाघाओसे बचकर आत्मोन्नतिकी चेश करनेवाल 
मनुष्य अन्तमें सफल हो सकता है | अब संक्षेपमें उन मुख्य-मुख्य 
साधनोको भ॑ जान लेना चाहिये, जिससे आत्मोन्नतिर्में बड़ी सहायता 
मिच्ती है और जो कतंव्यके प्रधान जड़ हैं | 


( ? ) सत्पुरुपोका सग और सत-शाल्रोका अध्ययन करके 
उनके उत्तम सदू-आचरणो और उपदेशोंका कनुकरण 


ओर ग्रहण करना । 
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(२ ) ईश्वरकी सत्तापर विस्लास करना । परमात्माका विज्नास 
ज्यों-ज्यों बढ़ता जायगा स्यों-ही-त्यों सारे दोष खयभेव 
नष्ट होते चले जायँगे | सवव्यापी परमेश्वर्में जितना 
अधिक विश्वास होगा, उतना ही आत्मा अधिक उन्नत 
होगा | जसे सूयके उदय होनेके पृ उसके आभाससे 
ही अन्वकार मिट जाता है वेसे ही परमात्माकी शरण 
ग्रहण करनेसे पहले ही उसपर विश्वास होते ही पाप 
नष्ट हो जाते हैं | सव समय सब जगढ परमात्माके 
लित ह्ोनेका विख्वास हो जानेपर मनुष्यत्ते कभी कहीं 
भी पाप नहीं हो सकते । 

इंश्वरके शरणागत होकर निष्काम और पग्रेमभावसे 
उसके नामके जप्का निरन्तर अम्यास करना | 
जिसका जिस नामसे प्रेम हो, उसके लिये वही नाम 
विशेष लामप्रद है | जिस पुरुषको जिस नामसे लाभ 
पहुँचा उसने उसी नामकी विशेष महिमा गायी है। 
इससे उस भ्रममे नद्ढी पड़ना चाहिये कि अमुक नाम 
बड़ा है ओर अभमुक छोटा है | न्यायदृश्टसे देखनेपर 
परमात्माक') सनी नाम समान प्रभावशाली प्रतीत 
होते है । जिसका जो इृष्ट हो, जो प्रिय हो, उसके 
लिये वही श्रेष्ठ है। अपनी-अपनी कल्पनासे 
सम्प्रदायानुसा( तारतम्यता है, वास्तवमें नहीं | अतएव 
जो नाम-जप नहीं करते हैं, उन्हें जो अच्छा लगे 
उसी नामका जप करना चाहिये और जो जिस नामका 


् 
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जप करते हैं उन्हे उसका परिवतन न कर उसीको आदर 
और प्रेमसहित बढाना चाहिये | 


(9 ) परमेश्वरे खरूपका मनन करना | जिसको जो इृष्ट 
हो, अपनी कल्पनामें ईश्वको जो जैसा समझता हो, 
उसे वैसा ही खरूप या भावका निरन्तर चिन्तन करना 
चाहिये । ईश्वरक्रे सम्बन्धर्मे इतनी बातें अवश्य ही दृढता- 
प्रवंक हृदयमें धारण कर लेनी चाहिये कि ईश्वर है, 
सत्र दै। सर्वान्तर्यामी है, स्वशक्तिमान्‌ है, स्वन्यापी है, 
सर्व-दिव्य-गुण-सम्पन्न है, सर्वज्ञ है, सनातन है, नित्य है, 
परम प्रेमी है, परम सुहृदू है, परम आत्मीय है. और परम 
गुरु है | इन गुणोंमें उससे बढकर या उसकी जोडीका 
दूसरा जगवमे न कोई हुआ, न है और न हो सकता दै। 

(५ ) मन, वाणी, शरीरके द्वारा खाथरहित होकर वैसी चेष्टा 
सदेव करते रहना चाहिये, जो अपनी बुद्धि कल्याणके 
लिये अत्यन्त श्रेयस्कर प्रतीत हो । 

( ६ ) जिसको अपना कतेव्य समझ छिया उश्चके पान करनेमें 
दृढ रहना चाहि | छोम, भय, खाथ या अज्ञान किसी 
भी कारणसे कतव्यच्युत नहीं होना चाहिये। 


यही छः बातें विशेषरूपसे कतंव्य समझनेयोग्य है| यह 
सब मैंने संक्षेपमं अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार लिखा है, हो 
सकता है, यह ठीक नज्जेंचे या इससे उत्तम और कोई बाते हों । 
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सबको अपनी बुद्धिके अनुसार अपने-अपने छामकी बातें सोचकर 
उनके अनुकूल चलना चाहिये | अपनी बुद्धि जो वात निर्विबाद- 
रूपसे अच्छी प्रतीन हो, आसक्तिके वश होकर उसे कभी नहीं 
छोड़ना चाहिये | इसके अतिरिक्त मनुष्य और कर ही क्या सकता 
है १ अपनी विवेकव॒ुद्धिकि सहारे जो आन्मोन्नत्तिकी चेश करता 
है, वह प्राय: सफठ ही होता है और जो परमात्माका आश्रय 
लेकर परमात्माकी ख्वोजके लिये अपनी थुद्धिके अनुसार परमात्माकी 
प्रेरणा समझकर सावन करता हैं, उसको सफछ्तामें तो कोई संदेह 
ही नहीं करना चाहिय ! साधारणत: प्रत्येक मनुष्यको दिनके 
चौबीस घंटेमेंसे छः घंठे कतव्यकर्मके पाठनरूप़ योगसाधनमें, छः 
घंटे न्याययुक्त धमंसगत आजीविकाके लिये कर्म करनेमें, छ; घटे 
शौच, स्नान, आहारादि शारीरिक कर्ममें और छः घंटे सोनेमें खच 
करने चाहिये। 
--+->श्ग्डेस्5:९९%....ह.ह0 


धर्मकी आवश्यकता 

वेद-शात्र-पुराण और संत-महात्माओके वचनो और 
महज्ननेके आचरणेंसे यही सिद्ध होता है कि संसार धर्मपर 
ही प्रतिष्ठित है, धर्मसे ही मनुष्य-जीवनकी साथक्रता है, वर्म 
ही मनुप्यको पापोसे बचाकर उन्नत जीवनमें प्रवेश कर्वाता 
है, धर्ंवलसे ही विपत्तिपूण ससार और परलोकर्मे जीव दुःखके 
महार्णवसे पार उतर सकता है । हिन्दू-शाखकार और संतोने तो 
इन ऐिद्धान्तेकी बडे जोरसे घोषणा की ही है, परन्तु अन्यान्य 
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जातियोगें भी घमको सदा ऊँचा स्थान मिला है | सभीने धमंबल्सें 
ही अपनेको बलवान्‌ समझा है। अबतक सब जगह यही माना गया 
है कि धमके बिना मनुष्यका जीवन पशु-जीवन-सद्श ही हो जाता 
है | परंतु अब कुछ समयसे दुनियामें एक नयी हवा चली है । 
जहाँ घमंको जीवनकी उन्नतिका एक प्रधान साधन समझा जाता 
था, वहाँ अब कुछ लोग घमको पतनका कारण बतलाने छगे हैं। 
कुछ समय पहले समाचार-पत्रोमें यह प्रकाशित हुआ था 
कि रूसमें $श्वर-विरोधी-मण्डलः्के अनुरोधसें वहॉकी सोवियत 
यूनियनने अपने सदस्योको किसी भी धार्मिक कार्यमें सम्मिलित न 
होनेके लिये आज्ञापत्र निकाल है। इससे पहले ईश्वरका इस प्रकार 
विधिद्वारा विरोध करनेकी बात कहीं छुननेमें नहीं आयी थी। अवश्य 
ही पुराणोंमें हिरण्यकशिपु-सरीखे देत्योंके नाम मिलते हैं, जिसने 
प्रह्दको ताड़ना दी थी । रावण-राज्यमें भी, जो अत्याचारके लिये 
विख्यात है, शायद ईश्वरको न माननेका कानून नहीं था, होता तो 
“विभीषण-सद्दश ईश्वरभक्त उसके राज्यमे केसे रह सकते ! यह सत्य है 
कि ससारमें ऐसे छोग बहुत काछ्से चले आते हैं, जो ईश्वरकी 
सचाको खीकार नहीं करते, परंतु उन छोगोने भी घमका कभी 
विरोध नहीं किया | बडे-बडे अनीश्वरवादियोने भी जगवको ऐहिक 
छुख पहुँचानेके छिये भी घमका पालन ओर पक्ष किया है। धमका 
खरूप कुछ भी हो, परतु घमंका पालन प्रत्येक देश और जातिमें 
सदासे चला आता है । 
इस समय यह घधम-विरोवी आन्दोलन केवल रूपमें ही नहीं 
हो रहा है, यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रिकाके ईसाई 


३५ तसरव-चिन्तामणि भाग २. 


मुसत्मान और बौद्ध समीमें न्यूनाघिकरूपसे इस प्रकारके 
आन्दोलनका सूत्रपात हो गया है | सबसे अधिक दुःखकी बात तो 
यह है कि धम-प्राण भारतवर्षमें भी आज ईश्वर और वर्मके तखसे 
अनभिज्ञ होनेके कारण कुछ छोग यह कहने ढगे हैं कि “धर्म दी 
हमारे सर्वताशका कारण है, धर्मके कारण ही देश परतन्त्र हो रहा 
है, धम ही हमारे सर्वाह्नीण उत्पानमें प्रधान बाघक है. ४ इस प्रकार 
कहने और माननेवाले छोग, ईश्वर और धमवादियोको मुख समझते 
हैं। उन्हें अपनी भूल समझमें नहीं आती और सहज ही इसका 
समझमें आना भी कठिन नहीं है, क्योंकि जब मनुष्य अपनेको 
सवपिक्षा अधिक बुद्धिमान्‌ और विद्वान समझने लगता है, तब 
उसे अपनी रायके प्रतिकूछ दूसरेकी अच्छी-से-अच्छी सम्मति भी 
पसंद नहीं आती । इस “ध्मब्बंसकारीः आन्दोलनका परिणाम क्‍या 
होगा सो कुछ भी समझमें नहीं आता, तो भी शब्द, युक्ति और 
अनुमान-प्रमाणसें यही अनुमान होता है कि इससे देशकी बड़ी 
दुर्दशा होगी | धमहीन मनुष्य उच्छुह्छ हो जाता है. और ऐसे 
मनुष्पोक्रा सम्ह जितना अधिक बढ़ता है, उतना ही द्वेष-द्रोहका 
दावानल अधिक जबता है, जिससे समीको दुःख भोगना 
पइता है | 

धर्म ही मनुष्यकों संयमी, साहसी, धीर, वीर, जितेन्द्रिय 
और कतेन्यपरायण बनाता है। वर्म ही दया, अहिंसा, क्षमा, 
परदु :ख-कातरता, सेवा, सत्य और अह्यचर्यक्रा पा5 सिखाता है 
मनु महाराजने घमके दस छक्षण बतढाये हैं--- 


धर्मकी आवश्यकता ३३ 


घृति; क्षमा दमोउस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 

धीर्विधा सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥। 
($६। ९२) 

धृति, क्षमा, मनका निग्रह, अस्तेय, शौच, इच्ध्धियनिग्रह, 


निमल बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध-- यह दस घर्मके लक्षण हैं | 


महाभारतमें कहा है--- 
6 ४ ए 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कमणा. सनसा गिरा। 
+ + (४ 
अन्लग्रहद्थ दानव च सता धरम) सनातन ॥ 
( वनपव २९७ | ३५ ) 
मन, वाणी और कमसे ग्राणीमात्रके साथ अद्रोह, सबपर कृपा 


और दान यही साधु पुरुषोका सनातन थम है !? 


पद्मपुराणमें धरंके लक्षण बतलाये हैं--.- 
ब्रह्मर्येण.. सत्येणग. मखपश्चकव्तेने । 
दानेन नियमेश्रापि क्षान्त्या शोचेन वलल्‍्लभः ।॥ 
अहिंसया सुशान्त्या च. अस्तेयेनापि वतन: । 
एतेदशभिरज्लेसतु. धर्ममेव.. अपरयेत्‌ ॥ 

( द्वितीय खण्ड अ> १९ | ४६-४७ ) 
हे प्रिय ! ब्रह्मचय, सत्य, पद्चमहायज्ञ, दान, नियम, क्षमा, 


शोच, अहिंसा, शान्ति और अस्तेयसे व्यवहार करना--इन दस 
अज्ञोंसे धमकी ही पूर्ति करे ।? 


अब वतलाइये, क्या कोई भी जाति या व्यक्ति मन और 


इन्द्रियोंकी गुछाम, विदा-बुद्धिहीन, सत्य-क्षमारहित, मन, वाणी, 
शरीरसे अपवित्र, हिंसापरायण, अशान्त, दानरह्वित और पा-बन 


त० चि० भा० २-२-- 
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हरण करनेत्राली दोनेपर, कभी छुखी या उन्नत हो सकती दे ! 
प्रत्येक्क उन्‍नतिकामी जाति या व्यक्तिके लिये क्या धमके इन 
लशञ्नणोंको चर्ज्रितत करनेकी नितान्त आवश्यकता नहीं है १ 
क्या धर्मके इन तत्तोंसे हीव जाति कमी जगतमें छुख्पृंक टिक 
सकती है ? धममके नामतकका मूलेच्छेद चाहनेशले सजन एक 
वार गम्मीरतापृवक पश्षपातरहित हो यदि शान्त-चित्तसे विचार 
करें तो उन्हें भी यह माद्म हो सकता है कि धम ही दमारे 
छोक-परछोकका एकमात्र सहायक और सायी हैं, धरम मनुष्यको 
दुःखसे निकालकर सुखकी शीतल गोदमें ले जाता है, असत्यसे 
सत्यमें ले जाता है, अन्धकारपृर्ण हृदयमें अपूब ज्योतिका प्रकाश 
कर देता है | धम ही चरित्र-संगठनमें एऋमात्र सहायक है । ध्मसे 
ही अधमंपर विजय ग्राप्त हो सकती है | घम ही अत्याचारका विनाश 
कर धमराज्यकी स्थापनामें हेतु बनता है | पाण्डवोंकि पास सैन्यबल- 
की अपेक्षा घमंवछ अधिक था, इसीसे वें व्रिजयी हुए | अख-इन्नोसे 
सब भाँति छुसज्जित बडी मारी सेनाके ख्ामी महापराक्रमी राचणका 
धमत्यागके कारण ही अब पतन हो गया । कंसको घर्मत्यागक्रे कारण 
दी कल्ड्डित होकर मरना पड़ा ! 


महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजोका नाम हिंदुजातिर्म 
धर्मामिमानके कारण ही अमर हैं | गुरु गोविन्दर्सिहक पुत्रोंने धमे- 
के लिये ही दीवारमें चुना जाना सहष खीकार कर बिया था, 
मीरावाई घर्के छिये जहरका प्याद्य पी गयी थी | #प्तामसीह 
धमके लिये ही गूलीपर चढे थे। मगवान्‌ बुद्धने धमके लियि ही 


न्क अप 
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धमकी आवश्यक्षता - इ्ए्‌ 


शरीर छुखा दिया था । युधिष्ठिरन धर्मपालनके लिये ही कुत्तेको 
साथ लिये बिना अकेले सुखमय खगेमें जाना अखीकार कर दिया 
था | इसीसे आज इन महानुभात्रोके नाम अमर हो रहे हैं। धम 
जाता रहेगा तो मलुष्योमे बचेगा ही क्या ! छमके अभाव पर- 
घन और पर-ल्लीका अपहरण करना, दीनोको दुख पहुँचाना 
तथा यथेच्छाचार करना ओर भी छुगम हो जायगा | सवंथा घम- 
रहित जगत॒की कल्पना ही विचारवान्‌ पुरुषके हृदयकों हिल्य 
देती है | 
अतए्व॒अभीसे धमंभीरु जन्ताकों सावधानीके साथ धमकी 
रक्षाकें लिये कटिबद्ध हो जाना चाहेये | धार्मिक साहित्यका 
प्रचार, धर्मके निर्मल भावोका विस्तार, धर्मके सूक्ष्म तत्लोंका 
अन्वेषण और प्रसार करनेके डिये प्रस्तुत हो जाना चाहिये। 
साथ ही धर्मका वास्तविक आचरण करके ऐसा चलत्िगत चमेबल 
संग्रह करना चाहिय जिससे घमविरोधी हल्चलमें ठोस बाघा 
.पहुँचायी जा सके । सनातन-धर्म किसी दूसरे धमका विरोध 
नहीं करता | महामारतमें कहा है--- 
धर्म यो बाधते धर्मों नस धर्म! कुधमंकः | 


अविरोधात्ु यो धमेः स धम। सत्यविक्रम ॥ 
( वन० १३१ | ११ ) 


हे सत्यविक्रम ' जो धम दूसरे धमंका विरोध करता है, वह 
तो कुधम है | जो दूसरेका विरोध नहीं करता, वही यथार्थ धर्म 
है ७ पता नहीं, ऐसे सावभौम घमके व्यागका ग्रइन ही वौसे 
उठता है ५ मनु महाराजके ये वाक्य स्मरण रखने चाहिय कि--- 


६ तत्त्न-चिन्तामणि भाग २ 


नामुत्र हि सहायाथ पिता माता च तिष्ठतः | 
न॒पुत्रदारा न ज्ञाति्मस्तिष्ठति केबलः ॥२३९॥ 
सत॑ शरीरप्वत्यज्य काप्टलोश्सम॑ क्षितो । 
पिशुखा वान्धवा यान्ति धरमस्तमनुगच्छति ॥२४१॥ 
तस्माद्वम सहायाथ नित्य॑ सशिलुयाच्छनेः | 
धर्मम हि. सहायेन तमस्तरति दुस्तरम्‌ ॥२४२॥ 
( मनुस्मृति अ० ४ ) 
परलोकमें सहायताके लिये माता, पिता, पुत्र, श्री और 
सम्बन्धी नहीं रइते । वहाँ एक धर्म ही काम आता है। मरे हुए 
शरीरको बन्धु-वान्तत्र काठ और मिटड्ीके ढेलेके क्षमान प्ृथ्वीपर 
पटककर घर चले आते हैं । एक धम ही उसके पीछे जाता दै | 
अतएव परलोकमें सहायताके छिये नित्य शनेः-शने- घर्का सन्नय 
करना चाहिये । धर्मकी सहायतासे मलुप्य दुस्तर नरकसे भीतर 


जाता है |? 
++-+जई--- कक ०-८ 


शीघ्र कल्याण केसे हो ! 

छोग परमात्म-प्राप्तिंक साधनमें जो समय छगाते हैं, उसके 
सदुपयोग और छुघारकी अत्यधिक आवश्यकता हैं । साधनके 
ब्यि जैसी चेश्ा होनी चाहिये, वेसी वस्तुतः होती नहीं | दो- 
चार सावकाके विपयर्मे तो में कह नहीं सकता, पर अधिकांश 
सावक विशेष राम उठाते नहीं ठीखतें। यद्यपिं उन्हें छाम होता 
है, पर वह बहुत ही साधारण है, अत समबके मदत्त्तको समझते 
हुए मविष्यमें ऐसी चेट्ा करनी चाहिये, जिससे जोवनक्रे शोब 


शीघ्र कल्याण केसे हो ? ३७ 


भागका अधिकाधिक सदुपयोग होकर परमात्माकी प्राति शीत्र-से- 
शीघ्र हो सके | मृत्यु निकट आ रही है | हमे अचानक यहाँसे 
चले जाना होगा | जबतक मृत्यु दूर है और शरीर खस्थ है तबतक 
आत्माके कल्याणाथ प्रत्येक प्रकारसे तत्पर हो जाना चाहिये | 
मनुष्य-जन्म ही जीवात्माके ऋल्याणका एकमात्र साधन है | 
देवयोनि भी यद्यपि पवित्र है, पर उसमें भोगोंकी अधिकताके 
कारण साधन बनना कठिन है । इसलिये देवगण भी यह इच्छा 
रखते हैं कि हमारा जन्म मनुष्यछोकमें हो, जिससे हम भी अपना 
श्रेय साधन कर सकें । ऐसे सुर-दुलूभ मनुष्य-जन्मको पाकर भी जो 
लोग ताश-चोपड़ खेलते, गॉजा-मॉग आदि नशा करते और 
व्ययंका बकवाद तथा लोक-निन्दा करते रहते हैं, वे अपना 
अप्ल्य समय ही व्यथ नहीं बिताते, बल्कि मरकर तियंक योनि 
अथवा इससे भी नीच गतिको प्राप्त होते हैं। परंतु बुद्धिमान्‌ पुरुष 
जो जीवनकी अमूल्य घड़ियोका महत्त्व समझकर साधनमें तत्पर 
हो जाते हैं, बहुत शीघ्र अपना कल्याण कर सकते हैं | अतः जिज्ञासु ओ- 
को उचित दै कि वे समयके सदुपयोग और सुधारके लिये विशेषरूप- 
से दत्तचित्त होकर साधनको परिपक्त्र बनानेमे तत्पर हो जायें । 
भगवानने हमें बुद्रि प्रदान की है। उसे सह्दिचार और 
सत्कायमें लगानेकी आवश्यकता है | जो अविवेक्की इस मनुष्प- 
शरीरको विषय-भोगादि निन्‍्दर्नीय कर्मोमें खो देते हैं, उनमें और 
पश्ुओमें कोई अन्तर नहीं | सच पूछा जाप तो कहना पडेगा 
कि कई अंशोंपें वे उनमे भी गये-बीते हैं। हमें खप्नमें भी कभी 
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इस विचारकों आश्रय नहीं देना चाहिये कि हम भोग भी भोगें 
और भगवाब॒को भी प्राप्त कर छें| दिन और रातकों एक साथ 
देखना निःसंदेह आकाश-कुसुमोको तोडना है। जहाँ भोग है 
वहाँ भगवान्‌ रह नहीं तकते | संतोकी यद्द वाणी छुव्र सत्य है--- 
जहाँ योग तह भोग नहिं, जहाँ भोग नहिं योग । 
जहा भाग तह रात हे, जहा राग तह साग ॥ 

गगीमे कमी योगका साधन हो नहीं सकता । मोगका 
फू रोग और रोगका फल शोक है। अतः पराप-ताप और रोग- 
शोकको आत्यन्तिक निदृत्तिके लिये विपयोसे मुँह मोडकर साथन- 
पथपर उत्तरोत्त अग्रसर होते रहना चाहिये | संसारमें सार वस्तु 
रमात्मा है । उप्तसे सित्न सव कुछ सबथा निस्सार, क्षणिक और 
अनित्य हैं| अत: मायिक पदार्थोक्रि संग्रह और भोगोमें आध्क्त 
होनेके कारण पदि इसी बअन्ममें हम परमात्माकी प्राप्ति न कर 
सके तो निर्विवादरूपसे म्मननना होगा कि हमारा जीवन भार- 
रूप ही है | े 

बन्चुओ ! आप मानव-कतेन्यपर विचार तो कीजिये । भगवात्‌- 
आपको उननतिके छिये आवाहन करते हैं | अवनत होना तो करतव्य- 
बिम्ुखता है | भगवान्‌ श्रीकृषण्की उद्वोधनमगी वाणीपर ध्यान 
दीजिये--- 

उद्धरेदात्मनात्मान. नात्मानमवसादयेत्‌ । 

८ ध हि । गीता ६। ५ 3 

उद्भारका अथ कया हैं ? उन्‍तति | रुपये कपाना उन्नति 

नहीं है । संतान-ब्रद्धि मी उन्नति नहीं हैं | यह सब्र तो यहीं 
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बरे रहेंगे। इनका मोह त्यागकर आत्मोद्धारके अति विलक्षण मार्गपर 
आगे बढिये । समयको व्यर्थ न खोश्ये | जो लोग प्रमाद, आल्स्य, 
निद्रा और मोगमें समयको बिताते हैं, वे अपनेकों जान-बूझकर 
अग्निमें झोकते हैं । प्रमाद ही मृत्यु है | समयको व्यर्थ खोना ही 
प्रमाद है | बहुत-से भाई सावनके लिये समय निकालते हैं सही, परंतु 
उन्हें छाम नहींके बराबर हो रहा है | इसका कारण यह है कि 
वे समयका सदुपयोग ओर सुधार नहीं करते | वे कभी एकान्तमें 
बैठकर यह नहीं सोचते कि ऋषिसेवित तपोभूमिमें जन्म, ह्विज-जाति- 
में उत्पत्ति और भगवत्सम्बन्धी चर्चा करने-सुननेका अवसर, इन 
सारी अनुकूछ सामग्रियोके जुट जानेपर भी यदि सुधार न हुआ तो 
फिर कवर होगा : अब तो सावधघानतया ऐसा प्रयत्न होना चाहिये 
कि जिससे थोडे समयमें ही बहुत अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके। 
आगेकी पंक्तियोमें मैं अपनी साधारण बुधिके अनुसार जो निवेदन 
करूँगा, उससे आपको निश्चय हो सकेगा कि खल्प कालमें ही 
अत्यधिक छाभ किस प्रकार हो सकता है । 


सबसे पहले गायत्रीके जपपर ही विचार किया जाता है | 
मनत्रका जोरसे उच्चागण कएके जप करनेपर जो फल मिलता दै 
उससे दशगुणा अधिक फल उपाशु अर्थात्‌ जिह्चासे किये जानेवाले 
जपसे प्राप्त होता है | मानसिक जपक्रा फल डपाशुसे दशगुणा तथा 
साधारण जपसे सौगुणा अधिक होता है. ( मचु० २ |८५ ) । इससे यही 
सिद्ध होता है कि मनुष्य सो वर्षो साधारण जपसे जो फ प्राप्त कर 
सकता है, वढी फल मानसिक जपढ्वारा उसे एक ही वपमें प्राप्त 
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हो सकता है, फिर वही मजन यदि निष्काममाव और गुप्ततीहिसे « 
किया जाय तो यह कहना अलुक्तिपूर्ण न होगा कि सौ वर्षों जो. 
फल नहीं दो सकता वह &: मासमें ही ग्रात हो सकता है | अश्वमेध- 
पर्वगत उत्तरगीतामें भगवान्‌ श्रीक्षप्णने: अल्लुनके अ्रति कह है कि 
“जो पुरुष रात-ढिन तत्पर होकर विज्ञान-आनन्दधनके रूपका चिन्तन 
करता है वह शीत्र ही पवित्र होकर परमपढको प्राप्त हो जाता है। 
यह कौन नहीं जानता कि अठलत्नती घुवजी केवछ साढ़े पॉच महीनोमें 
ही भमगवद्शनका अल्म्य छाम डठाकर कृतकृत्य हो गये थे । मित्रो! 
निश्चय रखिये कि यदि बसी तत्परताके साथ ढग जाये तो इस 
समय हम मलनुप्य-जन्मका परम छाभ केवछ पॉच ही ठिनोमें प्राप्त 
कर सकते है, पर शोक ! मगवान्‌का चिन्तन कौन करते है ? 
चिन्तन तो करते हैं बिपयोंका । ऐसा करनेको तो भगवान्‌ 
मिध्याचार बताते हैं | 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा सरन्‌ | 
इन्द्रियार्थान्धिमृटात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
(गीता ३ ६ ) 

जो मढ़बुद्धि पुरुष कर्मेछियोको हठसे रोककर इब्तियोके - 
भोगोको मनसे चिन्तन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ 
दम्भी कहलाता है |? 

लोग एकान्तमे ध्यानके लिये जेठते है तो अठसे उंधने 
छ्गते है | इस बीचरमें यदि कोई श्रद्धेय पुरुष संयोगवश वहाँ आ 
पहुँचे तो उठ बेठते हैं | यही तो पाखण्ड हैं। भगवान्‌ इससे बडे 
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नाराज होते हैं। वे समझते हैं क्लि ये भक्तिके नामपर मुझे ठगते 
हैं। रिज्ाना तो ये चाहते है छोगोंको और नाम्र लेते हैं. एकान्तममे 
साधनका ! भला, ऐसे खॉगकी आवश्यकता ही क्या है £ साधको- 
को भक्तिरूपी अम्नल्य घनका संग्रह गुप्तरूपसे करना चाहिये। 
निष्काम और गुप्त भजन ही शीघ्रातिशीत्र फब्दायक होता है । 
स्री-पुत्रादिकी प्राप्तेकि लिये भजनको बेच देना भारी भूल है । 
यद्यपि इससे पतन नहीं होता, पर फछ भति अल्प ही होता है । 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनो5जुन । 

आर्तो जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरत्षभ ॥ 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते। 

प्रियो हि ज्ञानिनोउ्त्यथेमह स च मम प्रियः ॥ 

(गीता ७|१६ १७) 

हे भरतवशिर्यो्मे श्रेष्ठ भजुन ! उत्तम कमवाले भर्था२र्थी, 
आते, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात्‌ निष्कामी ऐसे चार प्रकारके 
भक्तजन मुझको भजते हैं, उनमें भी नित्य मुझमें एकीमावसे स्थित 
हुआ अनन्य प्रेम-मक्तित्राह्ा ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योकि 
मुझको तचखसे जाननेवाले ज्ञानीक्ो मै अत्यन्त प्रिय हूँ और वह 
ज्ञानी मुझको अत्यन्त प्रिय है |! 


निष्काम मक्तको भगवानने अपना ही खरूप माना है । 
ज्ञानी त्वात्मेव मे यतमू/वह्दी सबसे श्रेष्ठ है। अतः गायत्री- 
मन्त्रके जपकी तरह किसी भी मन्त्र अथवा नामके जपसे यदि 
हमें थोड़े ही समयर्में अधिक छाम प्राप्त करना भभीशथ् हो तो 
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उपयुक्त शलीमे उसमें छुधार कर लेना चाहिये | साथ ही मन्त्रका 
जप अर्थसहित, आदर और प्रेमपूतेंक किया जाना चाहिये। 
यदि अय समझमें न आता हो तो मगवाबके ध्यानसह्वित जप 
करना चाहिये। चारों बेंढोमे गायत्रीके समान किसी भी मन्त्रका 
महत्व नहीं बतलाय गया हैं पर छोगगोको उससे उतना छाभ 
नहीं होता, इसका कारण यह है कि वे अर्थके सहित, ग्रेम और 
आदरसे उसे जपते नहीं | मनुनीने स्पष्ट कहा है कि “जो व्यक्ति 
गायत्रीकी दक्ष मालाएँ नित्य जपता है बह केबल तीन ही वर्धोमे 
भारी-से-मारी पापसे छूट जाता है | पर आजकछ जापकम्ला 
मन तो कहीं रहता है और मणियाँ कहीं फिरती रद्दती हैं--- 


करमे तो माला फिरे, जीभ फिर ग्रुख माये | 

मनुवाँ तो चहुँ दिसि फिरे,यद्द तो छमिरण नाये॥ 

संख्या तो पूरी करनी ही नहीं है | सावकको तो भगवानको 
स्झाना है | फिर प्रेम ओर आदर्म कमी क्‍यों करनी चाहिये : 
डपयुक्त विशेषणोकों छक्ष्यमें रखकर जप करनेसे एक माछासे जो 
छाम होगा वह एक हजारस भी न हुआ और न होगा | आप 
आजहीसे इस प्रकार करकें देखिये, थोड़े-से समयमे कितना 
अपरिमित ल्म होता है | डेंढ वषमें आपने जो मालाएँ जपीं, 4ह एक 
दिनसे भी कम रहेंगी | इतना होनेण्र भी यदि असावधानता बनी 
रही तो विश्वासक्नी कमी दही समझनी चाहिये | 

अब गीताके सम्बन्धर्म तरिचार किया जाता है । एक भाई 
गीताका आशद्योपान्त पाठ करता है, पर उसका अर्थ और भाव 


जे. 
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कुछ भी नहीं समझता । पाठके समय उसक़ा मत भी ससारमें 
चढा जाता है । संक्रल्पोक्ी अविकताके कारण उप्ते यद्ट भी ज्ञान: 
नहीं कि मै किस अध्याय एवं किस इलोकका पाठ कर रहा हूँ | 
उप्तकें लिये यह काये एक प्रकारसे बेगार-सा है | पर बेगार दवै 
भगवान्‌ की, इसलिये वह व्यय नहीं जा सकती । दूसरा भाई प्रत्येक 
इलोकका अथ समझकर प्रेमपूवक पाठ करता है | तत्त और रहस्यको 
समझकर पाठ करनेसे केवठ एक ही इलोकके पाठसे जो फल मिलता 
है वह पूरे सात सो इलोकोंके साधारण पाठसे भी नहीं मिलता | 
एक साधक पूर्वापर ध्यान देकर सारी गीताक़ा पाठ करता है, पर 
आचरणमें एक बात भी नहों लाता | वह श्ओ्ेेक पढ़ लेता है--- 


देवहिजगुरुप्राज्ञपृजनं शौचमाजपम्‌ । 

ब्रह्नचर्यमहिंसा च. शरीर तप उच्यते ॥ 
(गीता १७। १४ ) 
बह समझता है कि "देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीजनोंका 
पूजन, जुचिता, सरलता, ब्र्मचय और अहिंसा यह शरीरसम्बन्धी 
तप कहलाता है?, पर उमका यह केवल समझनाम'त्र ही है, जब- 
तक कि वह भपने जीवनमें वेसा व्यत्रह्मर नहीं करता । दूसरा 
भाई, केंबल एक ही श्लोकको पढ़ता है, पर उसे अक्षरश: कायोशखित 
कर देता है | ऐसी अवस्थार्में कहना पडेगा कि आचरणमे लानेवाल 
साधक अर्थके जाननेवालेसे सात सौ गुणा तथा बेगारीवालेसे चार 
लाख नब्बे ह जारसे भी अधिक गुणा छाम उठानेवाला है | “अन्तर 
महदन्‍्तरम्‌ ।” दिन-रातका अन्तर प्रत्यक्ष दीख रहा हे । अथसह्दित 
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पाठ करनबाल्य जो छाभ दो वर्षो्मि नहीं उठा सकता, धारण करने- 
वाला एक ही दिनमें उससे कहीं अधिक लाभ उठा सकता दै | 

यो तो गीताके पाठसे व्यम हैं; क्योंकि भगवान्‌ कहते हैँ कि 

अध्येष्यते च य इर्म धम्य संवादमावयों।। 

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट; स्थामिति में मतिः ॥ 

( गीता १८ | ७० ) 

हे अज्जुन ! जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोंके संवादरूप 
गीताशाश्रकोी पढेगा भर्थात्‌ नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं 
ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा, ऐसा मेरा मत हैं |? 

इस प्रकार मुक्तिरूप प्रसादी तो उसे मिल ही जायगी, पर 
घारण करनेपर तो एक ही इ्छोक मुक्तिका दाता हो सकता हैं । 
पूरी गीताका नहीं तो कम-से-कम एक आअब्यायक्ा पाठ तो कर 
ही लेना चाहिये। इस प्रकार जिसने चौबीस आधत्ति कर डी, 
उसने एक वर्षमें चौबीस ज्ञानयज्ञ कर डाले | जो पढना नहीं 
जानता, वह छघुनकर भी यदि आचरण करे तो मुक्तिका अधिकारी 
हो सकता हैं । मगवान्‌ कहते हैं--- 

अन्ये स्वेचमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासत्ते । 

तेडपि चातितरन्त्येव मुत्युं श्रृतिपरायणाः ॥ 

( गोता १३। २५ ) 

दूसरे भर्थाव्‌ जो मन्दबुद्धिवाले पुरुष हैं, वे खय इस प्रकार न 
जानते हुए, दूसरोसे अर्थात्‌ तत्तके जाननेवाले पुरुषोसे सुनकर 
ही उपासना करते है अर्थात्‌ उन पुरुणोके कहनके अनुसार ही 


रह 
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अद्वासहित तत्पर हुए साधन करते है और वे सुननेके परायण 
हुए पुरुष भी मृत्युरूप ससार-सागरकों निःसदेह तर जाते हैं ॥? 


कितने आदमी नित्य ही गीता छुनते हैं, पर छुननेसे ही 
काम न चलेगा | आजसे ही यह सकल्‍प कर लेना चाहिये कि 
प्रत्येक प्रकारसे व्यवहारमें छाकर हम अपना जीवन गीताके 
कथनानुसार बनानेकी चेश करेंगे। उत्तम लोकोका अधिकारी तो 
श्रद्धासे सुननेवाला भी हो ही जाता है. | क्योकि भगवान्‌ कहते हैं-- 


श्रद्धवाननसयथ्व॒ श्रणुयादपि यो नरः। 
सो5पि मुक्तः शुभाल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकमंणाम्‌ ॥ 
( गीता १८ | ७१ ) 
'जो पुरुष श्रद्धायुक्त और दोषदइशष्टिसे रहित हुआ इस गीता 
शाद्नरका श्रवणमात्र भी करेगा वह भी पापोसे मुक्त होकर उत्तम कम 
करनेवालोके श्रेष्ठ लोकोको प्राप्त होवेगा ! भतएवं कम-से-कम प्रत्येक 
मनुष्यको गीताके श्रवणके द्वारा यमराजका द्वार तो बन्द कर ही 
देना चाहिये। 
अब सध्योपासनके विषयमें कुछ लिखा जाता है। श्रद्धा, 
प्रेम और सत्कारपूवंक की हुई सध्योपासनासे सब पापोका नाश 
होकर आत्माका कल्याण हो सकता है. । सब हिजातियोको प्रात: 
मध्याह और सायंकालकी संध्या श्रद्धा, प्रेम और सत्कारपृषकक करनी 
चाहिये । तीन कालठकी न कर सकें तो प्रातः-साय-संध्या तो 
अबसश्यमेव करनी चाहिये । द्विज होकर जो सध्या नहीं करता, वह 
प्रायश्चित्तवा भागी ओर झद्रके समान सम्झा जाता है । द्विजोको 
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संध्याका त्याग कमी नहीं करना चाहिये। रात्रिक अन्त ओर दिनके 
आरसम्ममें जो ईश्वरोपासना को जाती है, वह प्रात, संध्या और दिन- 
के अन्त तथा रात्रिके आस्म्ममें जो सथ्या की जाती है वह सायं- 
संध्योपासना कहछातो 8 । ग्रिविपृथषक ठोक समगपर करना ही 
सत्कारपृ+ंक करना हैं. | जैसे समयपर वोया हुआ वीज द्वी छाभप्रद 
होता है, उसी प्रकार ठीक समयपर की हुई संब्योपासना ही उत्तम फूल 
देनेवाली होती है | असमयमें खेतमें वोगा हुआ अनाज प्रथम तो उगता 
नहीं और यदि उग थाया तो विशेष फल्ठायक नहीं द्वोता, अत: हमें 
ठीक समयपर विधिसहित संध्या करनेके लिये तत्पर होना चाहिये। 
प्रातः:काछकी संब्या तारोके रहते करना उत्तम, तारोंके छिप जानेपर 
मध्यम एवं सूर्योद्यके अनन्तर कनिष्ठ मानी गयी है--- 
उत्तमा वारकोपेता मध्यमा छुप्ततारका । 
कॉनष्टा सर्यसाहता गआतःसन्ध्या त्रथा स्एता ॥ 
( देवीभाग ० १९ । १६ । ४ ) 
यदि यह कहा जाय कि इसमें सूयकी प्रधानता' क्यो मानी 
गयी, तो इसका उत्तर यइ्ट है कि प्रकट ठेवताओमें सूर्यसे बढ़कर 
कोई दूसरा देव नहीं है और सृष्टिके आदिमें भगवान्‌ ही सूयरूपमें 
प्रकट होते हैं | इसलिये सूर्यकी उपासना ईश्वरकी ही उपासना है | 
'समयपर संध्या करनेका महत्त्व इतना अधिक क्‍यों हैं--इसके 
उत्तरमें निवेदन है कि सूर्य सबसे वढ़कर महात्‌ पुरुष हैं | वह 
जब हमारे देशर्मे आते हैँ तो उनका सत्कार करना हमारा परम 
करनव्य है। वह सत्कार ठीक समगपर किये जानेपर ही सर्श्रष्ठ 
समझा जाता है | जेसे कोई महात्मा हमारे हितके लिये हमारे यहाँ 
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आते हैं तो उनके सत्काराथ बहुत-पे भाई स्टेशनपर जाते हैं | कई 
तो ट्रेनके पहुँचनेके पूव ही उनके खागताथ सब प्रकारका प्रबन्ध 
करके ट्रेनकी प्रतीश्ञा करते रहते हैं । गाडीसे उतरते ही बड़े प्रेमसे 
पुष्पमाला और ग्रणाम आदिके द्वारा उनका सत्कार करते हैं। दूसरे 
कितने ही भाई उनके पहुँचनेके समय प्लेटफामपर पहलेबालोके साथ 
सम्मिल्ति होकर खागतके कार्यमें योग देने छगते हैं । तीसरे 
कितने ही भाई उनके नियत स्थानपर पहुँच जानेके दो धंटे बाद 
अभिवन्दनादिद्वार उनका सत्कार करते हैं। इन तीनोमें प्रथम 
श्रेणीवालोका दिया हुआ आदर उत्तम, द्विंतीयवालोका मध्यम शोर 
तृतीयवालोका कनिष्ठ समझा जाता है | इसी प्रकार प्रात'कालकी 
सथ्याके समयमें सूयभगवानका किया हुआ सत्कार समझना चाहिये । 
सायकालकी सध्याका भी सूर्यके रहते हुए करना उत्तम, 
अस्त हो जानेपर मध्यम और नक्षत्रोकें प्रकट हो जानेपर करना 
कनिष्ठ माना जाता है--- 
उत्तमा स्मेसहिता सध्यमा छप्तमास्करा। 
कनिष्ठा तारकोपेता सायंसन्ध्या त्रिधा स्मृता | 
( देवीभाग० ११। १६ | ५ ) 
क्योकि जिस प्रकार महापुरुषकें आनेपर समयपर किया गया 
सत्कार उत्तम माना जाता है, उसी प्रकार उनके बिंदा होनेके समय 
भी टीक समयपर किया गया सत्कार ही सर्भेत्तम माना जाता है | 
जैसे कोई श्रेष्ठ पुरुष हमारे हितका काये सम्पादन करके जब विदा 
होते हैंतो उस समय बहुत-से भाई उनका आदर करते हुए 
स्टेशनपर उनके साथ जाते हैं और बडे-सत्कारके साथ उन्हें बिदा 
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करते हैं आर दूसरे वन्चुगण उनके सत्कातरथ कुछ देरी करके 
स्टेशनपर जाते है जिससे उन्हें द्न नहीं हो पाते | श्स कारण 
वे उन्हें पत्नद्वारा अपनी श्रद्रा और प्रेमका परिचय देते हैं । तीसरे 
भाई, यह छुनकर कि महात्माजी विदा हो गये, स्टेशनपर भी नहीं 
जाते औ न जानेका कारण पत्नद्दारा जनाते हुए अपना प्रेम प्रकट 
करते हैं | इन तीनो श्रेणियोन प्रयमका आदर-प्रेव उत्तम, द्वितीयका 
मध्यम ओर तृतीयका कनिष्ठ माना जाता है । इसी प्रकार सूर्यास्तके 
पूव संब्या कानेपर सू मगवान्‌का सत्कार उत्तम, सूर्यास्तके बाद 
मव्यम भीर तारोके ग्रकट होनेपर कनिष्ठ माना जाता है | 

माजन, आचमन और प्राणायामादिकी विधिको समझकर ही 
सारी क्रियाएँ प्रमाद श्र उपेक्षाकों छोड़कर जआदरूतक करनी 
चाहिये | प्रत्येक मन्त्रके पूतर जो विनियोग छोड़ा जाता है उसमें 
वतछाये हुए ऋषि, छन्द, देवता भोर विषयक्ों समझते हुए मन््रका 
प्रेमपूवक शुद्धता और स्पश्तासे उच्चारण करना चाहिये | उस मन्त्र या 
स्तोकके प्रयोजनको भी समझ लेनेकी आवश्यकता है | जैसे--. 

उँ'अपवित्र: पवित्रो वा सवोवस्थां गतोडपि वा | 

यः सरेत्पुण्डरीकाक्ष| स॒वाह्यस्यन्तरः झुचि: ॥ 

€ वामनपु० श३ ।६ ) 

इस स्लोकको पढ़कर हम बाहर-भीतरकी पवित्रताके लिये शरीर- 
का माजन करते हैं । यह विवारनका वित्रय है कि मल्के उच्चारण- 
से शरीरकी पवित्रता होती है अथवा जल्के माजनप्ते | गौर करनेपर 
यह माछम होगा कि मुझ्य वात इन दोनोसे ही मिन्‍न है | वह यह 
कि धुण्दरीकाक्ष भगवानका स्मरण करनेपर मनुष्य बाहर-भीतरसे 
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पवित्र होता है, क्योकि श्लोेकका आशय यही है | यदि यह्द पूछा 
जाय कि फिर श्छोकके पढने ओर माजन करनेक्नो आवश्यकता ही 
क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि इलोक-पाठका उद्देश्य तो परमात्म- 
स्वृतिके महत्त्व्कों बतछाना है और माजन पवित्रताकी ओर लक्ष्य 
करवाता है । इसी प्रकार सब मन्त्रों, इछ्षोकों ओर विनियोगोके 
तात्ययेकी समझ-समझकर सन्ध्या कली चाहिये | सूय॑ मगवानके 
दशन, ध्यान और अध्यके समय ऐसा समझना चाहिये कि हम 
भगवानका साक्षात्‌ दशन और खागतादि कर रहे हैं। इस प्रकार 
प्रयेक बातकों खूब समझकर पद-पदपर प्रेममें मुग्ध होना चाहिये 
एवं मनमें इस बातका इढ विश्वास रखना चाहिये कि प्रेम और 
आदरपूवक समयपर घूय भगवान्‌की उपासना करते-करते दम उनकी 
कृपासे अवश्य ही परमघामको प्राप्त कर सकेंगे । क्योंकि प्रेमी और 
श्रद्धा उपासकद्गारा की हुई उपासनाकी छुनवाई अवश्य ही होगी । 
ईशोपनिपदूमं भी लिखा है कि उपासक मरणकालमें परमघामर्मे 
जानेके लिये सूय भगवानूसे प्राथना करता है--- 

हिरण्मयेन पात्रेण  सत्यसथापिहित झुखम्‌ । 

तत्यम्पूषन्नपात्रणु.. सत्यधर्माय. दृष्टये ॥ 

( सन्‍्त्र १५ ) 

है सूय । सत्यरूप आपका सुख सुवण-सदश पात्रद्वारा ढका 
हुआ है, उसको आप हृगइये, जिससे कि मुझे आप सत्य धर्मवाले 
ब्रद्चके दरान हो ।! 

श्रद्धा, प्रेम और आदरपवक उपासना करनेवाले उपासककी 
ही उपयुक्त प्राथना खीकृत होती है। 
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यह बात युक्तियुक्त भी है कि कोई भी सेवक जब अपने 
खामीकी ;श्रद्धा और पग्रेमसे सेवा करता है तो उत्तम पुरुष उसके 
प्रत्युपकारा्थ अपनी शक्तिकरे अनुसार उसका हित-साथन करता ही 
है | फिर सूथ भगवानकी श्रद्धा-मक्तिसे उपासना करनेवाले 
उपासकके कल्याणमें तो सन्देह ही क्‍या है ? 


* महामारतमें प्रसिद्ध है कि महाराज युधिप्टिने तो अपने भक्त 
कुत्तेकी अपने साथ खगमें ले जाना चाह्या था; फिर सूर्य भगवान्‌ 
हमारा कल्याण करें, इसमें तों कहना ही क्या है ? 

अतः जिन्हें शीत्र-से-शीघत्र परम शान्ति प्राप्त करनेकी इच्छा हो, 
उन्हें उचित है कि वे अपने समयका सदुपयोग करते हुए उपयुक्त 
शंलीसे साथनमे इृढ्तापूवक तत्पर हो जाये | 





संध्योपासनकोीं आवश्यकता 


अनुरोध# 
यज्ञेपीत धारण करनेवाले सज्जनेमिसे जो सज्जन संध्या 
विलकुछ नहीं करते या केवल एक ही समय करते है, उन सबसे 


#उपयु क्त, अनुरोबके अनुसार प्रत्येक द्विलकी ठोनों समयक्री सध्या 
करनी] उचित है । भगवान सूथनारायणके उठय होनेसे पूर्व दी मन॒ग्यके 
लिये बिछौनेसे उठ जानेकी विधि है प्ताहे मुहूः बुध्येतः! | ( मनु० ४९२) 
ब्राह्ममुहूतम उठना चाहिये । उस समय उठनेस शारीरिक, मानसिक ओर 
आध्यात्मिक सभी तरहका ल्यम होता है | इसके पश्चात्‌ यथाविधि शोच- 
स्नान करके संध्योगसन करना चाहिये । वेदके वचन हँ--- 


संध्योपासलनकी आवश्य रता ५१ 


मेरी प्राथंना है कि वे यदि उचित समझें तो इस अनुरोधके 
पढनेके दिनसे हो कम-से-कम प्रातः और साथ दोनों कालकी 
संध्या और दोनो समय ( ऋम-से-कम एक-एक माला एक सौ आठ 
मन्‍त्रोकी ) गायत्रीका जप अवश्य आरम्म कर दें | जो भाई मेरी 
इस प्राथनापर ध्यान ढेकर इस कार्यको आरम्भ कर देंगे, उनका 
उद्यन्तमस्त यन्तमादित्पमभिष्यायन्‌ । 
ब्राहझ्णो. ,विद्वानू सकर्ू भद्वमरनुते,।॥॥ 
सूर्यके उदय और अस्त-ध_्मय सवंदा संध्या करनेवाला विद्वान 
लमस्त कल्याणको प्राप्त करता है। स्मृति कहा है--- 
सन्ध्यामुपासते ये. तु॒सततर्त सणितत्रता, | 
विंधूतपापास्ते यान्ति ब्रद्षछोक सनातनम्‌ ॥ 
जो द्विज दृढप्रतिश्ञ होकर प्रतिदिन नियमपूर्वक सब्योपासन करते हैं, 
ये पापोंसे मुक्त होकर सनातन ब्रह्मछोकको प्राप्त होते हैं । 
निशाया वा दिवा वाषि यदज्ञानझृतं भवेत । 
श्रिकाल्सन्ध्याकरणात्‌ तत्सवे हि प्रणश्यति ॥ 
( यानवव्क्यस्मृति ३ । ३०८ ) 
रात और दिनमें अजानसे जो पाप बन गग्रे हों; वह सत्र त्रिकाल 
संध्या करनेसे नष्ट हो जाते हैं । घन 
सध्याके मन्त्र बड़े ही सुन्दर हैं। उनमें सूर्य ओर अग्निके रूपसे परत्रद्ष 
परमात्माकी प्रार्थना की गयी है। भगवत्ट्पासे सध्या करनेवालेके पाप 
क्षय होकर उसके द्वदयरमें महान्‌ सात्विक भाषोंका विक्रास हो सकता है। 
इतना होनेपर भी जो लोग संध्या नहीं करते वे बडी भूल करते हैं। कह दै- 
सनन्‍्ध्या येन न विज्ाता सन्ध्या येनानुपासिता | 
जीवन्नेव भवेच्छूदों म्तः श्वा आभिजायो ॥| 
(देवीभाग ० ११ | १६। ६ ) 
जो द्विज सध्या नहीं जानता है और संष्या नहीं करता है; वह जीता 
इुआ ही झूद्ध हो जाता है और मरनेपर कुत्तेकी योनिको प्राप्त होता है। 


प्र्‌ तत्व-चिन्तामणि भाग २ 


मै कृतन होगा और मुझे आशा है कि ठनके इस कायसे 

धर्मकी < च््क 
सनातनधर्मकी वृद्धि और परमेश्वरकों प्रसन्‍नता होगी तथा उन्हें 
अपने आत्म-कल्याणमें सहायता मिलेगी | 


सन्व्याहोनोउ्शुचिनित्यमनह स्वकर्मसु ) 
यदन्यत्‌ कुझते कर्म न तस्य फल्माग्मवेत्‌ ॥ 
( दक्षस्म्रति २। २२ ) 


सध्याहीन द्विज नित्य द्वी अपविच्र है ओर सम्पूर्ण धर्मकार्य करनेमें अयोग्य 
है। वह जो कुछ अन्य कर्म करता है उसका पूरा फल उसे नहीं मिलता । 
मनु महाराज कहते हैं -- 
नतिष्ठति त्॒ यः पूर्वां नोपास्ते यश्व पश्चिमाम्‌ । 
सर आद्रवदू बहिस्काय. सर्वस्माद्‌ द्विजकमण: ॥ 
(२।१०३ ) 
जो द्विज प्रात.काल और सायकाल्वी संव्योपासना नहीं करता उसे 
द्विज-जातिके सम्पूर्ण कममिंसे शूद्रवी तरह दूर कर देना चाहिये। 
इस सम्बन्धम शास्त्रोके अनेक प्रमाण व्यि जा सकते हैं, पर अधिक- 
की आवश्चक्ता नहीं। द्विज मह्दानुभावोंकीं चाहिये कि वे यथासमय कम-से- 
कम प्रातः-साय दोनों समय सच्या अवच्य करें । जिन द्विजेकि यजोपवीत 
नहों वे यज्ोपवीत-सस्कार करावें। जो एक समय रुध्या करते हों 
वे दोनों समय वरना आरबम्म कर दें | प्रत्येक सध्याके साथ प्रणगवसह्वित 
गायत्रीके कम-छेकम १०८ मनन्‍्त्रोंका जप अवश्य करें। प्रणव और 
गायत्रीकी महिमा बड़ी भारी है | 
मनु मदह्यागज़ कहते हं--- 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याइवतिपूर्विकाम | 
सन्ध्ययोवेदविद्धिग्रो वेंदपुण्येन. युज्य्ते ॥ 
(२। ७८ ) 


सध्योपासनकी आवश्यकता ३ 


जो सल्नन अखस्थता, अनभ्यास या अन्य किसी कारणसे 
सायंकाल स्नान न कर सके वे हाथ-पैर और मुख धोकर ही 
संध्या ओर जप कर सकते हैं । 
शा 72८0 आय 


जो वेदवचा विप्र प्रातकाल और सायकाल ओकारका तथा भृ- भुवः 
ओर ख्ः व्याह्नतिपूर्वऊ गायत्रीका जय करता है; उसे वेंदाध्ययनका फल 
मिलता है । 
योड्धीतेहन्यहन्यतास्रीणि वर्षाण्यतन्द्रितः | 
स॒ ब्रह्म परमम्येति वायुभूत खमूर्तिमान ॥ 
(२।८२ ) 


जो पुरुष प्रतिदिन आल्स्यका त्याग क्र तीन वर्षतक गायत्रीका 
जप करता है वह मृत्युके वाद वायुरूप होता है ओर उसके बाद आकागकी 
तरह व्यापक होकर परख्रह्मको प्राप्त करता है | 
इसलिये --- 
पूर्वों सन्ध्या जपल्तिष्ठेंत्‌ साविन्रीमार्कदर्शनात्‌ । 
पश्चिमां तु समासीनः सम्यगक्षविभावनात्‌ ॥ 
(२।१०१ ) 
प्रातःकालकी सघ्याके समय सूयके दर्शन हों वहतिक खड़े रहकर 
गायन्नीका जप करते रहना चात्यि ओर सायकाल्की सब्याके समय 
तारागण न दीखे वहातक बेंठे बेठे गायन्नी-जप करना चाहिये । 
सव्याका विधान प्रात काल 'सूर्योद्यर्स पूर्व ओर सायकाल 
सूर्यास्तके समयका है। परतु यदि कार्यवश समय न सध .सके तो कम, 
तो अवश्य ही होना चाहिये। कायवशात्‌ काछछोप हो जाय, परतु 
कर्मल्थेप न हो --सम्पादक 


(5 55 
वलिओेश्वदेव 
अआनम्यक उचना 
चनशिप्राशिनः सम्तो सुच्यन्ते सर्वेकिल्वियें:] 
मुझते ते रदर्ध पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
( गीता ३ | १६ ) 


प्यनते शेप बचे हुए अन्मको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष सव पार्पेसि 
छूटने हैं ओर जो पापी छोग अपने ( शरीर-पोषणके ) लिये हो अन्नको 
पकाते हैं, वे तो पापक्रो ही खाते हैं ॥ 


यहस्के घरर्म जो नित्य पाँच तरहके पाय होते हैं; उनके प्रायश्रित्त- 
के लिये तत्वजानी ऋषियांने पश्चमहायश्ञकों व्यवस्था की थी। खेदका 
विपय है ऊक्रिवह नित्य-कर्म इस 6मव प्रायः छ्त-सा हो गया है । 
लिस गहस्थके यहाँ वे पॉचों महायज्ञ भलोभोति होते ई. बह सर्वथा 
धन्यवादका पात्र है | वल्विश्वदेव इन पॉचॉमेसे एक मद्दायज्ञ हे । 
इसमें सक्षेपसे पॉर्चों हो महावत आ जाते ईद | बलिप्श्वदेव करनेमें 
प्रायः तोन मिनठका समय लगता हैं। इससे अन्नकी श्॒द्धि होती है; 
पापोंका प्रायश्रित होता हैं। निष्काममावसे करनेपर अनन्‍्तःकरणकी 
गरुद्धि होतो है | वलिवेशवदेव किये बिना भोजन करना झा््लसि 
निन्दित हैं आर वलियेश्वदेव कर खुकनेपर जो अन्न वचता है वह अमृत 


रच ० 


बतलाया गया हैं। काम छाटात्ता दे परंतु भावना बढ़ी ऊँची है। 
जगत्‌के समस्त ग्रात्रियोंके निमित्त अपने भोजनरमेसे कुछ अग देकर 
वाका वचा हुआ अन्न खाना कितना उदास्ता ऑर समताका सूचक है । 
देवता, ऋषि तो भावनाते ठृत्त होते हैं और अतिथि आदिकी गत्वक्ष्म 
तृप्ति हो जातो है। थोड़े-से आवाससे महान्‌ फल मिलता ह। इसको 
पढ़कर को भाई वल्विश्वशेव आरम्भ कर ढेगे; में उनका कृतन होऊँगा 
और मुझे आशा है कि उनके इस कायसे सनातनथर्मकी ब्रृद्धि और 
परमेश्वस्को प्रसन्दता हागो तया उन्हें अपने आत्माक़े कल्याण सहायता 
मिलेगी । विधि आगे है-- 


बलिवेश्वदेव प्‌ 


बलिवेश्वदेवविधि 
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(१) देवयजश न 


बह्मणे.. स्वाहा इढहँ बह्मणे. न मम । 
प्रजापतये स्वाहा इृंद प्रजापतवये न मम | 
गृहद्याम्य... खाहा इंदु यृह्याभ्योीं न मम | 
फ्र्यपाय साहा इंदू. फश्यपाय न सम । 
अनुमतये स्वाहा इदमनुमतये न मम । 
( २) भरूतयज्ञ ।ग 
घाते नम इद घात्रे न मम | 
विधात्रे नम इृद विधात्र न मस | 
वायवे नस इद वायवे. न सम | 
& यजोपवीतको सब्य करके दाहिने गोडेको प्वय्वीपर रखकर पके 
हुए. बिना लवणके अन्नकी पाँच आहुतियों तो नीचे लिखे हुए. मन्त्रोद्दारा 
क्रमसे अग्निर्मे छोड दे। 
' यज्ञोपवीतको सब्य करके पके हुए, अन्नके १७ग्रात अद्लित मण्डल्में 
यथायोग्य स्थानपर नीचे लिखे हुए मन्त्रौंद्दारा ऋमसे छोड़ दे । 


रू ०८ # 0 +» 
4६ ९७९६ ९६ ९६ 


ख्ण ज् ब5 
५६% ५४% 


पद तच्व-चिन्ताप्रणि भाग २ 
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४० वायवे नम इंदे वायवे 
घचायवे नम वायवे 
चायवे. नम वायवचे 
ग्राच्यू नम... इद प्राच्यै 
अवाच्ये नम. इं्मवाच्ये 
प्रतीच्ये नम इद॒प्रतीच्ये 
उड़ीच्ये.. नम इद्मुदीच्ये सम । 
च्रह्मगे नमः. इर्द. घह्मणे मम | 
अन्तरिक्षाय नम इठसन्तरिक्षाय न मम । 
सूर्याथ नमः इंं सूर्यीयो ने सम । 
विद्वेश्यो देवेम्यों नम इढं विश्वेम्यों देवेम्यों नमम । 
विख्वेश्यों भृतेम्थों नम इदं विश्वेम्यों भूतेभ्यों न मम । 
डपसे नमः इठ्मुपसे ने मस । 
भूतानां पतये नम. इरद भूतानां पतय्रे न सप्त । 

(३) पित्यज्ञ ।# 
पिठृम्त्र खधा नमः इंढ पितृभ्य- स्वघा न समर । 

निर्णजनम 

यक्ष्मेतते निर्णेजन नमः इदं यक्ष्मणें नमम। 

(४) मनुष्ययज्ष ।: 
२० <# हन्त ते सनकाठिमिलुप्येम्यो नम- इंर्द हन्तते 
सनकादिसमनुप्येस्यो न मस । 


>+गीकिकिीकी+त 


सम । 
संस | 


समर । 
सस | 


ममत्त । 
सम । 
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+ यजोपवीतकी अपसब्ध करके बायें गोड़ेकी प्ृध्वीपर रखकर दक्षिण- 
की ओर मुख करके हो सके तो साथमें तिल लेकर पका हुआ अन्न 
अद्विंतमण्डछर्म योग्य स्थानपर नीचे लिखे हुए मन्त्रद्वार छोड़ दे | 

+ यनोपबीतको सब्य करके अन्नके पात्रको घोकर वह जल अक्लित- 
सण्डल्मे योग्य स्थानपर नीचे लिखे हुए मन्त्रद्मार छोड़ दे । 

| यजोपवीतको कण्ठो करके) उचर दिगाकी ओर मुख करके पका हुआ 

अन्न अक्लितमण्डलर्म योग्य स्थानपर नीचे लिखे हुए मन्त्रद्वारा छोड़ दें । 


एक निवेदन 


सवसाधारणसे नतम्रतापूवक निवेदन किया जाता है कि 
यदि उचित समझा जाय, तो प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन परमात्माके 
और अपनेसे बडे जितने लोग घरमे हो, ठन सबके चरणोमें 
प्रणाम करे, हो सके तो बिछोनेसे उठते ही कर छे, नहीं तो 
सस्‍्नान-पूजादिके बाद करे | गुरु, माता, पिता, ताऊ, चाचा, बड़े 
भाई, ताई, काकी, भौजाई आदि वय, पद और सम्बन्धके मेदसे 
सभी गुरुजन है । 

त्लरी अपने पतिकें तथा घरमें अपनेसे सब बड़ी ल्रियोके 
चरणोमें प्रणाम करे। बडे पुरुषोको दूरसे प्रणाम करे, घरमें कोई 
बड़ा न हो तो ख्री-पुरुप सभी परमात्माकों ही श्रणाम करे | 

इससे धमकी बृद्धि होगी, आत्मकश्याणमे बड़ी सहायता 
मिलेगी, परमेश्वर प्रसन्न होंगे। इस सूचनाके मिछते ही जो छोग 
इसके अनुसार काय आरम्भ कर देंगे, उनकी बडी कृपा होगी ।# 

कल हलक हर शी रोम 

* जिस देश शुरुजनोंबी सेवालआश्रूपा करना और उनका 
सम्मान-अभिवादन करना एक शाधारण धर्म था, उस देशके निवासिर्यो- 
को गुरुजनवन्दनका महत्त्व वतलाना एक प्रकारसे उनका अपमान करना 
है । परन्तु दु खके साथ कहना पड़ता है कि सम्रय कुछ ऐसा ही आ गया 
है । आज पुत्र अपने पिता-माताकी चरण-वन्दना करने सकुचाता है । 


क्षिष्य शुरुके सामने मस्तक झुकानेमें झिझकता है | पुत्रवधू सासके पग 
लगनेमें अपनी शानमें बाधा समझती है। फलखरूप उच्छुड्डुछता बढ 


८ तत्त-चिनन्‍्तामणि भाग २ 


रही हैं| कोई किसीकी बातका आदर करनेको तैयार नहीं । यदि भारतमें 
ऐसी ही दुआ बढ़ती रही तो इसका आदर ही प्रायः नष्ट हो जायगा | ऐसे 
अवधरमें इस प्रकारकी सलाह देनेकी बड़ी आवश्यकता है। छोगोंकों 
चाहिये कि वें भीजबदयालजीके उरर्युक्त दार्ब्दीपर ध्यान देकर इस 
सुन्दर प्रयाकों तुरंत जारी कर दो । इससे वे छाभको सम्भावना है | 
मनुजी महाराज भी कहते है-- 
अभिवादन धीलख्य नित्य इद्धोपसेविनः | 
चत्वारिं तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यों बलम ॥ 
(१। १२१ ) 


“जो मनुष्य नित्य इद्धोंकों प्रणाम कस्ता और उनकों सेवा करता है 
उसकी आयु; विद्या, यश और वर बढ़ता है ! 


चरणोर्म प्रणाम करनेपर खाभाविक ही प्रणाम करनेवालोंके प्रति , 
स्नेह बढता है | कई बार तो दुदय वल्त्कार्से आश्ीर्वाद देना चाहता 
है । यद्यपि आजीर्वाद न देना ही उत्तम पक्ष है। आशीर्वादकी जगह 
भगवन्नाम उच्चारण कर लेना चाहिये । प्रत्येक बालक) युवा; यौद॑; ब्ृद्धको 
चाहिये कि वह अपनेसे वड़ जितने छोग घर्में हो, नित्य उनके चरणोॉर्मे 
प्रणाम करे | समान उम्रकी भाभी या काकीके चरस्ण-स्पर्ण न करें) दरसे 
प्रणाम कर ले | सवर्म पवित्र और पूज्वभाव रक्त | स्लियोंको चाहिये 
कि वे अपने पतिके सिवा अन्य क्रिसो पुदपक्रा चरण्ण स्पश्य न करें; चाह्दे- 
बह कोई भी हो। आजकलका समय बहुत ख़राब है | अन्य बड़े पुरुषोंकों 
दूस्से प्रणाम कर ले | 


कोई भी बड़ा घरमे न हो तो परमात्माके चरण-कमलोमें तो अवश्य 
प्रणाम कर छे। वन्‍्दन भी नवधा भक्तिमेंसे एक्र भक्ति है | मगवानकी 
किसी मूर्तिकों अथवा चराचर्रम व्याप्त विश्वछप मगवानको मन-ही मन 
प्रणाम कर लेना चाहिये |--सम्पादक 


गवजाएिकि विविध-उपाय 


मनुष्य-जीवनका उद्देहय ; भगवानको प्राप्त करना है | शात्रो 
ओर एछंत-महात्माओने इसके लिये अनेको उपाय बतलाये हैं | अपने- 
अपने अधिकार ओर रुचिके अनुसार किसी भी शात्रोक्त उपायको 
निष्कामभावसे अर्थात्‌ सांसारिक खुख-ग्राप्तेकी कामनाकों ; छोडकर 
केवछ भगवद्मीत्यथ | काममे लानेसे यथासमय मनुष्य भगवतको 
प्राप्त होकर अपने जन्म और जीवनको साथंक कर सकता है। 
भगवान्‌ श्रीमनु महाराजने धमंके दस लक्षण बतलाये हैं, इन दस 
लक्षणोबाले घर्मका निष्काम आचरण करनेवाछा मनुष्य मायाके 
बन्धनसे छूटकर भगवान्‌को पा सकता है--- 

दर दस उपाय 
धृति। क्षमा दमोडउसस्‍्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 


धीविंद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मेलक्षणय्‌ ॥ 
(६।९२ ) 


थरत््‌-- 
प्रति, क्षमा, शम, शाच, दम, विद्या, धी, अक्रोध | 
सत्य, अचोरी धर्म दश, देते ई मनु बोध ॥ 
इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार समझना चाहिये--- 

१ घृति-किसी प्रकारका भी संकट आ पडनेपर या इच्छित 
वस्तुकी प्राप्ति न होनेपर बैयेको न छोड़ना । जो घीरजको धारण 
किये रहता है, उसीका धर्म बचता है. और वही लौकिक एवं 
पारठौकिक सफलता प्राप्त कर सकता है । 


६० तत्त्व-चिन्ता मणि भाग २ 

२ क्षया-अपने साथ बुराई करनेवालेकों दण्ड देने-दिल्यनेकी 
पूरी शक्ति रनेपर भी उसको 5० देने-ठिलानेकी मावना कं मनरमे 
भी न छाकर उसके अपराधको सह लेना और उसका अपराध सदाके 
लिये मिट जाय, इसके लिये ययोचित चेटा करना इसको क्षमा 
कहते हैं । 

३ दम-सावारणतः इच्द्रियनिग्रहको दम कहते हैं, परल्तु इस 
स्छोकमे इन्द्रियनिग्रह अलग कहा गया है, इससे यशाँ दमः शब्दसे 
शमको अर्थात्‌ मनके निम्रदको लेता चाहिये | मनको बशमें किये बिना 
भसगवतकी प्राप्ति प्रायः असम्भत है (गीता ६॥३ ६) सगवानने अम्यास 
और बेराग्यसे मनका वहामें होना वतछाया है (गीता ६॥३०)। 


४ अस्तेय-मन, वाणी, शरीरसे किसी प्रकारकी चोरी न करना | 

५ झौच-वाहर और शीनरकी शुद्धि--सत्यतापूत्रक घुद्ध 
व्यापारसे द्रब्यकी, उसके अन्नप्ते आहारकी, यथागोग्य बर्मावसे 
आचरणोकी ओर जल, मिट्टी आठिसे की जानेवाली शरीरकी शुद्धिको 
वाहरकी शुद्धि कहते हैं| एवं राग-हेप, दम्म-कपट तथा बर- 
अमिमान आदि विकारोका नाश होकर अन्त.करणका खच्छ हो 
जाना भीतरकी शुद्धि कइलछाती हैं | 

६ इन्द्रियनिग्रह-( ठम )-इन्द्रियोकी उनके विषय रूप, 
रपत, गन्‍्ब, शब्द, स्पशमें इच्छानुसार न जाने देकर अनिए्कारी 
विपयोसे हटाये रखना और कल्प्राणकारी विपयोर्मे छगाता । 

७ धी ( बुद्धि )-साचिकी श्रेष्ठ बुद्धि जो सत्संग, सत-शाल्रोंके 
अध्ययन, भगवदुभजन और आश्वविचारसे उतन्न होनी दे तथा 
जिससे मन परमाह्मामें छगता है और यथाथ ज्ञान उत्पन्न होता है। 


भगवत्पाप्तिके विविध उपाय द्वर्‌ 


८ विद्या--वह अध्यात्मविद्या, जिसको भगवानूने अपना 
खरूप बतलाया है और जो मनुष्यको अविधासे छुड़ाकर परमात्माके 
परमपदको प्राप्त कराती है । 

९ सत्य--यथाथ और प्रिय भापण | अन्त:ःकरण और 
इच्द्रियोंसे जेसा निश्चय किया हो, वैसा ही प्रिय शब्दोमें कहना 
तथा यह ध्यानर्मे रखना कि इससे किसी निर्दोष प्राणीका 
नुकसान तो नहीं हो जायगा | सत्य वही है, जो यथाथ हो, 
प्रिय हो, कपटठरहित हो ओर कि्तीक्ना अहित करनेवाछा न हो। 

१० अक्रोध---अपनी बुराई करनेवालेके प्रति भी मनरमें 
किसी प्रकारसे क्रोधका विकार न होना । अक्रोध ओर क्षमाम्मे 
यही भेद है कि अक्रोधसे तो कोई क्रिया नहीं होती, जो कुछ 
होता है, मनुष्य सत्र सह लेता है, मनमें विकार पेंदा नहीं होने 
देता, परन्तु इससे हमारी बुराई करनेवालेका अपराध क्षमा नहीं 
होता, उसका फल उसे न्यायकारी ईश्वरके द्वारा लोक-परलोकमें 
अवश्य मिलता है | क्षमामें उसका अपराध भी क्षमा हो जाता है ।# 

नो उपाय 

उपयुक्त दस उपायोको काममें न ला सकें, तो निम्नलिखित 
नवधा-भक्तिके नो साधनोसे परमात्माको प्राप्त करनेकी चेश 
करनी चाहिये | नववा भक्ति यह है---- 

# इन दस वर्मोका विस्तार देखना तथा मनको वच्ममें करनेकी 
विधि जाननी हो तो गीताप्रेससे प्मानव-धर्म! और “मनकों वतन करनेके 
कुछ उपाय? नामक पुस्तकें मेंगवाकर जरूर पढ़िये | मूल्य क्रमशः ३० 
(तीस पेसे ) ओर १५ ( पन्द्रह पैसे ) हैं । 


६२ तत्त-चिन्ताप्रनि भाग २ 


अबर्ण कीतन॑ विष्णोः स्मरण परदसेवनम् । 
अचेन बन्द द्ास्वं उस्यमात्मनिवेदनम || 
( भ्रीमज्भधा० ७ (५4३३ ) 
श्रवण, कीर्तन भरण लित, पदसेवन भगवान ) 
पेजेत, वन्दन दाल-राति, सख्य समपण जाने || 
९ श्रवण. ४ गवानके चरति, लीला महिमा, गुण, नाम 
तथा उनके एव प्रभावकी वताका अब ृवक सदा छुनना 
९ उसोके अचुसा जाचरण करनेकी चेश करना अवण-भक्ति 
४ । ओऔम्ज्रागवतके अवणमात्रसे उन्ुकारी-सरीखा पापी तर गया 
सणीके भक्त मात्े 


४ कातन-... व्वैद्य, कीर्ति, शक्ति, महिमा, चरित्रि, 
37, नाम आह्का प्मपूबंक कीतन कीतन-भक्ति हे 
औनारद, व्यास, वाल्मीकि, थुकदेव, चैतन्य आदि इसी अ्रेणीके 


भगवत्पाप्तिके विविध उपाय दर 


७५ पूजन---अपनी रुचिके अनुसार भगवानकी किसी मर्तिविशिषका 
या मानसिक खरूपका नित्य भक्तिपूवंक पूजन करना । मानसिक 
पूजनकी विधि जाननी हो तो गीताप्रेससे प्रकाशित “श्रीप्रेममक्ति- 
प्रकाश” नामक पुस्तक मेंगवाकर अबस्य पढ़नी चाहिये। विश्व 
भरके सभी पग्राणियोको परमात्माका खरूप समझकर उनकी सेवा 
करना भी अब्यक्त भगवानकी पूजा हैं। राजा प्रथु, अम्बरीष 
आदि इसी श्रेगीके भक्त हैं । 

६ वन्दन-भगवानकी म्र्तिको या विश्वमरको भगवान्‌की 
म्र्ति समझकर प्राणीमात्रको नित्य प्रणाम करना वन्दन-भक्ति है । 
श्रीअक्रूर आदि वन्दन-भक्त गिने जाते है। 

७ दास्य-श्रीपरमात्माको ही अपना एकमात्र खामी और 
अपनेकी उनका नित्य दास समझकर किसी भी प्रकारकी 
कामना न रखते हुए श्रद्धा-भक्तिके साथ नित्य नये उत्साहसे भगवान्‌की 
सेवा करना ओर उस सेवाके सामने भोश्न-छुखको भी तुच्छ 
समझना । श्रीहनुमानजी, श्रीलक्ष्मणजी आदि इस श्रेणीके भक्त है | 

८ सर्प्र-श्रीमगवानकी ही अपना परम हितकारी, परम 
सखा मानकर दिल खोलकर उनसे प्रेम करना । भगवान्‌ अपने 
सखा-मित्रका छोटे-सेछोटा काम बड़े हषके साथ करते हैं। 
श्रीअजु न, उद्गबब, सुदामा, श्रीशाम आदि इस श्रेणीक्रे भक्त. है । 

९ आत्मनवेदन या समपंण-अहंकाररहित होकर अपना 
सबख् श्रीमगवानके अपण कर देना । महाराजा बलि, श्रीगोपियाँ 
आदि इस श्रेणीके भक्त हैं |# 


& नवधा-भक्तिका विशेष विस्तार देखना हो तो गीताप्रेससे प्रकाशित 


६ड तरव-चिन्ता मणि भाग २ 
आठ उपाय 
९ 4 भ्प्‌्‌ ना ला 
उपयुक्त नो उपायोंसे कामन ले तो महर्षि पतन्नल्ि-कथित 
अष्टाइयोगके आठ साघनोकों काममें छानेसे भगबत-प्राप्ति हो 
सकती है | वे आठ साधन ये हैं--. 
यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणा ध्यानसमा- 
धयोष्ष्टावड़ानि | ( योग० सा० २९ ) 
अर्थात्‌ 
यमनियमासन साधकर, आणायाम विधान । 
ग्रत्याहार सु-धारणा ध्यान समाधि वखान ॥ 
१ यम पॉच हैं-- 


अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचर्यापरिय्रहा यमा; | 
( योग> सा० ३० ) 


अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्र्मचय और अपरिम्रह | 

( के ) मन, वाणी, शरीरसे किसी प्राणीकी हिंसा न करनी, 
न करवानी और न समर्थन करना | छोम, मोद्द या क्रोवसे किसी 
प्रकार किसीको किद्वित्‌ भी कष्ट न पहुँचाना अहिंसा कहलाती है | 

( ख ) जैसा कुछ देखा-सछुना-समझा हो वैंसा ही पाये 
हितकी दृष्टि रखकर यथाथ कहना सत्य है 

( ग ) मन, वाणी, शरीरसे कभी दूसरेकी किसी भी वस्तुपर 
अधिकार न जमाना भस्तेय है | 





भगवश्चर्चा भाग १९ ठुल्सीदल ) नामक पुस्तक मेंगवाकर उसके 
“भक्तिरुघा-सागर-तरग? नामक अध्यायवों पढना चाटिये। 


 कयायि तक. 
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( घ )अआडठ प्रकारके मैथुनोंका सबंथा व्याग करना ब्रह्मचय है ।% 

( ढ ) भोग्य वस्तुओका स्या संग्रह नहीं करना अथवा 
ममता-बुद्धिसे किसी भी मोग्य वस्तुका संग्रह न करना अपस्तह है। 

अहिंसावत्तिका पूर्ण पान होनेसे उसके निकट रहनेवाले 
हिंसक पशुओमें थी हिंसाबृत्ति नहीं रहती | ( २। ३५ ) 


सत्यका व्रत पूरा पालन होनेपर जो कुछ भी कहा जाय वही 
सत्य हो जाता है, उसकी वाणी कभी व्यथ नहीं जाती | ( २। ३६ ) 
अस्‍्तेय्रतकी पूण पाछना होनेसे सारे रतनोंपर उसका 
भ्धिकार हो जाता है। 
ब्रह्मचयंकी पृण प्रतिष्ठा होनेसे बीय यानी शारीरिक और 
मानसिक महान्‌ पराक्रमकी प्राप्ति होती है । ( २। ३८ ) 
अपरिम्रहके पूर्ण पाठनसे जन्मान्तरकी बातें जानी जा 
सकती हैं। (२। ३५९ ) 
२ नियम-नियम भी पाँच हैं 
शौचसन्तोपतपःस्वाध्यायेश्वर्मणिधानानि नियमा; । 
( योग० सा० ३२ ) 
शौच, संतोष, तप, खाध्याय और ईश्वर-प्रणिघान | 
( क ) मिट्टी, जल आदिसे शरीरकी और शुद्ध व्यापार और 
आचरणोसे आहार-ध्यवहारकी शुद्धि और राग-द्वेषादिके त्यागसे 
भीतरकी श॒ुद्धि---यह शौच है । 
.._ # ब्क्चच्यका खुल्मता गीतप्रेसले प्रकाशित क्षचक नामक 
पुस्तकर्म पढ़ें | 
त० चि० भा० २-५-- 
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( ख ) भगवत्कृपासे जो कुछ भी ग्राप्त हो जाय उसीर्मे संतुष्ट 
होना यह संतोष है । 

( ग) धमं-पालनके लिये कष्ट सहन करना या ऋृच्छू- 
चान्द्रायणादि व्रत करना अथवा शीतोष्गादि सहना तप है | 

( घ ) वेद, उपनिषद्‌, गीता ओर ऋषिप्रणीत शाक्षोका अध्ययन- 
गायत्री आदि मन्त्र और भगवन्नामका जप खाध्याय कहलाता है | 

( ढ ) भगवानको सब अपंण करना और उन्हींके परायण 
हो जाना ईश्वर-प्रणिधान है । 


बाह्य शौचके पूर्ण पालनसे अपने जझरीरपर घृणा हो जाती 
है और दूसरेके संसग्गमें वेराग्य हो जाता है । आन्तरिक शौचसे 
चित्तकी शुद्धि, मनकी ग्रसन्‍नता, एकाग्रता, इन्द्रियोंपर विजय और 
आत्मदशनकी योग्यता प्राप्त हो जाती है । ( २। ४०-४१ ) 

संतोषके पूृण घारणसे सर्वोत्तम छुखकी प्राप्ति होती है।(२।४२) 

तपके द्वारा भशुद्विका नाश होकर अणिमा, रधिमा आदि 
शरीरकी भौर दूरदशन-श्रवण आदि इन्द्रियोकी सिद्धि आरप्त 
होती दे । ( २। ४३) 


खाध्यायसे अपने इष्टदेवताके दशन होते हैं।। ( २।४५) 
ईश्वर-प्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती हैं | (२ | 9५ ) 
३ आसन--स्थिरभावसे अधिक काछतक बैठनेका नाम 
आसन है  सिद्धासन, पद्मासन, छुखासन आदि अनेक आसन होते 
हैं। आसनकी सिद्धिसे शीत-उष्ण आदि इन्हरोसे पीड़ा नहीं होती । 
४ आणायाम--श्वास-प्रश्मातकी गतिको रशोकनेका नाम 
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- प्राणायाम है | रेचक, पूरक और कुम्मक नामक तीन प्रकारके 
प्राणायाम होते हैं | प्राणायामका भम्यास गुरुते सीखकर करना 
चाहिये | प्राणायामके अभ्याससे प्रकाशका आवरण यानी ज्ञानको 
ढक रखनेवाला पर्दा क्षय हो जाता है । मनकी शक्ति घारणाके योग्य 


दो जाती है । 


५ अत्याह्मार---अपने-अपने विषयेकि साथ सम्बन्ध न रहनेपर 
इन्द्रियोका चित्तके अनुसार हो जाना--इसका नाम प्रत्याहार है । 
प्रत्याहारसे इन्द्रियोपर पूर्ण विजय मिल जाती है । 

६ घारणा-एक देश चित्तको रोकनेका नाम धारणा है। 

७ ध्यान-चित्तवृत्तिके प्येय पदाययमें तैल्घारावत्‌ एकतान 

-स्थिर रहनेका नाम ध्यान है |#% 

८ समाधि-ध्यानकी परिपुष्टि होनेसे ध्याता, ध्यान और 
'ध्येयकी त्रिपुटी मिठकर एकता हो जाती है, तब उसे समाधि कहते 
हैं। समाधि सबीज और निर्वीज-मेदसे दो प्रकारकी है, सबीजमें' 
ज्रिपुटी न रहनेपर भी सूक्ष्म संस्कार रहते हदें और निर्बॉजमें: 
सूक्ष्म संस्कारोका भी अत्यन्त निरोध हो जाता है। 

। सात उपाय 

उपयुक्त आठ उपायोका आचरण न हो तो निम्नलिखित सात 
ठपायोंके अनुसार निष्काम आचरण करनेसे भगवत-प्राप्ति हो 
सकती है । 


# ध्यानके सम्बन्ध विशेष बात जाननी हों तो इसी पुस्तकके प्रथम 
भाग्गर्म देखना चाहिये । 
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इस असार संसार सात वस्तु हैं सार। 

संग, भजन, सेवा, दया, ध्यान, देय, उपकार ॥| 

१ संग-संगसे यहाँ सत्संगसे तात्यय है | मगवत-प्रेमी महात्मा 
पुर्मो और सत-शाज्ञोके संगसे मनुष्यको जो छाम होता हैं, वढ्‌ 
अवणनीय है | मगवानकी महत्ता सत्संगसे ही जानी जाती है । 
सत्संगसे ही जीवका अज्ञानान्थकार दूर होता है। गोसताईजी 
महाराज कहते हँ--- | 

विन्रु सतसंग न हरि कथा तेहि विनु मोह न भाग । 

मोह गए विज्ठु राम पद होइ न चढ़ अतुरग ॥ 

तात खर्ग अपवर्ग सुख धरिश्र तुला एक अंग | 


तल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ 
इसी प्रकार श्रीमद्भागवतमें शौनकादि ऋषि कहते हैं--- 


तुलयास लवेनापि न ख्॒र्ग नापुनरभवस्‌ । 
भगवत्सद्विसड्डयस॒ मत्योनां किप्ताशिप१ । 

( १। १८। १३ ) 

“हम एक क्षणमस्कके धगवद्मेमियोंके संगकी तुख्नामें मनुष्योके 

लिये खग या मोश्नको भी तुच्छ समझते हैं, तत्र अन्य सांसारिक 

अस्तुओंकी तो वात ही क्या है. ! भगवान्‌ खय् श्रीउद्धवसे कइते हैं - 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च । 
न्‌ स्वाध्यायस्तपस्त्यागों नेष्टापुत न दक्षिणा॥ 
ब्रतानि यहइछन्दांसि तीथौनि नियमा यमाः । 


यथावरुन्धे सत्सड्४ स्वेसक्नापहों हि -माम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा« ११ | १२॥ (३ 
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है उद्धव ! सारी सांसारिक आसक्तियोंको नाश करनेवाले 
सत्संगके द्वारा जिस प्रकार मै पूरी तरह वशमें होता हूँ, उस प्रकार 
योग, सांझ्य, धम, खाध्याय, तप, त्याग, यागादि वैदिक कमे, कुएँ- 
बावड़ी बनाने और बाग छगाने, दान-दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेदाध्ययन, 
तीर्थयात्रा, नियम, यम आदि किप्ती भी साघनसे नहीं होता [..* 


परन्तु सत्संगके लिये साधु कैसे होने चाहिये, इस बातपर 
भी विचार करना आवश्यक है। श्रीमद्भगवद्गीताके दूसरे अध्यायमें 
स्थितग्रज्ञ पुरुषोके, बारहवें अध्यायमें भक्तोंके, चोदहबेंमें गुणातीत 
पुरुषोंके जो लक्षण बतलाये गये हैं, वैसे लक्षण न्यूनाधिकहूपसे 
जिन पुरुषोंमें घठ्ते हो, वे ही वास्तविक संत पुरुष हैं | 
श्रीमद्भागवर्तमें संतोके लक्षण बतलाते हुए श्रीकपिछदेवजी महाराज _ 
भपनी मातासे कहते हैं--- 


तितिक्षयः कारुणिकाः सुहृद!ः सर्वेदेहिनास । 
अजातशत्रव; शान्ता। साधवः साधुभृषणा। ॥ 
मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुबन्ति ये दढास्‌। 
मत्कृते. त्यक्तकर्मांणस्थ्यक्तसजजनवान्धवा; | 
मदाश्रया; कथा सृष्टाः श्रुण्चन्ति कथयन्ति च। 
तपन्ति. विविधास्तापा. नेतान्मद्वतचेतस; ॥ 
ते एते साधवः साध्वि सवसद्भविवर्लिताः | 
सह्स्तेष्वथ ते आश्येः सद्भदोपहरशा हि ते॥ 

( श्रीमद्धा० ३। २५ | ११-२४ )' 
दे माता | जो इन्द्रोकोी सहन करते हैं, दयाढ् हैं, सब 
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भृत-प्रणियेंकि निःखाय प्रेमी हैं, शान्त हैं, जिनके कोई भी शत्र 
नहीं है, शीठता ही जिनका भूषण है, जो मुझ मगवानमें अनन्य ; 
और दृढभावसे भक्ति करते हैं, जिन्होंने मेरे लिये समस्त कमों 
और खजन-वान्धवोके ममत्वको भी त्याग दिया है, जो मेरे दी 
आश्रित हैं, मेरी कथाको मधुर समझनेवाले हैं, नित्य मेरी दी 
कया कहते-सुनते हैं, ऐसे मुझमें लगे हुए चित्तवाले वे साधु तरह- 
तरहके तापोसे पीड़ित नहीं होते । ऐसे वे साधु समस्त 
रहित होते है और वे ही आसक्तिके दोषका नाश कर सकते हैं । 
अतरव हे साध्वि ! उन्हींका संग करना चाहिये ॥ 

इसलिये हजार काम छोड़कर भी सदा प्रेमले धर श्रद्धासे 
सत्संग करना चाहिये । 

२ भजन--गोसाईजी महाराज कहते हैं-- 


बारि मर्थे छत होड़ वरु सिकता ते वरु तेल । 

विलु हरि भजन न भत्र तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ 

बात मी ठीक है । संसारसे तरनेके लिये भगवानका भजन 
ही मुख्य दे | भजनके पीछे सारे गुण आप ही आ जाते हैं । ध्रुव, 
प्रह्मद, मीरा आदि मक्तोकों भजनके ही प्रतापते मगवानले दहन 
देकर कृतार्थ किया था ! 

३ सेचा-सेवा म्ल॒ुप्यका छुख्य घमम है । सारे संसारको 
मगवानका खरूप पमझकर मन, वाणी, वरीरसे अभिमान छोड़कर 
सबकी निःखार्थ सेवा करनी चाहिये | जिसकी सेवा करनेका 
मौका मिले, उसका और भगवानका अपने ऊपर उपकार मानना 
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चाहिये | क्योकि उसने हमारी सेवा खीकार करके और भगवानूने 
संवाका अवसर प्रदान करके हमारा बड़ा उपकार क्रिया | सेवा करके 


किसीपर एहसान नहीं करना चाहिये तथा सेत्रा खोकार करनेवाले- 
को कभी छोटा नहीं समझना चाहिये | 

४ दया--दुखी प्राणीके दुःखको देखकर हृदयका पिघल 
जाना और उसका दुःख दूर करनेके लिये मनमे भाव उत्तन 
होना दया कहलाता है | अहिधा अक्रिय है. और दया सक्रिय है। 
भहिंसामें केवठ हिंसासे बचना है, परन्तु दयामें दूसरेको सुख 
पहुँचाना है । जिप्त मनुष्पक्रे दिलमें दया नहीं, उसका हृदय 
पाषाणके समान है | गरीब, अनाथ, अपाहिज, रोगी, असहाय जीवों- 
. पर दया करके जीवनकों सझठ काना चाहिये। चैतन्य मद्दाप्रभुने 
तो तीन ही बातोमें अपना उपदेश समाप्त किया है--- 


नामे रुचि, जीवे दया, वेष्णव-सेवन । 

' इहा छाड़ा आर नाहिं जानि सनातन ॥ 
है सनातन ! मगवानके नाममें रुचि, जीवोपर दया और 
भक्तोका सग --इन तीनके सिवा मैं और कुछ भी नहीं जानता ।! 
७ ध्याब--ध्यान तो ईश्वर-प्राप्तिकी कुंजी है | ध्यान करनेकी 
कोशिश करनपर अभ्यास न होनेके कारण पहले-पहले मन ऊबता है 
तथा घबराता है, परतु यदि दृढ़ निश्चके साथ रोज-रोज नियमित- 
रूपसे ध्यानका अभ्यास किया जाय तो मन ध्यानका अम्यासी बन 
जाता है। किर ध्यानमे जो आनन्द आता है, वेसा आनन्द अन्य 
किसी कार्यमें नहीं आता । इसडिये नित्यप्रति इढ़ निश्चकरे साथ 


श् 
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अपने इष्टदेवके ध्यानका अभ्यास अवध्य करना चाहिये | ध्यान 
पबसे बढ़कर उपाय है। 

६ देन्‍्य-अमिमान ही मनुष्यकों गिरानेवाल्य है, यदि 
मनुष्य विनयी हो जाय, परमात्माके सामने दीन बन जाय तो दीन- 
बन्धु उसपर अवश्य दया करते है, इसलिये वक्रता और एंठको 
छोड़कर दीनता धारण करनी चाहिये । 

७ उपकार-लिखा है--- 


अष्टादशपुराणेपु_ व्यासस्थ वचनह्यम्‌ । 

परोपकार; पृण्याय पापाय परपीडनम्र || 

“अठारह पुराणोमें व्यासके दो ही वचन हैं---परोपकार पुण्यका 
हेतु है और परपीडन पापका हेतु है |” गोसाईजी मद्दाराज भी 
कहते हैं--- 
पर हित सरिस धर्म नहिं भाई | पर पीड़ा सम नहिं अधमाई । 
पर हित वस जिन्‍्ह के मन माहीं ।तिन्ह कहूँ जग दुलूभ कछु नाहीं।। 

अतएव अभिमान, खा और कामनाको छोड़कर निरन्तर 
परोपकारमें रत रहना चाहिये । 

छ4 उपाय 

उपयुक्त सात उपायोंके अनुसार न चला जाय तो नीचे 
लिखें छ; उपायोका अनुसरण करना चाहिये। इन्हींके निष्काम 
आचरणसे भगवत्‌-प्राप्ति हो सकती है--- 

सन्ध्या, पूजा, यज्ञ, तप, दया सु-सास्विक दान | 

इन छके आचरणसे निश्चय हो कल्यान ॥ 


धन 
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? संष्या--ह्िजातिमात्रको नित्य त्रिकाल-संध्या करनी 
चाहिये | त्रिकाह न हो सके तो प्रातःकाल ओर सायंकाल दो 
समय तो संष्या अवश्य ही करें । सघ्याके द्वारा परमात्माकी-सूे, 
अग्नि और जल्रूपसे उपाप्तना होती है । मन्नु महाराज कहते हैं--- 


न तिष्ठति तु य+ पृवरा नोपास्ते यथ्व पथ्चिमास््‌ । 
स॒थुद्गवद्बहिष्कार्य: सर्वेसादृद्दिजकर्मणः ॥| 
( २। १०३ ) 
“जो द्विज प्रातःकाल और सायंकालकी संध्योपासना नहीं करता, 
उसे द्विजजातिके सारे कार्योंसे श॒द्रकी तरह दूर रखना चाहिये | 
अतः संध्योपासन कभी छोडना नहीं चाहिये। सूतक 
आदिके समय या रेल वगैरहमें मानसिक संध्या कर लेना उचित 
है । संध्या ठीक समयपर करनी चाहिये । 
संध्याका समय यह्द है--- 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्ततारका। 
कनिष्ठा स्र्यसहिता ग्रातःसन्ध्या त्रिधा स्घृता ॥ 
उत्तम सर्यंसहिता भध्यमा लुप्रभास्करा । 
कनिष्ठा तारकोीपेता साय॑सन्ध्या त्रिधा स्मृता | 
( देवीभाग० ११।| १६ । ४-५ ) 
“प्रातःकालकी संध्या तीन प्रकारकी है, तारा रहते उत्तम, 
तारे अदृश्य हो जानेपर मध्यम और सूय उदय होनेपर कनिष्ठ; 
इसी प्रकार साय-संध्या भी तीन प्रकारकी है, सूर्य रहते उत्तम, 
सूय छिप जानेपर मध्यम और तारे उदय होनेपर कनिष्ठ ।” 
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प्रातःकाल सूयदेवके रूपमें मगवान्‌ हमारे प्रदेंशमें पधारते 
हैं और सायंकाछ दूसरे ग्रदेशके लिये जाते हैं | जेंसे हम अपने 
किसी पूज्य सम्मान्य अतिथिके हमारे घरपर आनेके समयसे पूव 
ही उसके खागतकी तेयारी करते हैं, स्टेशनपर पहलेद्दीसे पहुँच 
कर उसके सम्मान-सत्कारके लिये पुष्पह्ठार आदि लेकर उसका 
अभिवादन करनेके लिये खट्टे रहते हैं और उसके जानेके समय 
पहलेहीसे सारा प्रबन्ध कर ठीक समयपर उप्तके साथ स्टेशवतक 
जाते हैं, इसी प्रकार संध्याके द्वारा भगवान्‌ सू्यदेवका अभिवादन 
किया जाता है. जो ठीक समयपर ही होना चाहिये । संध्योपासनासे 
सारे पाप दूर होते हैं और इसीसे अन्तमें मगवानकी प्राप्ति हो जाती 
है | यदि हम जीवनमर नियमपूर्वक सूयदेवकी दोनो समय निष्काम- 
भावसे अम्यथना करेंगे तो हमारे मरनेपर सूयदेवकों मी हमादी मुक्ति 
के लिये सहायता करनेको वाध्य होना पढ़ेगा | शात्रमें कहा हैं--- 


सन्ध्याप्रपातते ये तु सतत संशितव्रता। । 

विधृतपापास्ते यान्ति ब्ह्मलोंक सनातनम्र्‌ ॥ 

जो द्विज इढ़प्रतिज्ञ होकर प्रतिदिन नियमपूत्रक संध्योपासन 
करते हैं, वे पापोसे मुक्त होकर सनातन ब्रह्मछोकक्रो प्राप्त होते हैं ॥ 

२ पूजा-भगवस्मृतिकी वाह्य या मानसिक पूजा नित्य नियम- 
पृवक सबको करनी चाहिये | ब्ियों ओर बालकोंके छिये घर-धरमें 


भगवानकी मूर्ति या चित्रपठ रखकर पूजाकी व्यवस्था होनो चाहिये | 
झ्ली-बन्चे घरमें भगवानकी पूजा करते रहेंगे तो उनके संस्कार अच्छे 
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होंगे | भगवानमें भक्ति उत्पन्न होगी | मीराबाई, धन्ना जाट आदि 
भक्तगण इसी प्रकार पूजासे परम भक्त हो गये थे | 

रे यज्ञ-- श्रीमद्भगवद्गीतामें तो अनेक प्रकारके यज्ञ बतलाये 
हैं। जिनमें भगवानने जप-यज्ञको तो अपना खरूप ही बतलाया 
है “यज्ञानां जपयज्ञोईस्मिः! (१०॥२५)। इसलिये भगवानके नामका 
जप तो सभीको करना चाहिये। २१६०० श्वास मलुष्यको प्रायः 
रोज आते हैं, इसलिये इतने नामोका जप तो जरूर कर ही लेना 
चाहिये। जपमें उपांशु जप सर्वोत्तम है | इसके सिवा ग्रहस्थके 
लिये पद्चमहायज्ञकी भी बड़ी आवश्यकता है । कम-सेन्क्रम 
बल्विश्वदेव तो नित्यप्रति अवश्य ही करना चाहिये। बलिवेश्व- 
देवकी विधि अन्यत्र प्रकाशित है | 

४ तप--खधमके पालनमें बढ़े-से-बड़ा कष्ट सहना तप 
कहलाता है । तथा गीता अध्याय १७ श्लोक १४ से १९ तक 
शारीरिक, मानप्तिक, वाचिक तीन प्रकारके तपका वर्णन है, उसके 
अनुसार सात्तिक तप करना चाहिये । 

७ दया---स्मृतिकार कहते हैं--- 

परे वा बन्धुवर्ग वा मित्रे द्वेशरे वा सदा। 

आपन्ने रक्षितव्यं तु दयेषा परिकीर्तिता ॥ 

( अन्रिस्मू ० ४१ ) 

धरका हो या बाहरका, मित्र हो या वेरी, किसीको भी 
दुःखमें देखकर सदैव ही उसको बचानेकी चेष्टा करनी दया 
कहलाती है |! दयाढ्ध पुरुषका हृदय दूसरेके दुःखको देखकर 
तत्काल द्ववित हो जाता है । कहा है--- 
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दया धर्मका मल है पाप-मुल अभिमान। 
तुलसी दया न छाॉड़िये जब छृमि घटमें प्रान ॥ 


६ दान---दान देना मलुब्यमात्रका घमम है | धन, विद्या, बुद्धि, 
क्षन्‍न, जल, वस्र, सत्परामश जिसके पास जो कुछ हो, योग्य देश, 
काछ, पात्र देखकर उसका दान करना चाहिये; परंतु दान सात्तिक- 
भावसे होना चाहिये | जो दान देश, काल, पात्र न देखकर बिना 
सत्कार या तिरसस्‍्कारपूरवक दिया जाता है, वह तामस है। जो मनमें 
कष्ट पाकर, बदला लेनेकी इच्छासे या मान-बड़ाई-प्रतिष्ठा, पुत्र-प्राप्ति 
रोग-निवृत्ति या खग-सुखादिकी प्राप्तिके लिये दिया जाता है, वह 
रशजस है और जो कतेन्य समझकर ग्रत्युपकारकी कोई भी भावना 
न रखकर उचित देश; काछ, पात्रमें दिया जाता है, वह सात्तिक 
दान है। साक्तिक दान भगवद्माप्तिमें बहुत सहायक होता है। 
जिस देश और काल्में जिस वस्तुका जिन प्राणियोंके अभाव हो और 
अपने पास वह वस्तु ो तो उस देश, का्में उस वस्तुके द्वारा उन 
प्राणियोंकी सेवा करना ही देश, काल ठेखकर दान देना है | भूखे, 

अनाथ, दुखी रोगी और असमथ तथा आत-भिखारी आदि तो अन्न, 
बल्न, ओपधि या जिस वस्त॒ुका जिसके पास अमाव हो, उस वस्तु- 
द्वारा सेवा करनेके स्व ही योग्य पात्र हैं, दानकी महत्ता रुपयोंकी 
छंज््यापर नहीं है | वह तो दाताकी नीयतपर निर्भर है । जिस दानमें 
जितना ही अधिक खार्थ-याग होगा, उतना ही उसका महत्त्व 
अधिक है । इसीलिये महामारतके अश्वमेघपवमें पाण्डबोके अपार 
दानकी निन्‍्दा कर नकुलने ठन्छवृत्तिवाले गरीब ब्राह्मणके साधारण 
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सत्तुके दानको महत्त्वपृण बतछाया या (महा० अश्व० ९० | ७ )। 
एक आदमी नामके लिये या अन्य किसी खाथके वशमें होकर 
अपने करोड़ रुपयोमेंसे छाख रुपये दान करता है और दूसरा एक 
गरीब निःखाथभावसे कतंव्य समझकर अपने पेटको खाली रखकर 
अपनी एक ही रोटीमेंसे आधी रोटी दे देता है, इन दोनोमें आधी 
रोठीके दानका महत्व अधिक है | यों तो न देनेकी अपेक्षा 
सकामभावसे भी अच्छे कार्यमें दान देना उत्तम ही है । 
पाँच उपाय 

उपयुक्त छः उपायोको काममें न छाया जाय तो निम्नलिखित 
पाँचकी शरण ग्रहण करनी चाहिये। इन पॉचोकी ऋृपासे परम 
सिद्धि मिल सकती है । 

गायत्री, गोबिन्द, गो, गीता, गद्गजाखान । 

इन पाँचोंकी कृपासे शीघ्र मिलें भगवान ॥ 

१ गायत्री---शालञोंमें गायत्रीकी बड़ी ही महिमा गायी गयी 
है | गायत्रीका जप छुद्ध और मौन होकर प्रणव और व्याइति- 
सहित करना चाह्षिये। गायत्री-मन्त्रमें सचिदानन्द्घन विश्वव्यापी 
ब्रह्मकी स्तुति, उनके दिव्य तेजका ध्यान और प्राथना है । 

भगवान्‌ मनु गायत्रीकी मह्निमामें लिखते हैं--- 

ओह्भारप्विंकास्िस्रो. महाव्याहृतयो5व्यया; । 

त्रिपदा चेब सावित्री विज्ञेयं बह्मणों मुखम ॥ 
एतदक्षरमेतां. च जपन्व्याहतिपूर्षिकाम्‌ । 
सन्ध्ययोवेंदविद्धिप्रों. चेदपृण्येव युज्यते ॥ 


३८ तत्त्व-चिन्तामनि भाग २ 


सहसकृत्वस्त्वभ्यय्थ वहिरेतत्त्रिक॑ हिजः। 
महतो5प्येनसी.. मासाचचेवाहिबिंमुच्यते ॥ 
यो5धीते5हन्यहन्येतास्नीणि. वर्षोण्यतन्द्रितई । 
स॒त्रह्म परमभ्येति बायुभ्गतः खम्नतिमान्‌ ॥ 
(२।८१+ ७८-७९, ८१) 
ओड्डारसह्वित तीन महाव्याह्वति और तीन पढोंबाढी गायत्री- 
को वेदका मुख सम्झना चाहिये। जो वेदज्ञ ह्विंज ग्राःकाल और 
पायंकाल प्रणव ( 5० ) ओर ब्याइति ( भ्;, भुवः, खः ) सहित 
इस गायत्रीका जप करते हैं, उनको सम्पूण वेदके अध्ययनका फल 
मिलता है | जे द्विज नगरके बाहर ( एकान्त स्थानमें ) स्थित हो, 
प्रतिदिन एक मासतक एक सदृस्त गायत्रीका जप करता है, वह 
जैसे साँप कॉचुलीसे छूट जाता हैं, इसी प्रकार महान पापसे छूट 
जाता है | जो पुरुष आल्स्यको छोड़कर प्रतिदिन नियमपूर्वक तीन 
वर्षतक गायत्रीका जप करता है, वह वायुकी तरह गतिवाद्या और 
आकाशकी भाँति निर्लेप होकर पर्नह्म परमात्माको प्राप्त होता है ॥ 
अतएब गायत्रीका जप प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये | 
२ योविन्द---भगवान्‌ श्रीगोविन्दके अनन्य चिन्तनसे क्‍या 
नहीं होता १ भगवान्‌ खय॑ कहते हैं-- 
अनन्याथिन्तयन्तो मां ये जना: पय्युपासते। 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगश्षेम॑ वहाम्पहस्‌ ॥ 
(गीता ९ | २२ ) 
ल्‍जो अनन्यमावसे मेरेंमें स्थित हुए भक्तजन मुझ परमेश्वरकों 


भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय ७९, 


निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काममावसे मजते हैं, उन नित्य 
एकीमावसे मुझमे स्थितिवाले पुरुषोंका योगक्षेम मै खरय्य प्राप्त कर 
देता हूँ ! अतएव इढ निश्चय और श्रद्धा-प्रेमके साथ भगवानका 
चिन्तन करना चाहिये । 

हे गौ--हिंदू-शाब्रोंमें गोकी वड़ी महिमा है | गोकी सेवासे 
सब अमीष्टोकी सिद्धि होती है | गोमृत्र, गोमय, दूध, दही और 
घृत-यह पश्चगव्य पवित्र और पापनाशक है | आजकल गो-जातिका 
भारतमें बड़ी द्वी निदयताके साथ हास किया जा रहा है। प्रत्येक 
घमभीरु उन्नति चाहनेवाले पुरुषको तत्पर होकर यथाशक्ति गौ- 
जातिकी रक्षा ओर गौकी सेवा करनी चाहिये । 

2 गीता--गीता तो भमगवानका हृदय है । “गीता में 
हृदय पार्थ । 

भगवान्‌ व्यासदेवजी कहते हैं--- 

गीता सुगीता कर्तव्या किमनयेः शास्रविस्तरेः | 


या खर्य पत्मनाभस्य सुखपन्मादिनि।सृता ॥ 
( महा० भीष्म० ४३ । १) 


धर्यं कमठनाभ भगवानके मुख-कमलसे निकली हुई गीताका 
ही भलीमॉति गान करना चाहिये, अन्य शालत्रोके विस्तारसे क्‍या 
प्रयोजन है ? 

गीताकी महिमा कोई क्या कह सकता है ? जो मन लगाकर 
गीताका अध्ययन करता है, उसीको अन्लभव होता है। गीतार्मे 
बहुत-से ऐसे इलोक हैं कि जिनमेंसे किसी आधे या चोथाई इलोकके 


<€० तच्च-चिन्तामणि भाग २ 


अनुसार भी आचरण क्लिया जाय तो मगवत्‌आ्राप्ति सदज ही दो 
सकती है. । कहां गया है--- 


सर्वोपनिषदों गायों दोग्धा गोपालनन्दनः । 

पाथों वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतासत॑ महत्‌ ॥ 

'सम्पूण उपनिषदू गो हैं, दुहनेवाले गोपाल्नन्दन श्रीकृष्ण 
हैं, अजुन बड़ा है, श्रेष्ठ बुद्धिवाला पुरुष इस महाव्‌ गीतामतरूपी 
दुग्घको पान करनेवाला है ।' अतरव प्रतिदिन मन ढगाकर अर्थ- 
सहित गीताका पाठ और अध्ययन अवश्य करना चाहिये । 

५ गन्नास्तान--श्रीगेज्ञाजीकी अपार महिमा है । भक्तोने 
गड्जाजीका नाम ब्रह्मद्रव रकखा है यानी साक्षात्‌ ब्रह्म ही. पिघडकर 
निराकारसे नीराकार होकर व्ह चला है। गल्जाके स्‍्नान-यानसे पार्पोका 
नाश और मुक्तिकी प्राप्ति शा्तरों्में जगह-जगह बतछायी गयी है। आज 
भी गड्जातट-जेंसा पवित्र स्थान और प्रायः नहीं मिलता | अच्छे- 
अच्छे साधु-महात्मा गल्ला-तटपर ही निवास कप्ते हैं। विदेशी 
डाक्टरोंने परीक्षा करके वतलाया है कि गज्लाजल्में रोगनाशक शक्ति 
है। किसी भी रोगके बीजाणु होवें, गड्जामें पडकर नथ्ट हो जाते हैं। 
वर्षों रकखे रहनेपर भी गन्नाजलमें कीड़े नहीं पड़ते, यह तो विष्यात 
बात है। जो कोई श्रद्वासे श्रीगज्ञाजीका सेवन, स्नान और जल्पान 
करता है, वढ परमगतिकों पाता है, यह शाल्रोंका सिद्वान्त दे । 

चार उपाय 

उपर्युक्त पाँच उपाय न हों तो नीचे लिखे चार उपारयोंको 
काममें छाना चाहिये । 


भगवत्प्राप्तिके विविध उपाय ८१ 


संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषोंका संग । 

ये चारों करते तुरत मोहनिशाको भंग ॥ 

2 संयम--मन, वाणी, शरीरको इच्छानुसार न चढने देकर 
और सासारिक विषय-भोगोसे रोककर कल्याणमय मार्गमें छगाना 
ही संयम कहल्यता है| मलु मह्दाराजने तो मन, वाणी, शरीरको 
संयममे रखनेवालेको ही त्रिदण्डी कहा है--- 

बारदण्डोड्पमनोदण्डः कायदण्डखथेव च। 

यस्येते निहिता बुद्धों त्रिदण्डीति स उच्यते ॥ 

व्रिदण्डमरेतलिक्षिप्प. सर्वेश्ुतेिदु मानवः । 

कामक्रोधो ठु संयम्य ततः सिद्धि नियच्छति ॥ 

( १२९ । १०-११ 

वाग्दण्ड अर्थात्‌ वाणीक्रा संयम, मनोदण्ड अर्थात्‌ मनका 
संयम और कायदण्ड अर्थात्‌ शरीरका संयम, इन तीनोको जो 
बुद्धिपृवक संयममे रखता है वही त्रिदण्डी है। जो मलुष्य समस्त 
प्राणियोके प्रति मन, वाणी, शरीरकों संयमित कर लेता है. तथा 
उनको रोकनेके लिये काम, क्रोधका सयम करता है, वह मोक्षको 


प्राप्त करता है |? 

जो पुरुष मन, इन्द्रिय और शरीरकों वशमें रखकर राग-दषके 
बशमें न होकर ससारमें विचरता है, वही आनन्दको प्राप्त होता है। 
संयमी पुरुष ही नीरोग, बलवान, धर्मात्मा, दीर्धायु और मोक्षके 


योग्य होते हैं । 
२ सेवा--गुरुननोकी और प्राणीमात्रकी निष्काम भावसे, 


ल० चि० भा० २-६ै-- 


<२ तत्त्न-चिन्तामणि भाग २ 


भगवद्बुद्धिसे सेवा करनेवालला पद-पदपर भगवान्‌की सेवा करता 
हुआ अन्तमें मगवानको अ्राप्त करता है। 

?े साधना--भगवद्याप्तेके लिये भजन, ध्यान आदि जो 
कुछ भी किया जाय सभी साधना है । अपने-अपने अधिकार, 
विश्वास, प्रकति और रुचिके अनुसार भगवानकों पानेके छिये 
नियमित साधन अवश्य करना चाहिये । 

० सत्पुरुषोंका सप---भागवतर्म कहा है-- 

दुलेभी मातुषों देहों देहिनां क्षणभद्भरः । 

तत्रापि दुल्भ मन्ये वेकुण्ठप्रियद्शनम्‌ ॥ 

( ११५। २१ २९) 

'्राणियोके लिये मनुष्यदेह अत्यन्त दुलभ और क्षणमंगुर है । 
इसमें भी भगवानके प्रिय भक्तोके दशन तो और भी दुलभ हैं; क्योकि 
भक्त, संत-महात्मा एक प्रकारसे भगवानके ही रूप हैं | गुप्ताईंनी 
महाराज तो उन्हें रामसे भी बढ़कर वतढाते है --'राम तें अधिक राम 
कर दास? । संतोके संगसे पापोका नाश होता है, अन्तःकरणकी पुष्टि 
होती है, मन परमात्मामें लठगता है और संशयोका उच्छेद होकर 
भावत्‌-प्रात्ति होती है | अतएव सत्पुरुषोके संगका आश्रय अवश्य लेना 
चाहिये | 

राजा रहृगणके प्रति महात्मा जडमरत कहते हं-- 
रहगणतत्तपससा न याति न चेज्यया निवंपणाद गृहाद्वा | 

नच्छन्द्सा नैव जलाग्निसंगरर्विना महत्पादरजोंभिपेकम्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० ५। १२ | १२ ) 
है राजन्‌ ! परमज्ञान केवल महापुरुषोकी चरणएज मस्तकपर 


न्‍ 
क क्‍त 


भगवत्पाप्तिके विविध उपाय ८झे 


चारण करनेसे ही मिलता है | तपसे, वेरोसे, दानसे, यज्ञसे, गृइस्थ- 
चमके पालनसे, जल, अग्नि या सूयक्रो उम़सनारूप कार्मोंसे वह किसी 
अकार भी नहीं मिलता । अतरव महापुरुषोका सेवन ही मोक्षका द्वार है। 


तीन उपाय 
।. उपयुक्त चार साधन न कर सके तो निम्नलिखित तीन साधन 
करने चाहिये--- 

सत्य वचन, आधीनता, पर-तिय मातु-समान । 

इबसेपे हरि ना मिले, तो तुलसीदास जमान ॥ 

१ सत्य वचनत--कऋझ् है--- 

सत्य बराषर तप नहीं झूठ बराबर पाष। 

जिनक्के हियमें साँच है तिनके हियमें आप ॥ 

सत्य भगवानका खरूप है, जहाँ सत्य है, वहीं भगवान हैं। 
सत्यवादी होनेके कारण आजतक श्रीहररिश्वन्धका नाम चल रहा है । 
सत्यवादी होनेके कारण ही जो मुँहसे निकल जाता है, वही सत्य 
हो जाता है । खा, आदत, हँसी-मजाक या भविष्यके बचमोमें भी 
किसी प्रकार झूठ नहीं बोलना चाहिये । 

२ आधीनता---अपनेको भगवानके अधीन ( अजुकूछ ) बना 
देना, अपनी खतन्त्रता छोड़कर परमात्माका सेवक बनकर उनकी 
आज्ञा और संकेतके अनुसार जीवन बिताना ही आधघीनता है। 
संसारमें भगवद्भावप्ते पुत्रको माता-पिताके, शिष्पको गुरुके, ख्रीको 
पतिके और सेवकको खामीके अधीन रहकर कतेव्यका पालन करना 
भी भगवानके ही अधीन होना है । 


<४ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


भगवानके अधीन होनेपर उसमें मगवानके प्रायः सभी गुणोका 
विकास हो जाता है | खामीके वबछढको पाकर सेवक महान्‌ वल्वान्‌ 
हो जाता है। राजाके अधीन रहनेवाला माम्ढी सिपाही राजाके 
बलपर बड़े-बड़े घनियो और शक्तिशाल्योकों बाँध लेता है, इसी 
प्रकार भगवानओे अधीन होकर मनुष्य मगवानके बल्से वढीयान्‌ हो 
सारे पापोपर विजय ग्राप्त करके मगवानका परम प्रेमी बन सकता है | 

है पर-तिय मातु-समान--लीमात्र जगत्‌-जननीका खरूप है, 
यह समझकर अपनी ज्ीको छोड़कर अन्य प्तबके चरणोंमें हृदयसें प्रणाम 
करना और रुबके प्रति भक्ति-श्रद्धा रखना मनुष्यके लिये कल्याणप्रद 
है । जो पुरुष पर त्वीमात्र्में मातृ-बुद्धि रखता है, उसके तेज और तपकी 
वृद्धि होती है और वह पापोसे बचकर भगवानको पा सकता है। 

कहा जाता है कि यह दोहा श्रीतुड्सीदासजी महाराजका है 
ओऔर वे इसमें इस वातका जिम्मा छेंते हैं कि इन तीनो साधनोका 


आश्रय छतेवाले अवश्य ही तर जायगे | 
दो उपाय 
उपयुक्त तीन साधन न साधे जायें तो नीचे छिखे दो ही 
साधनोंका अनुसरण करना चाहिये--- 
दो वातनकों भुल मत जो चाहे कल्यान | 
नारायण इक मौतकों दूजे श्रीधगवान ॥ 


? मौतकी याद-संसारकी प्रत्येक वस्तु नाश होनेवाली है, 
जो उत्पन्न हुआ है, उसका नाश अवश्यम्मावी है | हमारा शरीर 


भगवत्याप्तिके विविध उपाय <ज्‌ 


ओर हमारे सम्बन्धी तथा समस्त विषय एक दिन कालके ग्रास 
बन जायेंगे । फिर इनसे मोह क्यो १ इस नाशवान्‌ शरीरके छिये 
जो प्रतिक्षण म्ृत्युकी ओर बढ़ रहा है, इतना प्रपञ्च॒ किसलिये १ 
मनुष्यको मौत याद नहीं रहती, इस्तीसे उसे विषयों वेराग्य नहीं 
होता । महाराज युघिष्ठिरने यक्षसे कहा है--- 


हन्यहनि भ्रृतानि गच्छन्तीह यमालयम्र | 

शषाः सिरत्वमिच्छन्ति किमाश्रयेमत) परस्‌ ॥ 
( महा० धन० ३१३ | ११६ ) 
शोज-रोज प्राणी मरकर यमछोकको जा रहे हैं,  हाथसे उनकी 
दाह-क्रिया करते हैं ) परन्तु बचे हुए लोग सदा जीना ही चाहते हैं, 
इससे बढकर अचरज और क्‍या होगा ! इसछिये नारायण खामी! 
भौतको याद रखनेका उपदेश देते हैं, क्योकि हर समय मौतको याद 
रखनेसे नये पाप नहीं बन सकते तथा विषयोंमें वेराग्य हो 

जाता है। 


२ भगवान्‌की याद--वेराग्यके साथ ही अभ्यास भी होना 
चाहिये । भगवानने अम्यात्त भोर वेराग्य दोनोके सम्पादनसे ही 
मनका निरोध बतलाया है | मृत्युको नित्य याद रखनेसे वेराग्य तो 
हो जायगा, परन्तु उससे आनन्द नहीं मिलेगा |- जगत शन्य और 
विनाशी प्रतीत होगा । इसलिये उसीके साथ भगवानका चिन्तन 
होना चाहिये | सारे संसारमे भगवान्‌ ही व्याप्त हो रहे हैं और जो 
कुछ होता है, सब उन्हींकी छोला है | वही परमानन्द और परम 
चेतन तथा ज्ञानखरूप हैं | निरन्तर उनका स्मरण करनेसे सब 
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पापोके नाश और म्नके भगवदाकार हो जानेपर अनायास ही 
मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। 
एक ही उपाय 

ये दो उपाय भी न हो तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे उपदिष्ट, 
सबका सार और महान्‌ इस एक उपायका अवल्म्बन तो सभीको 
करना चाहिये | यह एक ही उपाय ऐसा है. जिसके उपयोग करनेसे 
आप ही सब बुछ सिद्ध हो जाता है | उपाय है--- 

स्वंधमान्‌ परित्यज्य मामेके शरणं ब्रज। 

अईं त्वा स्वपापेश्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 

( गंता १८! ६६ »* 
अर्थात्‌ 


सब धर्ममको छोड़कर एक शरण मम होहि। 

चिन्ता तजु, सब पापतें मुक्त करोंगो तोहि ॥ 

'हे अज्ञुन | व्‌ सब धर्मोको अर्थात्‌ सम्प्रण कमोंके आमश्रयकों 
त्यागकर केवल एक मुझ सच्चिदानन्दधन वासुदेव परमात्माकी ही 
अनन्यशग्णक्रो प्राप्त हो, मे तुझकों सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, 
तू शोक मत कर | भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--- 


सदृदेव अपल्ााय तवासीति च याचते | 
अभय स्वशुतेस्यो दुदास्येतदूव॒त॑ मम ॥ 

( वाब्रा० ६। १८ ) ३३ ) 

“जो एक बार भी मेरी शरण होकर यह कह देता है कि मैं 

तेरा हैँ, उसको मैं सर्व भूतोरे अभय कर देता हूँ, यह मेरा ब्रत है 


अरद्धा ओर सत्संगकी आवश्यकता ८७ 


बस, भगवान्‌की सबंतोभावेन शरणागति ही परम और सर्वोत्तम 
डपाय है। जो भगवानके शरण हो गया वह मगवानका हो गया, 
वह सदाके लिये निमंय और निश्चिन्त हो गया |# अतएव सबका 
आश्रय छोड़कर हमारे एकमात्र परम ग्रेमी सदा हित करनेवाले 
भगवानकी शरण ग्रहण करनी चाहिये । 
-++>->3द5९0%...... 


श्रद्धा और सत्संगकी आवश्यकता 

एक सजनने तीन प्रश्न किये हैं प्रश्न निम्नलिखित हैं--- 

१---माता, पिता, ख्री, पृत्रकी भाँति साकार ईश्वरके प्रत्यक्ष 
दरशन केसे हो सकते हैं! 

२--ईश्वरमें तकरह्ित श्रद्धा किस अभ्याससे हो सकती है £ 

३---सीयराममय सब जग जानी | कर्रों प्रनाम जोरि छुग 
पानी ॥? ऐसी सब्ची भावना कैसे हो ? 

प्रश्नोंका उत्तर 

ईश्वर-विषयक ये तीनो ही प्रश्न बढ़े महत्त्पूण हैं। अपनी 
साधारण बुद्धिके अनुसार यत्किश्वित्‌ उत्तर लिखनेका साहस 
कर रहा हूँ । 

(१ ) पहले प्रश्नका साधारण विवेचन इसी पुस्तकके प्रथम 
भागके पृष्ठ १७४ एवं १५६९ में किया गया है | आप उसे देख सकते 


# शरणागतिका विशेष तत्त्व जानना हो तो इसी पुस्तकका प्रथम 
भाग पढ़िये | 
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हैं, उसके सिवा अपनी बुद्धिके अनुसार कुछ फिर मी लिख देता हैं| 
विशुद्ध प्रेम ही ईश्वरके प्रत्यक्ष द्शनक। प्रधान उपाय है | यह 
प्रेम किस प्रकार होता है, इसका विवेचन करना चाहिये। सम्रसे 
प्रथम यह विश्वास होना आवश्यक है कि ईश्वर है ओर वह सुहृदू, 
सर्वशक्तिमान्‌, सर्वान्तियामी, परम दयाढु, प्रेममय, आनन्ददाता, 
सबत्र साक्षात्‌ विराजमान है | जबतक इस प्रकारका विश्वास नहीं 
होता, तबतक मलुष्य परमात्मासे मिठनेका अधिकारी ही नहीं हो 
सकता । पवित्र अन्तःकरण होनेपर ही मनुष्य अधिकारी हो सकता 
है | निष्कामभावसे किये हुए भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग मनुष्यके 
हृदयको पवित्र करते हैँ और पवित्र हृठय होनेसे मनुथ्य अधिकारी 
बनता है । इश्वरका ज्ञान भी उप्तके अधिकारी वननेके साथ-ही-साथ 
बढ़ता रहता है | इस प्रकार जव मनुष्यकोी ईश्वरका भली प्रकार 
ज्ञान हो जाना है और जब वह ईश्वरकों भछीमोति तत्वसे जान 
लेता है, तव ईश्वरसे वह जिस रूपमें मिठना चाहता है, भगवान्‌ 
उसी रूपमें उसको दशन देते हैं। मगवान्‌ सर्वन्यापी परमात्मा' 
सब्चिढानन्दरूपसे तो सर्वदा बतमान हैं ही, पर भगवानके रहस्वका 
ज्ञाता भगवद्धक्ष जिस समगुण, साकार. चेतनमय म्र्तिमें उनसे 
मिलनेकी इच्छा करता है वह नटवर उसी मोहिनी मूर्तिमें अपने 
प्रैमी भक्तसे मिलता एवं बातें करता है । इसमें प्रधान कारण प्रेम 
ओर पृण विश्वास है, जिसको विशुद्ध श्रद्धा भी कहा जाता है, 
इसीकी मगवानने गीतामें स्थान-स्थानपर प्रशंसा की है | जेसे--- 
योगिनासपि सर्वेपाँ मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ 
(६ |४७ ) 


श्रद्धा भोर रूत्संगकी भावश्यकता ८९, 
सम्पूण योगियो्मं भी जो श्रद्धावान योगी मुझमें छगे हुए 
अन्तरात्मासे मुझ्नको निरन्तर नजता है, वह योगी मुन्ने परम श्रेष्ठ 
मान्य है | 
मय्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 


श्रद्यया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता।॥ 
(१५ २) 


मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-च्यानमें छगे 
हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त हुए मुझ्न सगुणरूप 
परपेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें भी अति उत्तम योगी मान्य 
हैं, अर्थात्‌ उनको मे अति श्रेष्ठ मानता हूँ ।? 

बह सर्वव्यापी सच्चिदानन्दधन प्रभु सगुण साकाररूपसे किप् 
प्रकार प्रक: होते है ? इस रहस्यको यथा्थतासे तो भगवानका 
परम श्रद्धा अनन्यप्रेमी पृण भक्त ही जानता है | क्योंकि यह 
इतना गम्भीर और रहस्यपूण विषय है कि अन्तःकरणकी पविन्रघाके 
बिना साधारण मनुष्योकी तो बुद्धिमें ही इसका आना सम्भव नहीं | 
पर जो उस परमेश्वरका नित्य-निरन्तर स्मरण करते है, उनके बिये 
यह भगवानका रहस्वपूण तत््त सहज है । 

यथपि साधु, महात्मा और शाल्रोने इस तत्को समझानेके 
लिये बहुत प्रयत्न किया है, पर करोड़ोमें कोई एक विए्छा ही इस 
तत्नको समझ पाता है--- 

भगवानने गीतापे कहा है-- 

सलुष्याणां सहख्ेष कश्रियतति. छसिड्धये । 


यततामपि घिद्धानां कथिन्मां वेति तत्तततः ॥| 
(७।३े 
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“हजारों मनुष्यों कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्तिके लियि फत्न 
करता है. और उन यत्न करनेवाले योगियेंमिं भी कोई ही पुरुष मेरे 
परावण हुआ मुझको तत्वसे जानता है अर्थात्‌ ययाथे ममसे जानता 


ह्ढै 


आश्चर्यवत्पश्यति कृथ्विदेन- 
॒ आशर्यवद्दद॒ति तथेव चाल्यः। 
आश्र्यवरचेनमन्य+ ध्रुणोति 
श्रुत्वाप्येन वेद न चेव कथ्ित्‌ ॥ 


( गीता २। २९ ) 

“क्योकि यह आत्मतत्त्व नड़ा गद्दन है; इसडिये कोई महापुरुष 

ही इस आत्माको आश्चर्यकी-ज्यो देखता दे और बसे दी कोई दूसरा 

महापुरुष ही आश्चर्यकी-ज्यों इसके तत्वको कहता है और दूसरा 

कोई ही इस आत्माको आश्वयकी-व्यों खुनता है और कोई-कोई तो 
सुनकर भी इस आत्माको नहीं जानता |? 


जिस प्रकार चुम्बक पत्थर छोहेकी आकर्षित करता है, फोनो- 
प्राफकी चूडी और रेडियो शन्दको ग्रहण करते हैं एवं कैमेरेका 
प्लेट जेसे आकारको पकड़ता है, ठत्ती प्रकार ठउव भगवानका प्रेमी 
. भक्त छपने अनन्यग्रेमसे भगवानको आकर्षित करके इढ़ताके साथ 
पकड़ छेते हैं । कोई देश, कोई वल्तु, कोई नगह भगवानसे खाली 
नहीं, वह सर्वत्र परिपृणरूपसे सवंदा अवस्थित है। ्रेगी भक्त उसको 
जिस मूर्तिमें, जिस रूपमें और जिस समय प्रकट करना चाहता है, 
बह ढीडानिकेतन नटबर उस ग्रेमीके अनन्यप्रेमसे आकर्षित होकर 
उसी मर्ति, उसी रूप और डसी समय साक्षात्‌ प्रकट हो जाता है | 
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ह ये जितने प्रकारके उदाहरण ऊपर दिये गये हैं---जड-पदाय- 
कियक होनेके कारण कोई भी उस चेतनरूप परमात्मा पूणरूपसे 
नहीं घट ध्कते | क्योंकि परमात्माके पद्दश कोई वस्तु है. ही नहीं, 
जिएका उदाहरण देकर उस परमेश्वरके विषयको समझाया जा सके । 
संसारमें सभी मनुष्य सुख चाहते हैं | छुखसे या जिससे सुख 
मिल्नेकी आशा रहती है, उससे प्रेम करते है । इसलिये जो मलुप्य 
भगवानको परम सुखखरूप और एकमात्र छुखप्रद समझ लेता है; 
उससे बढकर या उसके समान आनन्दप्रद एवं आनन्दखरूप किसी 
बस्तुको भी नहीं समझता तथा उसपर जिसको पूर्ण विश्वास हो 
जाता है, वह पुरुष ईश्वरको छोड़ और किसीसे प्रेम नहीं कर सकता। 
संसारमें जहों भी सुख और आनन्द प्रतीत होता है, वह. उस 
आनन्दमय परमात्माके आनन्दका भामासमात्र द्वी है (ब्रृ० ४। रे 
। ३२ )। वह क्षणिक, अल्प और अनित्य है । परमेश्वर अनन्त, 
नित्य, पूण, चेतन और आनन्दधन है । इसब्यि उस नित्य 
बिज्ञानानन्दघन परमात्माके साथ किसी सांसारिक भआनन्दकी तुलना 
नहीं की जा सकती | भजन, ध्यान, सेवा, सत्सज्ल आदिसे पवित्र 
(अन्तःकरण होनेके साथ-ही-साथ उपयुक्त प्रकारके ज्ञानरूपी सूयका 
(प्रकाश मनुष्यके हृदयाकाशर्मे चमकने छगता है। 
बतलाइये | जो इस प्रकार उस परमानन्दके वास्तविक तक्तक्ी 
समझ लेता है, वह कैंसे इस सांसारिक तुच्छ विषयजन्य नाशवान 


अनित्य छुखमें फैंस सकता है ! 
इसलिये मलुष्पको परमेश्वरमे अनन्यप्रेम होनेके लिये भजन, 
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ध्यान, सेवा, सत्सड्ढ, सदाचार आदिकी पूणण चेश्ठ करनी चाहिये-। 

(२ ) उस परम प्यारे परमात्माक्री मेहिनी मूर्तिका साक्षाद्‌” 
दर्शन करनेवाले एवं उसके तत्तको भलीभाँति जाननेवाले पुरुषेद्दाग 
ईश्वरके गुण, प्रेम और प्रमावकी बातोको प्रेमसे सुनने एवं समझनेसे 
ईश्वर्में त्वारहित विशुद्ध श्रद्धा उत्पन्न होती है। यदि ऐसे महात्माओं- 
से मिलना न हो तो प्रेम और श्रद्ासे उस परमेश्वरकी प्रातिका 
प्रयान करनेवाले साथकोका सत्सज्ञ करना चाहिये, एवं उनसे ईश्वर- 
विषयक गुण, प्रेम और ग्रभावकी चर्चा करनी चादिये । ऐसा 
करनेसे भी मगवानमें श्रद्धा और मक्ति बढ़ती है। यदि इस प्रकारके 
उच्च ओणीके साधकका सह मी न मिले तो मनुष्यको जिनमें ईश्व- 
के प्रेम, प्रभाव, गुणऔर तत्तकी वातोका वर्णन हो एवं जो ईश्वर 
या महापुरुषोद्यरा रचे हुए हों, ऐसे शार्तोका बिचाएपूर्वक प्रेमसे 
अध्ययन करना चाहिये। सम्पूर्ण शाद्योमें ईश्वरतत्नके ज्ञानके श््वि 
भगवद्वीताके समान दूसरों पुस्तक नहीं है, महाभारतमें लिखा है--- 


णीता सुगीता कर्वव्या किमन्येः शालत्रतिस्तरः। 

या स्वरय॑पद्मननाभस्य सुखपश्मादिनिःसुता ।। 
( भीष्म० ४३ | १ ) 
गीताके अव्ययनसे ईचरमें पूर्ण श्रद्धा हो सकती है, यदि इन 
अन्योके समझनेकी बुद्धि मी न हो तो उनको परमपिता परमात्मासे 
नित्यप्रति एकान्तमें सच्चे हृइ्यसे विनयमावधूर्वक गदूगद होकर 
प्रेमसदित विश्वु्ध श्रद्धा ढोनेके छिये प्राथना कानों चाहिये | उतत 
दयासागर्के सामने की हुई सच्चे हृदयकी प्रार्थना कमी व्यथ नहीं 
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होती । इस अभ्पाससे परमात्मामें तकरहित पूण श्रद्धा हो सकती है। 


बिना श्रद्धाके ईश्वर-तत्वका ज्ञान हो ही नहीं सकता, वह 
उत्तरोत्तर पतन ही सम्भव है | जैसे गीतामें लिखा है--- 


अश्रदृद्धानाः पुरुषा धर्मात्य परंतप। 


अग्नाप्य मां निवतम्ते सृत्युसंसारवस्सेनि ॥ 
(९।३) 


है परंतप ! इस तक्तज्ञानरूप धर्ममें श्रद्धारहित पुरुष मुझको 
न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रमे भ्रमण करते हैं 

अतः इंश्वर-तत्तके जाननेके लिये श्रद्धाकी परम आवश्यकता 
है; क्योकि श्रद्धासे ही ईश्वरके तत्वका ज्ञान होकर परम शान्ति 
आप्त होती है | गीतामें भगवानने कहा है--- 

श्रद्धायोहभते  ज्ञानं, तत्परः संयतेन्द्रिय। । 


ज्ञानं लव्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति || 
(४।३९ ) 


(जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ, श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता 
है । ज्ञानको प्राप्त होकर तव्क्षण भगवत्माप्तिरूप परम झान्तिको ग्राप 


री जाता है |? 

इसलिये #श्वरमें अनन्य श्रद्धा होनेके लिये कटिबद्ध होकर 
प्राणपयन्त चेष्टा करनी चाहिये | 

लपर्युक्त चार साधनोमेंसे किसी एकका या अधिकका जो 
नितना अभ्यास करेगा, उसकी उतनी ही श्रद्धा बढेगी एवं उस 
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धरम पिता परमेश्वर्मे उतना ही अधिक प्रेम होगा। समी 
साघनोका पालन करनेसे शीघ्र ईश्वरमें श्रद्धा हो सकती है | एवं ; 
आदर ओर ग्रेमसे किया हुआ अम्यास अन्तःकरणको पवित्र 
करके बहुत अधिक श्रद्धा बढा देता है | 


( ३ ) उपयुक्त साधनोंका ग्रेम और आदरसे जितना अविक 
अभ्यास किया जाता है, उतना ही शीघ्र मलुष्यका हृदय पवित्र हो 
जाता है | हृदय पवित्र होनेके साथ ही परमेश्वरमें श्रद्धा बढती है | 
श्रद्धाकी चृद्धिसे परमेश्वर्मे सणदा इढ भावना बढ़ती है, मावताके 
इढ होनेसे सर्त्र इश्वरक्ता प्रत्यक्ष दशन होने लगता है । उस समय 

ए सी कु » 
वह सबब्यापी परमेश्वर सीयरामम्य ठेखनेत्ालेक्ों सीयराममय एवं 
केबल राममय देखनेवालेको राममय दिखलायी पड़ने छाता है | 
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श्रीपरमात्माकें. प्राप्तेकि साथनोगें सबसे पहला म्लढ-साधन 
परमात्माकें प्रभावकों जानता है, जबतक मनुष्य परमात्माके प्रभाव 
ओऔर अव्गैकिक गणोंकों नहीं जानता, तबतक उसे परमात्मा 
विश्वास नहीं होता । परमात्माकी प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन के 
वास्तवमें परमात्मापर विश्वास होना । प्रभाव न जाननेके कारण 
विश्वासहदीन मनृष्प ही ऐसा कह दिया करते हैं कि “न मादम 
भगवान्‌ हैं या नहीं, और यदि हैं सी तो अपने भाग्यमें उनका 
मिछना कहाँ रक्‍्खा है ? परन्तु असछ्में यह समझना भूल है, 
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परमात्मा अवश्य है, और वह हैं भी परम दयाछु तथा पतितपावन । 
उनका विरद ही दीनोको अपनाना, पतितोको पावन करना, 
आश्रितोकी रक्षा करना और शरणागतोको गोदमें उठाकर अभय 
'करना है। जिस समय भक्तशिरोमणि भरतजी महाराज श्रीराम- 
चरण-दशनकी इच्छासे बन जा रहे थे, उस समय मार्गमें जब वे 
माता कैंकेयीकी कृतियोकी ओर देखते थे तब उनके पैर पीछे पड़ते 
'थे, उन्हे श्रीरामके सामने जानेमें अत्यन्त संकोच होता था, जब 
अपनी ओर निहारते तो पेर रुक जाते, सक्नोच नहीं मिठता, परंतु 
जब भगवान्‌ श्रीरामके खभावकी ओर दृष्टि जाती तब उनकी परम 
दयाछुता ओर खाभाविकी पतितपावनी करनी समझकर पेर आप 
ही उत्साहसे आगे पड़ते-- 
फेरति मनह मातु कृत खोरी | चलत भगति बल धीरज धोरी ॥ 
जब समझते रघुनाथ सुभाऊ | तब पथ परत उताशल पाऊ॥ 
परंतु यह इसीलिये कि श्रीमरतजी महाराज मगवानका प्रभाव 
जानते थे | इस प्रकार जो मगवानका ग्रभाव जानत। है, वह भाप 
ही भगवान्‌की ओर बढ़ने छगता है । परंतु इस प्रभावके जाननेका 
उपाय क्या है ? इसका उपाय है प्रभाव बतलानेवाले प्रन्थरस्नोंका 
अध्ययन करना तथा प्रभाव जाननेवाले सत्पुरुषोद्दारा प्रभावका 
रहस्य जानना | इस तरहके भश्रन्थोका मर्म जाननेके लिये भी ममज्ञ 
सत्पुरुषोकी सहायता आवश्यक होती है। अतएव सत्संगसे ही 
भगवानका प्रभाव जाना जा सकता है, यही सिद्धान्त है । 
वास्तवमें सत्सगसे बहुत छाभ है । सत्सगका छाम प्रत्यक्ष भी 
डै | अन्यान्य दान, व्रत, स्नानादि साधनोंका फल कालन्तरमें होता 
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है, परतु सत्संगका फछ तो हार्थोह्यथ देखनेमें आता है। श्रद्धासे 
सत्संगर्मे जाकर उपदेश छुननेवाले मनुष्यपर उपदेशोका असर तत्काल 
देखनेमें आता है | छुने हुए उपदेशके विरुद्ध आचरण कानेगें उसे 
संकोच होता है। वक्तापर श्रद्धा होनेके कारण श्रोता उसके 
बचनोक्ा वहुत कुछ अनुसरण करने छगते हैं। अवश्य ही वक्ता 
जिस विवयका उपदेश करता है, वह उसका अनुभवी होना चाहिये, 
वक्ताम यदि सामथ्य न हो तो उसे स्पष्ट कह देना चाहिये कि मैं 
इसके योग्य नहीं हूँ । यथ्पि श्रद्धा श्रोधाको असमथ वक्ताकी भी 
सदाचरणम प्रवृत्ति करनेवाढी बातोसे छाभ ही होता है | मनुष्य यदि 
मिट्ठीकी मर्ति बनाकर श्रद्धासे उससे उपदेश लेना चाहे तो उसे वह 
प्रति ही प्रकारान्तरसे उपदेश दे सकती है | इसमें एकलत््य भीलकी 
कया प्रसिद्ध है | ( महा० भादि० १३० । ३३ से २५ ) फिर 
मनुष्यमें ऐसी शक्ति हो जाना और उसके उपदेशसे श्रोताओंका 
कल्याणपथमें अग्रसर होना कोन वड़ी बात है ? 

वक्ताको चाहिये कि वह अपने हृदयकों सदा देखता रहे | 
कहीं मान-बड़ाईमें भूलकर अपनी स्थितिसे न गिर जाय । श्रोताओं- 
पर उसी वक्ताके वचनोका स्थायी असर होता है, जिसमें निम्नलिखित 
पाँच बातें होती हैं--.. 

( १ ) वह जिस विषयका प्रतियादन करता हो, उसमें खय॑ 
संदेहरहित हो | श्रोताओकी रुचिके अनुसार ऐसे किसी विपयका 
सिद्दान्तरूपसे प्रतिपादन नहीं करना चाहिये, जिसको वह खरे 
निःसन्दिग्धलूपसे वेसा ही न मानता हो | 
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(२ ) वह जो कुछ कहता हो सो सत्य होना चाहिये । 
किसी प्रकार भी छछ, कपट या असत्यका लेश न रहना चाहिये। 

( ३ ) वक्ताका उद्देश्य केव७ अपने सिद्धान्तका प्रचार 
करना ही हो, न कि घन-मान आदि किसी प्रकारका भी खार्थ- 
साधन करना । 

(9) अपने पिद्धान्तके प्रतिपादनमे दूसरोंकी निन्‍्दा न 
करता हो। 

( ५ ) जो कुछ उपदेश दे, उसका खयय का्यरूपसे पालन 
करता हो । 


इन पॉाँचोमेंसे जिस बातकी जितनी कमी होती दे, उतना 
ही उस वक्ताका प्रभाव जनतापर कम पड़ता है। इसके सिवा 
वक्ताको यह अमिमान कभी नहीं करना चाहिये कि भें तो 
सिफ परोपकारके लिये ही ऐसा करता हूँ, मेरा इसमें क्या खाथ 
है ? मै तो केवल दूसरोको अच्छे मागपर छानेके लिये ही कष्ट 
सहन करता हैँ । इस प्रकारकी धारणासे वक्ताकें मनमें एक 
तरहका भिध्या अभिमान उत्पन्न हो जाता है, वह समझ लेता है--..- 
मै जब निःखाथभावसे जनतावी सेवा करता हूँ, तब जनताको 
मेरा कृतज्ञ होना चाहिये और यो वह उस एह्सानमन्द जनतासे 
सेवाके बदलेमे सेवा, धन या मानके पुरस्कारकी आशा करने 
लगता है । भाशापूर्तिमं बाधा उपस्थित होनेपर वह क्रोधका 
कारण बन जाती है और अन्‍्तमें क्रोष बढकर प्रतिदिसा हिंसाके 
रूपमे परिणत हो जाती है | वक्ताका उपकार मानना तो उस 
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जनताका कतव्य है, जिप्तका वक्ताके उपरेशतते उपक्तार हुआ है। 
जबरदस्ती उपकार मनवानेका अधिकार वक्ताकों नहीं है; क्योंकि 
वह जो कुछ करता है, तो वास्तवर्म अपने हो खार्थक्रे लिये कला 
है, भले ही उप्तका वह खार्थ कितना ही साचिक और पत्रित्र क्यों 
नहो। 

वात तो असलतवें यद् है कि सत्‌-विचारोंका प्रचार करने- 
बाले वक्ताकी मत्राई श्रोताओसे कहीं अधि ६ होती है । उसे तो 
श्रोताओंका उल्टा उपकार मानना चाहिये | आजकल वात कुछ 
बिपरीत हो गयी है ।योंतो श्रोताक्ा वक्तापर बहुत डपकार 
होता है, परतु पाँच प्रकागके छाम तो प्रत्यक्ष हैं--.-- 

( १ ) श्रोताओंके कारण ही वक्ताका समय सत्‌:चर्चार्म 
व्यय होता है । 

(२ ) श्रोताओंके सामने वक्ता अपनी वाणीसे जो कुछ 
परमार्थकी वातें कहता है, उनकी स्कुरणा उसफ्रै हृदयमें पडले होती 
है | जब उप्तके सदुपदेशसे श्रोताओकी छाम पहुँचता है, तत्र जिस 
वक्ताके हृठयमें वे बातें पहले पैदा हुईं, उसको तो उससे अधिक 
वाम होना खामाविक ही है। फिर जितनी बातें वाणीसे कही 
जाती हैं, वे मानसिक्र भावोकी अपेक्षा न्‍्यून द्वी होती हैं; क्योंकि 
मनका भाव वाणीके द्वारा प्रावः पृणखूयसे व्यक्त नहीं किया जा 
सकता | जितने भाव मनमें पेदा होते हैं, उनसे कम ही बातें 
कही जाती हैं ओर जिबनी कही जाती हैं, उतनी पत्र-को-सत्र 
श्रोताओंके कानो और मनोतक उद्ी रूपमें पूरी-पूरी पढ़ेँच भी 
नद्दी पाती | इस इश्टसि भी वक्ताक्रो ही विशेष छाम होता हैँ । 


८ 


ईश्धर-लम्वन्धी वक्ता और श्रोता ९.९ 

( ३ ) यदि वक्ता अयोग्य भी होता है तो बहुत-से प्रेमी 
श्रोता सजनोकी 'मानसिक सदूश्शवना? उसमे योग्यता उत्पन्न कर 
देती है | बहुत-से लोग सच्चे मनसे जिनके प्रति निरन्तर 'झुम 
मानसिक संकल्प” करते हो, उसका योग्य बन जाना बहुत 
सम्मव है । 

( 9 ) वक्ता अपने व्याण्यानमें जेसी बातें कहता है, जिस 
सिद्धान्तका प्रतिपादन करता है, वह उसके पल्‍ल बँघ जाते हैं। 
वह बात उसमें नहीं भी होती तो अपना प्रभाव बनाये रखनेके 
लिये वद्द उन बातोकों अपनेमें उत्पनन करनेकी चेश्टा करता है । 
जेसे जो वक्ता व्याख्यानमें तम्बाकू छोडनेका उपदेश करता है वह 
खय मी पीनेमें शर्माता है, यों उसके दोष चले जाते हैं । व्याख्यानमें 
अच्छी बातें कहनी ही पडती है, इससे वह धीरे-धीरे अच्छा बन 
जाता है । यह भी श्रोताओके कारण ही होता है । 

(५) अच्छी बातें कहनेके ब्यि उसे बारबार सदूम्रन्थोका 
अवलोकन-अव्ययन करना पड़ता है, जिससे उसका ज्ञान और 
अनुभव क्रमश बहुत बढ जता है | 

इन सारी बातोपर विचार करनेसे यहो सिद्ध होता है कि 
वक्ताको सदेव श्रोताभोके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिये। 

श्रोताओक़ो चाहिये कि वक्ताकी अच्छी बाते अवश्य ही श्रद्धा 
साथ सुनें और वेवछ छुन्कर हीन रह जायें, उन्हे का्यरूपमें 
भी परिणत करें। परन्धु कम-से-कम श्रद्धा करनेके पहले अपनी 
बुद्धिसि यह निणय अवश्य कर लें कि यह मनुष्य श्रद्धाके लायक है 
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[| किसी [] ९ 
या नहीं | जो वक्ता किसी प्रकारका व्यक्तिगत खाथ-साधन करना 
चाहता हो, धन-मानकी इच्छा रखता हो. ब्रियोसे एकान्तमें मिलता 
हो, जिसके आचएणोमें दोष दिखायी पढ़े, जिसको वात-बातमें क्रोध 
आता हो, जो हिसाका उपदेश करता हो, जिसके उपदेश सत्य, 

(रे सदाचारोके | हि 
व्रह्मचय, अत्तेय आदि सदाचारोक्े विपरीत हो, जो ईश्वरका अस्तित्न 
न मानता हो, उससे सा वहुत ही सावधान रहना चाहिये | 


इन दुमुणोके विपरीत जो सदाचारो हों, जिनमें काम, 
क्रोष, छोमरूपी दोब न हों, जो व्यक्तितः खार्थ-सावनकी चेश्ा 
न करते हो, जिनके आचरण शुद्ध और निष्काम हो, जिनके 
सघसे दंवी सन्पत्तिके सदगुगोका अपनेमें विक्रास होता दिखायी 
पढ़े, जो परमात्माके उदार सदगुणोके विश्वाप्ती हों और उन्हींकी 
बढ़े प्रेमते, मनसे चर्चा करते हो, ऐसे सल्नवोके सड्रपे परवात्मा- 
का प्रभाव जाना जाता है, प्रभावझे जाननेसे परमात्मार्मे विश्वास 
होता है. भर दृढ़ विद्लाससे मगवानकी प्राप्ति होती है । 
विन्रु विखास भगति नहिं तेहि भिनु द्रवहिं न राप्र । 
राम कृपा जिनु सपनेहूँ जीव ने लह विश्राम ॥ 





महात्म। किसे कहते हैं ! 

भहात्मा/ शब्दका अथ और प्रयोग 
महात्मा” शब्दका अथ है भहान्‌ आत्मा! यानी सत्रका 
आत्मा ही जिम्रका आत्ना है। इस तिद्वान्तते मदशात्माः शब्द 


महात्मा किसे कद्दते है ? १०१ 


वस्तुतः एक परमेश्वरके लिये ही शोमा देता है, क्योकि सबके 
आत्मा होनेके कारण वे ही महात्मा हैं। श्रीमद्भगवद्दीतामें 
भगवान्‌ खय॑ कहते हैं---- 
अहमात्मा गुडाकेश . सर्वेश्वताशयखितः । 
( १०| २० ) 
हे अज्लुन ! मे सब भूत-प्राणियोके हृदयमें स्थित सबका 
आत्मा हूँ ।! 
.. परन्तु जो पुरुष भगवानको तखसे जानता है अर्थात्‌ 
भगवानको प्राप्त हो जाता है वह भी महात्मा ही है, अबश्य ही 
ऐसे महात्माओका मिलना बहुत ही दुल्भ है | गीतामे भगवानने 
कहा है--- 
मनुष्याणां सहस्नेपु कश्रिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कशथ्िन्मां वेत्ति तत्चत३ ॥ 
(७।३) 
“हजारो मनुष्योमे कोई ही मेरी प्राप्तिके लिये यत्न करता है 
ओर उन यत्न करनेवाले योगियोंमें कोई ही पुरुष ( मेरे परायण 
हुआ ) मुझको तक्त्से जानता है !! 
जो भगवानको प्राप्त हो जाता है, उसके छिये सम्पूण 
भूतोका आत्मा डसीका आत्मा हो जाता है; क्योंकि परमात्मा 
सबके आत्मा है और वह भक्त परमात्मामे स्ित है । इसलिये 
सबका आत्मा ही उसका आत्मा है। इसके सित्रा 'लवेभूतात्म- 
भूतात्मा? ( गीता ५ | ७ ) यह विशेषण भी उस्तीके लिये आया 
है | वह पुरुष सम्पूण भूत-प्राणियोंको अपने आत्मामें और आत्मा- 


मद्दात्मा किले कहते हैं ! १०३ 


डुलंभो5गस्योइमोघस्थ' ( नारदभक्तिमूत्र ३९ ) भहात्माका सदर 
दुल्भ, दुगम और अमोघ है | 


साधारणतया उनकी यही पहचान छुनी जाती है कि 
उनका सद्ढ अमोध होनेके कारण उनके ढशन, भाषण और 
आचरणोसे मनुष्योपर बड़ा मारी प्रभाव: पडता है। इचर-स्प्ृति, 
विषयोंसे वेराग्य, सत्य, न्याय और सठाचारमें प्रीति, चिक्त्में 
प्रसनता तथा शान्ति आदि सदूगुणोका खाभाविक ही मप्राहुर्भाव 
हो जाता है | इतनेपर भी वाहरी आचरणोसे तो यथाथ महात्माओ- 
को पहचानना बहुत ही कठिन है, क्योकि पाखण्डी मनुष्य 
भी छोगोको ठगनेके लिये महात्माओ-जेसा खॉँग रच सकता है। 
इसलिये परमात्माकी पूणे दयासे ही महात्मा मिलते हैं और उन्हींकी 
दयासे उनको पहचाना भी जा सक्रता है। 


महात्माओंके लक्षण 

सत्र समदष्टि होनेके कारण उनमें राग-द्वेषका अत्यन्त 
अभाव हो जाता है, इसलिये उनको प्रिय और अप्रियकी प्रापिमें 
दृप-शोक नहीं होता | सम्पूण मूतोमे आत्मबुद्धि होनेके कारण 
अपने आत्माके सदश ही उनका सकमें प्रेम हो जाता है, इससे 
अपने और दूसरोके खुख-दुःखमें उनकी समबुद्धि हो जाती है 
और इसीडिये वे सम्प्रण मूतोके हितमें स्वाभाविक ही रत होते हैं । 
उनका अन्तःकरण अति पवित्र होनेके कारण उनके हड्यमें 
भय, शोक, उद्देग, काम, क्रोव, लोम, मोह आदि दोपोका अत्यन्त 
अभाव हो जाता है | देहमें अहंकारका अभाव हो जानेसे मान, 


५्०्ठे तर्वालिल्तीमो जग - 


बाई और प्रीव्ावी इच्छावी ते उतने गर्धर्मोी हे नहीं खती। 
श्शन्ति; सरलता सम्वा सुहृदती; ब्ीतलती॥ सन्‍्तोष; उदारती 
और दलके ते वे छनन्त सं छोंते 5. इसीडि 

प्रफुल्लित; द्रेण और आलनन्‍्दम मी कर सं श्ल्त रहती हे 


महएत्माओं 
देलुनेंगे. 3 रण द्वीं 
साखिक पुरुषों: $. परत सं द्व्चार द्वेवी 
उम्पदावलि जकी पेश डनदीं उनके: 
॥ महल होते & । सलखख्स से घित काए 


द््ित, मी खाये * खहनेंके व उनके ण्णोम कसी 
कद के वही थे उरी ये उनके तर आचरण 
दिव्य गे है वे सर खोल दान देते व्व्च्ते 
द््वे छ््सीकः पते कोई ऑचिएी नहीं करे 
स्तर पर्लेशर्यँ केख पके, देखते ही तन; 

चनको स्म्पूण मूतेकि' छ्गाये उनकेंद की 
ब्यभिचार च्चोरीं दि दुताचार ते हो ॥ नहीं सकें | । 
ठप, सत्र जो ड्म $ होते हैं। भी झ्माव 
होनेके का घुक्ति, ३2? और आता आदिक 
नाम-निशान भी नहीं | खाक त्याग ढेनेगे कारण डरने 
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लनके आचरण ठोगोंके लिये अत्यन्त हितकर और प्रिय होनेसे छोग 
सहज ही उनका अनुकरण करते हैं। श्रीगीतामें भगवान कहते हैं-- 
यद्यदावरति श्रेष्टस्तत्तदवेतते.. जनः | 
स॒ यत्ममाणं छुरुते लोकर्तदनुवतेते ॥' 
ह (३।२१ ) 
अ्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करते हैं, दूसरे छोग भी 
उसीके अनुसार बतंते हैं, वे जो कुछ प्रमाण कर देते है, लोग भी 
उसीके अनुसार बतते हैं ॥ 


उनका प्रत्येक आचरण सत्य, न्याय और ज्ञानसे पूण होता 
है, किसी समय उनका कोई आचरण बाह्मइष्टिसे श्रमवश लोगोको 
अहितकर या क्रोधयुक्त माछठम हो सकता है, किन्तु विचारपूर्वक 
तत्ततदृष्टिसे देखनेपर वस्तुतः उस आचरणमें भी दया और प्रेम ही 
भरा हुआ मिल्ता है और परिणाममे उससे छोगोका परम हित ही 
होता है | उनमे अहंता-ममताका अमाव होनेके कारण उनका 
बर्ताव सबके साथ पक्षपातरहित, प्रेममय ओर शुद्ध होता है। 
प्रिय और अप्रियमें उनकी समदृष्टि होती है | वे भक्तराज प्रह्मादकी 
भाँति आपत्तिकाल्में भी सत्य, घम और न्यायके पक्षपर ही इृढ रहते 
है | कोई भी खाथ या भय उन्हें सत्यसे नहीं डिगा सकता । 


एक समय केशिनीनाम्नी कन्याको देखकर प्रह्लाद-पुत्र बिरोचन 
और अड्|िरा-पुत्र खुधन्वा उसके साथ विवाह करनेके लिये परस्पर 
विवाद करने छगे | कन्याने कहा कि 'तुम दोनोमें जो श्रेष्ठ होगा, 
मैं उसीके साथ विवाह करूँगी |! इसपर वे दोनो ही अपनेको 
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श्रेण बतलाने लगे | अन्तमें वे पररपर ग्राणोीकी वाजी छगाकर इस 
विपयमें न्याय करानेके छिये ग्रह्मदजीके पास गये। प्रह्ादजीने 
पुत्रकी अपेक्षा धमंको श्रे"्ट समझकर यथोचित न्याय करते हुए 
अपने पुत्र विरोचनसे कहा कि 'ुधन्वा तुझसे श्रेष्ठ है, इसके पिता 
अड्विरा मुझसे श्रेष्ठ हे और इस उुधन्वाकी माता तेरी मातासे 
श्रेष्ठ हे, इसलिये यह सुधन्बा तेरे प्राणाका खाभी है. |? यह न्याय 
खुनकर सुधन्वा मुग्ध हो गया और उसने कहा, है प्रह्ाद | 
पुत्रप्रेमको व्यागकर तुम घरमपर अठल रहे. इसलिये तुम्हारा यह 
पुत्र सी बपतक जीवित रहे |' 


ध्रेयान्‌ सुधन्वा त्वत्तो वे मततः श्रेयांस्था्विराः । 
माता सुधन्चनथापि सातृतः श्रेयसी तब ॥ 
विरोचन सुध्न्वायं आणानामीश्वरस्तव । 
पुत्नस्नेहं परित्यज्य यस्त्व॑ धर्म व्यवखितः ॥ 
अनुजानामि ते पूत्र॑ जीवत्वेप शर्तं समा; ॥ 
( मद्दा ० सभा० ६७ । ८७ ८८ ) 
महात्मा पुरुषोका मन और उनकी इन्द्रियाँ जीती हुई होनेके 
कारण न्यायविरुद्ध विषयोगे तो उनकी कमी प्रश्ृत्ति ही नहीं 
होती । वस्तुत ऐसे महत्माओकी इष्टिमें एक सब्चिदानन्द्धन 
वामुठेवसे मिन्न कुछ भी नहीं होनेके कारण यह सब मी छीडछामात्र 
ही है. तथापि लोकब्शिंमें भी उनके मन, वाणी, शरीरसे 
होनेवाले आचरण परम पवित्र और लोकहितकर ही होते है। 
कामना, आसक्ति और अभिमानसे रहित होनेकें कारण उनके मन 
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ओर इच्द्रियोद्दारा क्रिया हुआ कोई सी कम अपवित्र या छोकहानि- 
कर नहीं हो सकता। इसीसे वे संसारमें प्रमाणखहूप माने 
जाते हैं । 


महात्माओंकी महिमा 
ऐसे महापुरुषोकी महिमाका कौन वखान कर सकता है £ 
श्रुति, स्वृति, पुराण, इतिहास, संतोकी वाणी और आधुनिक 
महात्माओके वचन इनकी महिमासे भरे है । 
गोखामी तुल्सीदासजीने तो यहॉतक कह विया है कि 
भगवानको प्राप्त हुए मगवानके दास भगवानसे भी वढ़कर हैं--- 


मोरें मन प्रश्ु अस बिखासा | राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु घन सजन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 

सो कुल धन्य उमा सुनचु जगत पृज्य सुपुनीत । 

श्रीरघुत्तीर परायन जेहिं नर उपज विनीत 

ऐसे महात्मा जहाँ विचरते है, वहॉका वायुमण्डल पवित्र हो 
जाता है | श्रीनारदजी कहते हैं--- 

तीथींकुनन्ति तीर्थानि सुकर्मीकृषेन्ति. कमोणि 
सच्छाब्वीकुवेन्ति शास््राणि | ( नारदभक्ति ० ६९ ) 

वे अपने प्रभावसे तीर्योंको ( पवित्र करके ) तीय बनाते हैं, 
कर्मोको छुकम बनाते हैं और शात्रोको सत-शात्र बना देते है | 
वे जहाँ रहते हैं, वही स्थान तीथ वन जाता है या उनके रहनेसे 
तीथंका तीथत्व स्थायी हो जाता है, वे जो कम करते हैं, वे 
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ही छुकम वन जाते हैं, उनकी वाणी ही श्ात्व है अथवा वे जिस 
शाख्रको अपनाते हैं, वही सत-शात्र समझा जाता है | 


्् 


शालत्रम कहा है-- 


कुल पवित्र जननी कृतार्था वसुन्धरा पृण्यवत्ती च तेन | 
अपाससंबित्सुखसागरेडसिल्लीन परे ब्रह्मणि यथ चेतः | 
( स्कन्ठपु० माहे० कों० खं० ४५ | १४० ) 
“पजिसका चित्त अपार छंबित्‌ सुखसागर पख्रह्ममें ठीन है, 
उससे कुछ पवित्र, माता कतार्थ और प्रृथ्वी पुण्यवही हो जाती है |! 
धमराज युधिष्टिरन भक्तराज बिदुरजीसे कहा था--- 
[] (५ 2] छु 
भवद्वधिवा भागवतास्तीथ॑भ्ुताः खर्य॑ विभो। 
#<_ ए 0 
तीर्थीकुबन्ति तीथानि खान्त+स्थेन गदाभृता ॥ 
 श्रीमका० * ] १३ । १० ) 
“' खामित्‌ !' आप-सरीखे मगवद्धक्त खय॑ तीथरूप हैं 
( पापियोके द्वारा कहुपित हुए ) तीथोंकों आपछोग अपने हृदयमें स्थित 
भगवान्‌ श्रीगठावरके ग्रभावसे पुनः तीथ॑त्व प्राप्त करा देते हैं ॥ 
महात्माओका तो कहना ही क्या है, उनकी आज्ञा-पाल्न 
करनेवाले मनुष्य मी परमपरढको प्राप्त हो जाते है । भगवान्‌ खर्य 
भी कहते है कि जो किसी प्रकारका साधन न जानता हो वह भी 
महान्‌ पुरुपोके पास जाकर उनके कद्ढे अनुसार चलनेसे मुक्त हो 
जाता है। 
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अन्ये स्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येम्य उपासते | 
तेषपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणा; ॥ 
( गीता १३। २५ ) 

(परन्तु दूसरे इस प्रकार मुझको तत््वसे न जानते हुए दूसरोंसे 
अर्थात्‌ _ तत््वकोी जाननेवाले महापुरुषोसे छुनकर ही उपासना 
करते हैं | वे सुननेके परायण हुए पुरुष भी मृत्युरूप संसार- 
सागरसे निःसन्देह तर जाते हैं | 

महात्मा बननेके उपाय 

इसका वास्तविक उपाय तो परमेश्वर्की अनन्य-शरण होना 
ही है, क्योकि परमेश्वरकी कृपासे ही यह पद मिलता है। 
श्रीमद्भगवदूगीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--- 

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 


तस्प्रसादात्परां शान्ति खान प्राप्यसि शाश्रतम्‌ || 
( १८। ६२ ) 


है भारत | सव प्रकारसे उस परमेश्वकी ही अनन्य 
शरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी दयासे ही त्‌ परम शान्ति 
ओर सनातन परमधामको प्राप्त छोगा ॥ 

परन्तु इसके लिये ऋषियोंने और भी उपाय बतलाये हैं | 
जैसे मनु महाराजने धमंके दस छक्षण कहे हैं--- 

घृतिः क्षमा दमोडस्तेय॑ शौचमिन्द्रियनिग्रह | 


धीवषिंधा सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
(६।९२) 
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थृति, क्षमा, मनका निप्रहइ अत्तेव, शोच, इखियनिप्रद , 
बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोत्र---ये दस घमक्रे छश्षण है | 

पहर्षि पतन्नलिने अन्तःकरणक्नी शुद्धिक्रे छिये ( जो कि 
आम्मसश्षात्कारके लिये अत्यन्त आवश्यक है ) एवं मनक्रे 


निरेध करनेके लिये बहुत-से उपाय बतलाये हैं । जेंसे-- 


मेत्रीकरुणाप्न दितापेक्षा गां सुखदुःखयुण्पापुण्य वियया गां 
भावनातथित्तप्रसादनम्‌ | ( योगसूत्र १ । ३३ ) 

'छुखियोके प्रति मेत्री, दुखियोके प्रति कहणा, पृण्यात्माओ- 
को देखकर प्रसन्‍नता और परग्रियोके प्रति उपेक्ञाकी भाववासे 
चित्त स्थिर होता है । 


अहिसाप्तस्यास्तयत्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः (९ । ३०२ ) 
ब्ोचसन्तोपृतप)खाध्यायैश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 
(२) ३२ ) 
अहिंसा, सत्य, अस्तेव, ब्रह्मचय, अपस्त्रिह --ये पाँच यम हैँ 
ओर शोच, सन्तोष, तय, खाध्याय और ईश्वरप्रणिवान--ये पाँच 
नियम हैं (? 


ओर भी अनेक ऋषियेनि महात्मा बननेके यानी परमात्माके 
पदको प्राप्त होनेके लिये सड़ाव और सदाचार आदि अनेक 
उपाय बतचाये हैं | 


डे 


भगवानने श्रीमद्भगवद्नीताके तेरहवें अध्यायमें ब्ठोक ७ से 
११ तक्र ज्ञान? के नामस्ते और तोछढवें अध्यायमें ज्छोक १-२-३ में 
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दे वी स्पदा के नाम्से एवं सतरहवें अध्यायमें इलोक १ ४-१५-१६ 
में (तप” के नामसे सदाचार और सदृगुणोका ही वणन किया है। 
यह सब होनेपर भी महर्षि पतनञ्नलि, शुकदेब, भीष्म, 
वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास यहाँतक कि खय भगवानने भी 
शरणागतिको ही बहुत सहज और छुगम उपाय बनाया है | अनन्य 
भक्ति, इंश्वर-प्रणिधान, अव्यभिचारिणी भक्ति और परम प्रेम 
आठि उस्सीके नाम हैं । 
अनन्यचेताः सततं यो मां खमरति नित्यशः । 
तस्याह॑ सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥। 
(गीता ८ | १४ ) 
है पारथ ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्तसे स्थित हुआ सदा 
ही निरन्तर मुझको स्मरण करता है उस मुझमें युक्त हुए योगीके 
लिये मै छुल्म हूँ अर्थात्‌ सहज ही प्राप्त हो जाता हैँ । 
सक्देव प्रपमनाय तवासीति च याचते। 
अभय॑ सवभुतेभ्यो. ददाम्येतदूबत॑ सम ॥ 
(वा० रा० ६। १८ | ३३ ) 
धजो एक वार भी मेरे शरण होकर ' तेरा हूँ? ऐसा कह 
देता है, मै उसे सवंभूतोसे अमय प्रदान कर देता हूँ, यह मेरा 
व्रत है | 
इसलिये पाठक सब्जनेंसे ग्राथना हैं कि ज्ञानी, महात्मा 
और भक्त बननेके डिये ज्ञान ओर आनन्दके भण्डार सत्यखरूप 
उस परमात्माको ही अनन्य शरण लेनी चाहिये । फिर उपयुक्त 
सदाचार और सद्भाव तो अनायास ही ग्राप्त हो जाते है । 
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भगवान्‌की शरण ग्रहण करनेपर उनकी दयासे आप ही 
सारे विष्नोका नाश होकर भक्तको मगवत्‌-प्राप्ति हो जाती दे | 
योगठशनमें कहा है--- 


'तस्य वाचकः प्रणय/ “तज़पस्तदर्थभावनग/ तत+ 


प्रस्यक्वेतनाधिगमोष्प्यन्तराया भावश्च! 
(१ | २७--२९ ) 


“उसका वाचक प्रणव ( ओोड्जार ) है !!” उसका जाप और 
कण ु चाहिये छू 
उसके अयकी भावना करनी चाहिये ( इससे अन्तरात्माकी प्राति 
ओऔर विध्नोंका अमाव भी होता है |! 


भसगवत्‌-शरणागतिके ब्रिना इस कलिकारुमें संसार-सागरसे 
पार होना अत्यन्त ही कठिन है | 


कलिजुग केघल नाम अधारा। 
सुमिरि सुमिरि भव उतरहु पारा ॥ 
कलिजुग सम जुग आन नहिं जो नर कर विखास 
गाई रास गुन गन विमल भव तर विनहिं प्यास ॥ 
हरेनाम हरेनाम हरेनॉमेव केवलप । 
कहो नास्त्येव नास्त्येव् नास्त्येत्र गतिरन्यथा ॥ 
(ना० पु० १।४१ | १५ ) 

देवी होषा गुणमथ्री मम्र माया दुरत्यया | 


मामेव ये अपचयम्त सायामेतां तरन्ति ते ॥ 
(गीता ७ | १४ ) 
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'कलियुगमें हरिका नाम, हरिका नाम, केवछ हरिका नाम 
ही ( उद्धार करता ) है, इसके सिवा अन्य उपाय नहीं है, नहीं 
है, नहीं है ! 

क्योकि. यह अलोकिक ( अति अदूमुत ) त्रिगुणमयी मेरी 
योगमाया वडी दुस्तर है, जो पुरुष निरन्तर मुझको ही भजते हैं, 
वे इस मायाको उल्लड्डन कर जाते हैं, यानी संसारसे तर जाते हैं ।? 


हरि साया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहिं | 
भजिअ राम तजि काम सब अस बिचारि मन माहिं ॥ 
महात्मा बननेके मार्गमें सुरूष विध्न 
ज्ञानी, महात्मा ओर भक्त कइलाने और बननेके लिये तो 
प्रायः सभी इच्छा करते हैं, परंतु उसके लिये सच्चे हृदयसे साधन 
करनेवाले लोग बहुत ही कम हैं। साधन करनेवालोमें भी 
परमात्माके निकट कोई ही पहुँचना है, क्योकि राहमें ऐसी बहुत-सी 
विपदू-जनक धाठियों आती हैं, जिनमे फेंसकर साधक गिर 
जाते हैं| उन धाटियोमें 'कन्नन”! और “कामिनी? ये दो घाटियों 
बहुत ही कठिन हैं, परतु इनसे भी कठिन तीपरी घाटी मान-बड़ाई 
ओर हरष्याकी है | किसी कबिने कहा है--- 
कशथ्वन॒ तजना सहज है, सहज बत्रियाका नेह । 
मान बढ़ाई ईर्ष्या दुलेभ तजना येह ॥ 
इन तीनोमें भी सबसे कठिन है बड़ाई। इसीको कीर्ति, 
प्रशंसा, लोकेषणा भादि कहते हैं । शाखतरमें जो तीन प्रकारकी 
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तृष्णा ( पुत्रेषणा, टोक्रैपणा और वित्तेषणा ) बतायी गयी ६५ 
उन दीनोमे छोरैपणा ही सबसे अधिक व्वान्‌ हैं । इसी ठोकेपणा 
के लिये मनुष्य घन, धो, पुत्र, री और प्राणोतक्का भी तार 
करनके लिये तैयार हो जाता है । 


मनुप्यने संसारम मान ओर ग्रतिश्का व्याग कर 

दिया वहीं मंहाप्मा है और वहां देवता तथा ऋषियद्यर भी 
पूजनीय हैं. । साधु और महात्मा तो बहुत छोग करंट ३ किंतु 
उनमें मान-बड़ाई और प्रतिष्ठाका प्याग करनेबाला कोई बिर्ढा 
ही होता है । ४ महात्माओंकी खोज करनेवालि भावयोको इस 
बिषयका ठुछे अंडर भी होगा । हमलोंग पहलें-पहल जब किसी 
पुरुषका नरम सुनते है तो उनम श्रद्धा होती बे । उनके 


पास जानेपर जंग हमे उनमे मान-वडाई. प्रतिष्ट दिखलायी देती 
है तब उनपर हमारी वैसी श्रद्धा नहीं ठद्दखी, जैसी डर गुण 
सुननेके समय ड5 पर्पोमे किद्ली प्रकार भी 


थी । यवपरि अच्छ < 

दोपदध्टि करना दंगों मल है, परन्त खभीत डोपसे ऐसी ईचियां 
होती हुई प्राय देखी जाती हैं और इसों होना विल्ुट निराबार 
थी नहीं दे | क्योकि बरीस्तवम एक इश्वरक सिवा बह़ें से-वह़े 
गणवान, पुरुषमे भी सेपोंका छुछ मिश्रण तो ही है । जहं 

ईका दोप आया के दुठ, कपण और दम्म मी जी ही जाते 
हैं ) जब झ5+ कपट आर ढम्मकी स्थान मिट जाता दें. 
अन्यान्य दोषोके ऑनिका! छुगम मांग वर्न जाता है । 
बीतिख्यी दोष ठेखे छोटा-सा है; परत रे केबल महात्माओंकी 
छोड़कर. जन अच्छे-से-अच्छे. परर्मि दी. सक्षम 


मद्दात्मा छिसे कद्दते हैं ? श्श्द 


गुप्तरूपसे रहता है | यह साधकका साधन-पथसे गिराकर उप्तका 
पलोच्छेदन कर डाछ्ता है । 


अच्छे पुष्प वडाईको हानिकर समझकर विचार-दृष्टिसे उसको 
अपनेमें रखना नहीं चाहते और प्राप्त होनेपर उत्तका त्याग भी करना 
चाहते है | तो भी यह सहजमें उनका पिण्ड नहीं छोडती | इसका 
शीघ्र नाश तो तभी होता है जब कि यह हृश्यप्ते बुगी छगने छगे 
और इसके प्राप्त होनेपर ययाथमें दुःख और घ्वणा हो | साधकके 
लिये माधनमे विष्त डालनेवाली यह मायाकी मोढ़िनी प्रति है, जैसे 
चुम्बक छोद्देको, खी कामी पुरुषको, धन लछोमी पुरुषको आकर्षण 
करता है, यह उससे भी बढ़कर साधकको ससारप्तमुद्रकी ओर 
खींचकर उसे इसमें बरबस डुबो देती है | अतरब साधकको सबसे 
अधिक इस बडाईसे ही डरना चाहिये | जो मनुष्प बड़ाईको जीत 
लेता है, वह सभी विष्नोंको जीत सकता है । 

योगी पुरुषोके ध्यानमें तो चित्तकी चशब्चछता और आल्स्य---ये 
दो ही महाशत्रुके तुल्य विष्न करते हैं। चित्तमे वेराग्य होनेपर विषयोमे 
और शरीरमें आसक्तिका नाश हो जाता है, इससे उपयुक्त दोष तो 
कोई विध्त उपध्ित नहीं कर सकते, परतु बडाई एक ऐसा महान्‌ 
दोष है, जो इन दोषोंके नाश हीनेपर भी अंदर छिपा रहता है । 
अच्छे पुरुष भी जब हम उनके स़ामने उनकी बडाई करते हैं तो 
उसे सुनकर विचारदष्टिते इसको बुरा समझते हुए भी इसकी मोहिनी 
शक्तिसे मोहित हुए-से उत्त बड़ाई करनेवाड़ेके अधीन-से हो जाते 
हैं | विचार करनेपर माइम होता है कि इस कीर्तिखूयों मोहिनी 
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शक्तिसे मोहित न होनेवाल्ा बीर करोडोमें कोई एक ही है | कीति- 
रूपी मोहिनी शक्ति जिनको नहीं मोह सकती, वही पुरुष धन्य है, 
वही मायाके दासलसे मुक्त है, वही ईश्ववके समीप हैँ और वही 
ययाथ महात्मा है | यह बहुत ह्वी गोपनीय रहस्यकी वात है । 

जिसपर भगवानकी पूर्ण ढ्या होती है, या यो कहें जो 
भगवानकी दयाके तत््वको समझ जाता है, वही इप्त कीतिरूपी 
दोपपर विजय पा रूकता है | इस विव्नसे बचनेके डिये प्रत्येक 
साधकको सदा सावधान रहना चाहिये । 


--->_ट्रिकु#क......02ह॥[ 
महापुरुषेकी महिमा 


संसारमें सबसे अधिक संख्या तो सासारिक भोगोमे आसक्त 
मनुष्योकी ही हैं | भगवत-प्राप्तिक साधनम छगे हुए अच्छे पुरुषोकी 
संख्या भी कुछ अशर्मे देखनेमे आती है, पर महापुरुष तो विरले 
ही है और जो है उनसे लोग पूरा छम नहीं उठा रहे है। इसके 
मुख्य कारण दो हैं--( १ ) अश्रद्धा ओर (२) पहचाननकी 
योग्यताका अभाव | श्रद्धा या तो 5द्वावान्‌ पुरुषोंके सड्से होती है 
अथवा अन्त:करणकी शुद्धिसे | पर श्रद्धाहओकी संख्या भी बहुत 
कम है और जो है भी उनमें हमारी श्रद्धा नहीं हैँ । महापुस्षोंको 
न पहचाननेका कारण भी अश्रद्धा ही है | 

मनुष्योकी दृष्टि खभावत. दोप-ठशनकी ओर ही अधिक रहती 
है जिसके कारण श्रद्धा पहले तो कटिनतासे उत्पन्न होती है और 
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होती है तो उप्तका स्थिर रहना बडा ही कठिन होता है | अच्छे 
पुरुषोमे भी लोग दोष-बुद्धि कर ही छेते है। साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारी विशेष श्रद्धाके पात्र हैं, परन्तु दोप- 
दृष्टियालोको उनके चरित्रकी आछोचना करनेपर उनमें भी ढोष मिल 
ही जाते हैं। वाब्मीकीय रामायणमे तो श्रीरामचन्द्रजीके चस्रिमे 
अनेक दोष और संठेहजनक स्थ मिल ही सकते हैं, पर जिन 
गोखामी तुल्सीदासजीने दोपोका बहुत कुछ परिद्दार करनेकी चेथश 
की है, उनके मानस में भी अज्ञ और अभ्रद्धाह्ल छोग दो-तीन 
स्थलोपर सदेह, तक और अश्रद्धा कर बैठते हैं | उनका कहना है 
कि रामने वाल्को छिपकर वाणद्वारा मारा, शपणखाके साथ मजाक 
किया और अग्नि-परीक्षा्में उत्तीण हो जानेपर भी निरपराधिनी 
सीताका परित्याग करके छोकनिन्ठाको अधिक महत्त्व देकर न्याय 
और आत्मबलकी न्यूनता टिखलायी । इसके सिवा श्रीराम साधारण 
मनुष्योंकी भाँति सीताके लिये बिछाप करने और जोर -जोरसे रोने 
लगे । इसी प्रकार श्रीकृष्णकी वाल-लीलामें वे चोरी, व्यभिचार और 
झूठ आदिके दोप लगाते है | उनके प्रीढाबस्थाके कार्योमे भी अनेक 
दो्षोकी कल्पना करते रहते है--जैसे युधिष्ठिरको मिथ्यामाषणके डिये 
प्रेरित करना, युद्धक्षेत्रमें श्ल धारण न करनेकी प्रतिज्ञको तोड़कर 

आवेश और क्रोधमे आकर उन्मतकी भाँति भीष्मके सम्मुख दौड़ना। 

इन स्थलोपर उन्हे श्रीकृष्णमें मिध्यामापण, प्रतिज्ञभन्ज और अनुचित 
व्यवहारके दोष प्रत्यक्ष इृष्टिगत होते हैं । कहनेका तात्पय यह है. 

कि दोप देखनेवालोको तो निर्विकार अबतारोंमे भी दोष मिछ ही 
जाते है | तब दूसरोकी तो बात ही क्‍या है ? परतु वात तो यह 
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है कि हम विपय विमप्नढ़ जीव भगवानकी ढीछा और उनके कार्यों- 
को क्या समझें ? उनपर किप्ती प्रकारका कानून तो छागू है नहीं 
और यदि है भी तो हम उसे समझ हो कैसे सकते हैं ? जब ज्ञानी- 
की क्रियांकोी समझनेमें ही हमारी बुद्धि जवाब दे देती है तो 
फिर साक्षात्‌ मायापति इखरक्रे कार्योकों विचारने ओर प्मझनेकी 
हममें योग्यता ही क्या हैं ? यदि हम खभाव-दोपसे उनको तके- 
की कसौटीपर कस्तनेका निन्दरनोत प्रयास कर तो वह हमारी 
युक्ति और तकके आधारपर ही ईव्वरकी सिद्धि हुई | फिर ईश्वरमे 
ईश्वरत्व ही क्या रहा ? ऐसी दशा तो कोई भी व्यक्ति श्रद्धाके योग्य 
प्रमाणित नहीं होता--किस्तीपर भी श्रद्धा नहीं की जा सकती | 


पर, हमें यह वात मलीमॉति समझ लेनी चाहिये कि उत्तम 
क्रियाशीड ज्ञानीकी समस्त क्रियाओकों हम समझ नहीं सकते। 
अतः उनमें इझाड्ढा करनी किसी भी प्रकारसे उचित नहीं है | 
यदि श्रद्धाकी कमीके कारण उनमें कोई दोप दीख भी जाय तो 
विचारद्दागा मनमे समाधान करनेकी चेथ्टा करनी चाहिये। इतना 
करनेपर भी यदि संतोप न हो तो श्रद्धा और विनयपू्क उन्हें 
पूछकर भी संदेह निल्‍्त्त क्रिया जा सकता है । महात्माओको 
न पहचाननेमें प्रधान हेतु अन्तःकरणकी मलिनतासे पैठा हुई 
अश्रद्धा ही है। जब हम किसी महापुरुषके पास जाते हैं तो 
अश्रद्धाकोी प्रायः साथ ही लेकर जाते हैं | हम इसी बातकी 
परीक्षा करते फिरते ह कि किन महात्माजीमें कितना पानी है । 
ढु-खकी बात तो यह है कि हम एक साधारण वैद्यकी भी इतनी 
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परीक्षा नहीं करते । वह चाहे नितान्त अन्न ही हो, पर फिर भी 
हम अपना जीवन संबंतोमावेन उसके समर्पण कर ठेते हैं | यदि 
वह विप प्रिछा दे तोभी हम उसे पीनेमे नहीं हिचकते । मेरे 
कहनेका यह अ्रषमिप्राय नहीं कि कोई ढोंगी मनुष्य महात्मा बन 
बेठ हो तो उसीमे अन्घे होकर श्रद्धा कर लेनी चाहिये। 
श्रद्धा करनेकी आवश्यकता है सभ्चे महापुरुषोमे, पर जबंतक 
हमको ऐसे पृर्ण महात्मा न मिलें, तबतक हम जिन्हे अपनी बुद्धि- 
से अच्छे पुरुष समझ उन्हींके सदूगुणोको ग्रहण करना चाहिये । 
दुगुण तो किसीके भी नहीं लेने चाहिये । उपनिषद््‌में कहा है--- 

यान्यनवद्यानि कर्माणि। तानि सेपितव्यानि | नो 
इतराणि । यान्यसाक* सुचरितानि। तानि त्वयोपास्थानि 
नो इतराणि ॥ (तैत्ति० १ ।११॥२) ॥॒ 

गुरु कहता है--'हे शिष्य ! जो शात्रोक्त दोपरहित कम हैं, उन्हीं- 
का तुम्हे आचरण करना चाहिये, शात्नविरुद्धका नहीं, हममे भी जो 
अच्छे कम हैं, केवठ उन्हींका तुम्|ई॑ अनुकरण करना उचित है, 
दूसरे ( निन्दनीय ) कर्मोका नहीं |? 


पृण महात्माओके दशन हो जायें तब तो कहना ही क्या है, 
क्योकि उनके मुखसे जो शब्द निकलते है, वे पूर्णतः तुले हुए होते 
हैं। जैसे एक व्यापारी अपनी दूकानका माछ तोछ-तौल्कर ग्राहकों- 
को देता है---अंदाजसे नहीं । इंसी प्रकार महापुरुषकी वाणीका 
प्रत्येक शब्द उसके हृदयरूपी तराजूपर तुरू-तुछकर आता है । 
उनके वाक्य अमनल्य होते है, उनकी क्रियाएँ अमूल्य होती है और 
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उनका भजन असम्नल्य होता है। उनके मन, वाणी और शरीरके 
कप ज (5 परीर ह होते हँ 

प्रत्येक काय महत्त्वपूण और तात्तिक होते हैं | उनकी मौन--- 

अक्रिय-अवस्थामें भी विश्व-कल्याणका उपदेश मरा रहता है। अतः 

उनका भाषण, स्पर्श, ठशन, कम, ध्यान और यहॉँतक कि उनकी 

छूई हुईं वस्तु थी पवित्र समझी जाती है। भगवानने ऐसे ही महा- 

पुरुषोका भनुकरण करना वतछाया है | 


यद्यदाचरति.. श्रेष्ठसत्तदवेतरो.. जन | 
स॒ यत्ममा्णं कुरत लोकखदनुकतेते ॥ 
(गीता ३। २१ ) 
वे जो कुछ प्रमाणित कर देते हैं ( खय॑ चाहे न करें और 
केबल कह दें कि में अप्ुक्न कार्यको अच्छा मानता हूँ ) छोग उसी- 
को ग्रामाणिक मानने छागते हैं | उनका उपदेश, उनको किया हुआ 
नमस्कार, उनके साथ किया हुआ सम्माषण---सभी कुछ कल्याण- 
कारक होता है । ज्ञान-प्राप्तिद्वारा आत्मोद्धाके लिये उन पुरुषोकी 
शरण ग्रहण करनी चाहिये । भगवान्‌ श्रीकष्णने कहा है--- 
तहिडद्वि ग्रणिपादेन परिप्रश्नेन  सेवया | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनललदशिनः | 
( गीता ४ । ३४ ) 
"हे अजुन ! उन तत्तकों जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोसे, मठीमोति 
दण्डवत्‌-प्रणाम, सेवा और निष्कपठ-भावसे किये हुए प्रहतो- 
द्वारा उस ज्ञानकों जानो, वे ममक्रो जाननेवाले ज्ञनीजन तुम्हें 
उप्त ज्ञानका उपदेश करेगे | 
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इस प्रकारके पुरुष यदि हमें मिल जायें और फिर हम उन्हें 
पहचानकर, उनका अमोघ सज्ञ कर तथा उनकी वातोकों लोहेकी 
लकीर- इश्वरकी आज्ञाके तुल्य मानकर काममें छावें तो हम 
अपना तो क्या, दूसरोका भी कब्याण करनेमें समर्थ हो सकते हैं | 
गड्डाके र्नान-पानसे जिस प्रकार बाहर-भीतरकी पवित्रता होती 
है, उससे भी बढ्कर महात्माओका सड्ड पावन करनेवाल्य होता है। 
दुर्भाग्यवश यदि ऐसे सिद्ध भक्तोकी प्राप्ति न हो अथवा होकर भी 
यदि हम उन्हें पहचान न सके तो दूसरे दर्जेमं शात्रों और देवी- 
सम्पदावाले साधकोको आधार बनाना चाहिये | शाख्रोकी अधिकता 
ओर उनमें प्रतिपादित विपयकी गूढताको न समझ सकनेके कारण 
केवल गीता ही हमारे लिये पर्यात हो सकती है, क्योकि भगवानने 
इसमें सब शात्रोका सार भर दिया है। अतः स्वंखका नाश 
होनेपर भी गीता और महात्मा पुरुषोकी बात नहीं ठालनी चाहिये । 
इतनी श्रद्धा हो जानेपर फिर कल्याण होनेमें देरीका कोई काम 
नहीं । जिस माताके गभसे ऐसा सुपुत्र उत्पन्न हो वह निस्संदेह 
ही पुण्यवती और सौमाग्यशालिती है | 
पृत्रवती जुबती जग सोई | रघुपति भगत जास सृतु होई ॥ 
सो छुल धन्य उमा सुच्ु जगत पृज्य सुपुनीत | 
श्रीरघुबीर परायन जेहिं नर उपज बिनीत ॥ 
ऐसे महापुरुष भागीरथीकी तरह खय॑ पवित्र और दूसरोको भी 
पवित्र करनेवाले होते है। शाखकारोने तो महात्माओकी महिमा 
गड्भासे भी बढकर बतछायी है | इस विपयकी निम्नलिखित कथा 
प्रसिद्ध है--- 
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एक बार गड्ढाने ब्रह्माजीके पास जाकर यह प्राण्ना की कि 
प्ह्यराज ! असंख्य परापियोंके दछ मुझमें स्नान करके अपने अनन्त 
जम्मोके पाप छोड जाते है, फिर मेरे छिये भी तो कोई ऐसा उपाय 
होना चाहिये कि जिससे मैं मी पापमुक्त और पवित्र वन सकूँ॥ 
इसके उत्तर अह्माजी बोले---'गड्ढे ! ठंताके होते हुए तुझे चिन्ता 
ही किप्त वातकी हैं ? उनके चरणस्पशमात्रसे तेरे समस्त पाय्रोका 
तत्काल विब्बंस हो जायगा |! वास्तवर्मे संतोकी चरण-रजमें ऐसी 
अदूमुत शक्ति है कि उसे मस्तकपर रखते ही मलुष्य प्रित्र हो जाता 
है । ऐसे अगवद्धक्त पवित्रकों मी पवित्र करनेवाले होते हैं | 'तीर्थी- 
कुबन्ति तीर्थानि ।! ( नारढभक्तिसूत्र ६९५ ) वे जहाँ तप करते हैं, वहीं 
मम्ति तीय बन जाती है | तीोंका तीयत् संतों और प्रभ्ुके सड्गसे 
ही माना जाता है | जहाँ मगवानने वास किया अयवा महापुरुषोने 
तपस्या की, वही स्थान ती4 बन गया | करिछायतन और मारद्वाज- 
आश्रमके दर्शनाथ लोग इसीडिये जाते हैं कि वहाँ कपिंठ और 
भारद्ाजने तपस्या की थी । पदश्चबटी और चित्रकूटकी पकिरिता 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्जीके वहाँ निवास कानेके कारण ही मान्य है | 
नर-नारायणकी तपोभूमि होनेक्रे कारण ही बढरिकाश्रमके ठशताथ 
लोग कठिन कष्ट सहकर भी जाते ह | पुलकों बानर-सेनाने वनाया 
था, इसीसे आज सेतुबन्ध-रामेश्वक्के पाषाणखण्डोंको छोग पूज्य 
मानते हैं । भक्त जो क्रिया कर जाते हैं, वह छाखो वर्षोके वाद 
भी पूजित होती है। नंमिपारण्यमें संत एकत्र होकर ह्-चर्चा 
किया करते थे, इसीसे वह शान तीच भागा जाता है। अवव और 
सरबूक्री महिमाका प्रधान कारण श्रीरामावतार ही है | मथुरा, 
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गोकुल और दृन्दावन आढि तीथ श्रीक्ृष्णाव्तारके कारण ही इतने 
अधिक मान्य और पूजित हैं। ससारमे जितने भी तीर्थ और देव 
स्थान है उन सबकी महिमाके प्रधान कारण भगवान्‌ और उनके 
भक्त ही हैं | परमपावनी भागीरथी प्रभुचरणोके प्रभावसे ही सबे- 
प्र मानी जानी है- 


खोतसामस्मि जाहवी 
( गीता १० | ३१ ) 


कहीं-कहीं तो मक्तोकी महिमा मगवानसे भरी बढ़कर वतलायी 
गयी है । यथा--- 
मोरें मन ग्रश्नु अस बिखासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ 
राम सिंधु घन सज्न धीरा | चंदन _तरु हरि संत समीरा ॥ 
इन चौपाइयोंमें श्रीरामकी निन्‍दा नहीं समझनी चाहिये, इनसे 
उनकी महिमा ओर मी बढती है। यघथ्॑पि प्रत्यक्षमें इनके द्वारा 
भक्तोकी महिमा ही प्रकट होती है, पर वस्तुतः यह महिमा भगवान्‌- 
की ही है, क्योकि उनकी महामहिमासे ही भक्त महिमान्वित होते 
हैं । ऐसे महापुरुषोका सग मिलना वडा ही किन है, पुण्यके 
प्रभावस ही उनकी ग्रापि होती है-- 
पुन्य पुंज वित्ठु मिल॒हिं न रंता | सतहगति रुसृति कर अंता।। 
भगवान्‌ श्रीक्ृप्णने भी कह है--- 
अन्ये स्वेवमजानन्तः श्र॒त्वान्येभ्य उपासते | 


तंडपि चातितरन्त्येव स॒ृत्युं श्रुतिए्रायणा३ ॥ 
( गीता १३ २५ ) 
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दूसरे यानी जो मन्द-वुद्धिवाले पुरुष है, वे खय॑ इस प्रकार 
न जानते हुए दसरोंसे यानी तत्तक्रे जाननेवाले महापुरुषोंसे सुनकर 
उपासना करते हैं---उनके कहनेके अचुसार ही श्रद्धासहित तत्पर 
होकर साधन करते हैं, ( इसप्े ) वे सुननेके परायण हुए पुरुष भी 
मृत्युरूपी संसार-सागरसे निस्संदेह तर जाते हैं |? 

द, उपनिपद्‌, इतिहास, पुराण सभी शाज्नोमें स्थान-स्थानपर 
महापुरुषोकी महिमाका एक खरते गान किया गया है। किर 
परमात्माकी गुणगरिमाकी तो वात ही क्या है # उनकी महिमाका 
जितना भी गान किया जाय, सभी थोडा है । महात्माओंकी अथवा 
वैमव-प्तम्पन्न सांसारिक छोगोकी जो कुछ भी बड़ी-से-बड़ी मद्विमा 
हमारे देखने-छुननेमे आती हें, वह सब वास्तवर्म भगवान्‌की दी 
महिमा है | भगवानने कहा है--- 

यद्द्विम्न॒तिमत्सखं श्रीमदूर्जिसेव वा। 


ततदेवावगच्छ त्थ सम वजाइशतभपस || 
( गीता १०। ४१ ) 


है अज्जञुन ! जो-जो भी ऐश्वययुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त 
वस्तु है, उस-उसको तू मेरे ढी तेजके अशते उत्पन्न हुई जान |! 
ऐसे महामहिम पग्रमुके या प्रेमी मक्तोके समागमद्गारा भी जो मनुष्य 
छाभ नहीं उठा सकते, उनके लिये मगवान्‌ श्रीरामचनच्धजीने ठीक 
ही कहा है-- 

जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ | 

सो कृत निंदक मंद्मति आत्माहन गति जाई ॥ 


जन्म कम च मे द्व्यम्‌ ११५ 


संत-शिरोमणि तुल्सीदासजीने तो साधु-सड्के सुखको मुक्तिके 
सुखसे भी अधिक आदर दिया है. 

ताव खगे अपबर्म सुख धरिअ तुला एक अंग । 

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ 

उन्होने तो यहॉतक कह दिया है कि बिना सत्सज्के 
मनुष्यका उद्धार हो ही नहीं सकता--- 

बिलु सतसंगन हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग | 

मोह गए बिन्नु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥ 

इस प्रकार महात्माओंके अमोध सब्ठू ओर महती कृपासे जो 
व्यक्ति परमात्माके रहस्यसहित ग्रमावको तत्त्से जान जाता है, 
वह ध्र्य परम पवित्र होकर इस अपार संसार-सागरसे तरकर 
दूसरोको भी तारनेवाला बन सकता है | 


---*<कि-व>-- 


जन्म कम व में दिव्य 


भगवानके जन्म-कर्मकी दिव्यता एक अछोकिक ओर रहस्यमय 
विपय है, इसके तत्त्वको वास्तवमे तो भगवान्‌ ही जानते हैं, अथवा 
यत्किचित्‌ उनके वे भक्त जानते हैं, जिनको उनकी दिव्य म्र्तिका 
प्रत्यक्ष दशन हुआ हो; परंतु वे भी जैसा जानते हैं, कदाचित्‌ 
वैसा कह नहीं सकते। जब एक साधारण विषयको भी मनुष्य 
जिस प्रकार अनुभव करता है, उसी प्रकार नहीं कद सकता तत्र 
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ऐसे अलोकिक ध्षिय्को कोई कैसे कह सकता है ? इस विपयमें 
विस्तारपृवक सूक्ष्म बिविचनरूपसे शाद्धोमें प्रायः स्पष्ट उल्लेख भी नहीं 
मिल्ता, जिसके आधारपर मनुष्य उस विपयमें कुछ विशेष समझा 
सके । इस स्थितिमें यद्यपि इस विपयपर छिखनेमें मे अपनेको असमर्थ 
मानता हूँ, तथापि अपने मनोरज्ञनाथ अपने मनके कुछ मार्बोको 
यन्किचित्‌ प्रकट करता हूँ। 


भगवानका जन्म ठिव्य है, अछोकिक हैं, अद्भुत है | इसकी 
दिव्यताको जाननेवाढा करोडो मनुप्योमे शायद ही कोई एक होगा। 
जो इसकी दिव्यताकों जान जाता है, वह मुक्त हो जाता है। खर्य 
भगवानने गीतारमे कहा है--- 


जन्म कर्म च मे दिव्यसेव यो वेचि त्तः। 
त्यक्त्वा देह पुनज्न्म नति मामेति सोज्जुन ॥ 
(४ ।|९) 
'है अर्जुन ' मेरा जन्म और कम दिव्य अर्थात्‌ अलेकिक है 
इस प्रकार जो पुरुष तत्त्से जानता है, वह शरीरकों व्यागकर फिर 
जन्मको नहीं प्राप्त होता, कितु मुझको ही प्राप्त होता है । 
इस रहस्यको नहीं जाननेवाले छोग कह करते है कि निरा- 
कार सच्िदानन्दधन परमात्माका साकाररूपमें प्रकट होनान तो 
सम्मव है और न युचिसगत ही हैं| वे यह भा शजझ्का करते हू 
कि सर्वव्यापक, स्वत्र समभावसे स्थित, सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ पूण- 
रूपसे एक देशमे देसे प्रकट हो सकते हैं ? और भी अनेक 
प्रकारकी शद्डाएँ की जाती हैं । वास्तवमें ऐसी शक्लाओका होना 
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कोई आश्चयकी बात नहीं है | जत्र मनुष्य-जोबनमें इस ल्ोककी 
किसी अदूभुत बातके सम्बन्धमें भी विना प्रत्यक्ष ज्ञान हुए उसपर पूरा 
विश्वास नहीं होता, तब भगवानके विषयमें विश्वास न होना आश्चर्य 
अथवा असम्भव नहीं कहा जा सकता । भौतिक विषयों तो उसके 
क्रियासाध्य होनेके कारण विज्ञानके जाननेबवाले किसी भी समय 
प्रकट करके उसपर विश्वाप्त करा भी सकते है, किंतु परमात्मा- 
सम्बन्धी विषय बड़ा ही त्रिक्षण है। प्रेम और श्रद्धासे खयमेव 
निरन्तर उपासना करके ही मनुष्य इस तक्तका प्रत्यक्ष कर सकता 
है । कोई भी दूसरा मनुष्य अपनी मानत्री शक्तिपे इये प्रकट करके 
नहीं दिखला सकता | भगवानने कहा है--- 
भक्‍त्या ल्वनन्यया शक्य अहमेब॑यरिधोषछुन । 


ज्ञातुं द्रष्टू च तत्वेत प्रवेष्ड॑ च परंतप ॥ 
। गीता ११।५४ ) 


है श्रेष्ठ तपवाले अज्जुन | अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार 
मै प्रत्यक्ष देखनेके लिये और तत््तसे जाननेके लिये तथा श्रवेश करने- 
के लिये अर्थात्‌ एकीमाशसे प्राप्त होनेके लिये भी शक््य हूँ ।! 

विचार करनेपर यह प्रतीत होगा कि ऐसा होना युक्तिसंगत दी 
है । प्रह्मदको भगवानने खम्मेमेंसे प्रकट होकर दशन दिया था; 
इस प्रकार भगवानके प्रकट होनेके अनेक प्रमाण शाब्रोमें विभिन्न 
स्थलोपर मिखते हैं। सवशक्तिमान्‌ परमात्मा तो अप्तम्मत्रकों भो सम्मब 
कर सकते है, फिर यह तो सबंथा युक्तिसगत है। मगवान्‌ जब सर्वत्र 
विद्यमान हैं तब उनका स्तम्भमेंसे अकट हो जाना कौन आश्वयक्री 
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बात हैं ? यदि यद्ट कहें कि निराकार सवव्यापक परमात्मा एक देशमें 
पृणरूपस कैसे प्रकट हो सकते है तो ब्सको समझानेके लिये हम 
अग्निका उदाहरण सामने रख्ते हैं, यद्रपि यह सम्पूणरूपसे पर्याप्त नहीं 
हैं, क्योंकि परमात्माकें सद्श व्यापक वस्तु अन्य कोई है ही नहीं, 
जिसकी परमात्माके साथ तुलना की जा सके । 


अग्नितत्व कारणरूपसे अर्थात्‌ परमाणुरूपसे निराकार है और 
लेकमें समभावसे समी जगह अप्रकटरूपेण व्याप्त है। छकड़ियोके 
मयनेसे, चकमक-पत्णसे और दियासलाईकी रगड़से अथवा अन्य 
साधनेंद्वारा चेश करनेपर वह एक जगह अथवा एक ही त्मय कई 
जगह प्रकट होती हैं, और जिस स्थानमें अग्नि प्रकट होती हैं, उस 
स्थानमे अपनी पूर्ण शक्तिसे ही प्रकट होती है | अग्निकी छोटी-सी 
शिखाको देखकर कोई यह कहे कि यहाँ अग्नि पूर्णरूपसे प्रकट नहीं 
है, तो यह उसकी भूल है | जहाँपर भी अग्नि प्रकट होती हैं, वह 
अपनी दाहक तथा प्रकाशक शक्तिकी पृणतवा साथ रखती हुई ही 
प्रकट हे ती हैं और आवश्यक होनेपर वह जोरसे प्रज्जलित होकर सारे 
#रह्मण्डको मत्म करनेमे समर्थ हो सकती है | इस तरह पूर्णशक्तिसम्पत्न 
होकर एक जगह या एक ही समय अनेक जगह एकदेशीय साकार- 
रूपमें प्रकट होनेके साथ ही वह आनि अव्यक्त---निराक्षारखप्मे 
सर्वत्र व्याप्त भी रहती हैं | इसी प्रकार निराकार सबब्यापी विज्ञाना- 
नन्‍्दघन अक्रियरूप परमात्मा अप्रकटरूपसे सब जगह व्याप्त होते 
ए भी सम्पूण गुण्णासे सम्पन्न अपने पूर्ण प्भावके सहित एक जगह 
अथवग पक ही कालमें अनेक जगह प्रकट हो सकते हैं; इसमें 
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आश्चयकी कौन-सी बात है १ इस प्रकार भगवानका प्रकट होना 
तो स्वप्रकारसे युक्तिसइत ही है । 

कोई-कोई पुरुष यह शह्ला करते हैं कि भगवान्‌ सब्रशक्तिमान्‌ 
हैं, वे अपने संकल्पमात्रसे ही रावण और कंस आदिको दण्ड दे 
सकते थे, फिर उन्हें श्रीराम और श्रीकृष्णके रूपमें अवतार 
लेनेकी क्या आवश्यकता थी १ यह शंका भी सबंथा थयुक्त दै। 
इश्वरके कतंव्यके विषय इस प्रकारकी शंका करनेका मनुष्यको 
कोई अधिकार नहीं है तथापि जिनका चित्त अज्ञानसे मोहित है, 
उनके मनमें ऐसी शंका हो जाया करती है | भगवानके अवतरणर्मे 
बहुत-से कारण हो सकते हैं, जिनको वस्तुतः वे ही जानते हैं। 
फिर भी अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार कई कारणोमेंसे एक यह 
भी कारण समझमें आता है कि वे संसारके जीवॉपर दया करके 
समग्रुणरूपमें प्रकट होकर एक ऐसा ऊँचा आदश रख जाते हैं--- 
संसारको ऐसा छुलम और सुखकर मुक्तिमाग बता जाते हैं, जिसे 
चतमान एवं भावी संसारके असंझ्य जीव परमेश्वरके उपदेश और 
आचरणको ल्क्ष्यमें रखकर उनका अनुकरण कर इताथ होते रहते हैं। 

भगवान्‌के जन्म ओर विग्नह दिव्य होते हैं, यह बडे ही 
रहस्यका विषय है । भगवानका जन्म साधारण मनुष्योकी भाँति 
नहीं होता । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब कारागारमें वसुदेव-देवकीके 
सामने प्रकट हुए, उस समयका श्रीमद्भागवतका प्रसंग देखने और 
विचारनेसे मनुष्य समझ सकता है कि उनका जन्म साधारण 
मनुष्योंकी मॉँति नहीं हुआ । अव्पक्त सब्चिदानन्दघन परमात्मा 
अपनी छीछासे द्वी शट्ठ, चक्र, गदा, पद्मसहित विष्णुके रूपमें वहाँ 


त० चि० भा० २-५००- 
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प्रकट हुए। उनका प्रकट होना और पुनः अन्तर्थान होना उनकी खतन्त्र 
छीला है, वह हमलोगोंके उत्पत्ति-विनाशकी तरह नहीं है | भगवान्‌- 
की तो बात ही निराढी है | एक योगी मी अपने योगबल्से अन्तर्घान 
हो जाता है और पुन; उसी खरूपमें प्रकट होकर दशन देता 
है; परंतु उसकी अन्तर्धानकी अबस्थार्में उसे कोई मर हुआ नहीं 
समझता | जब महर्षि पतञ्जलि आदि योगके ज्ञाता एक योगीकी 
ऐसी शक्ति बतछाते हैँ तब परमात्मा ईश्वके छिये अपने पहले 
रूपको छिपाकर दूसरे रूपमें प्रकट छोने आदिमें तो बड़ी बात ही 
क्या है ! अवर्प ही भगवान्‌ श्रीकृष्णणा अवतरण साधारण लोक- 
इश्टिमें उनके जन्म लेनेके सद्रश ही हुआ, परन्तु वास्तवमे वह जन्म 
नहीं था, वह तो उनका प्रकट होना था । श्रीश्ुकदेवजी कहते है- 


कृष्णमेनमवेहि... ल्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ | 


जगड्विताय सो5्प्यत्र देहीवाभाति मायया॥ 
( भीमद्धान १० । १४ । ५४ ) 


“आप इन श्रीकृष्णको सम्पूण भूतग्राणियोंकि आत्मा जानें। 
इस लोकमें भक्तजनोंके ठद्धारके लिये वे ही भगवान्‌ अपनी 
मायासे देहघारी-से प्रतीत होते हैं |? 

जब भगवान्‌ दिव्यछपसे प्रकट हुए तब माता देवकी उनकी 
अनेक प्रकारसे स्तुति करती हुई कहती हैं--- 


उपसंदर विशधात्मन्दो.. रूपमलोकिकम्‌ | 


शहचक्रमदाप्मश्रिया. जुट. चतुर्चुजम्‌ ॥ 
( भीमद्भा० १० ।३ । ३३ ) 
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है विश्वात्मन्‌ ! आप शह्छु, चक्र, गदा, पद्म ओर श्रीसे 
घुशोमित चार भुजावाले अपने इस भदूभुतरूपको छिपा लीजिये |? 
देवकीके ग्राथना करनेपर मगवानने अपने चतुभुजरूपकों छिपा- 
कर द्विमुज बालकका रूप धारण कर छिया । 


इत्युवलाइडसीड्वरिस्तृष्णी भगवानात्ममायया | 
पित्रोः संपश्यतोः सद्यो बभुव आकृतः शिशु) ॥ 
( शीमद्धा० १० । ३ | ४६ ) 
इससे इनका प्रकट होना ही स्पष्ट प्िद्ध होता है। गीतामें 
भी भगवान्‌ श्रीकृप्णचन्द्रजीने अज्जुनके प्राथना करनेपर पहले उसे 
अपना विश्वरूप दिखलाया, फिर उसीकी प्रार्थनापर चतुभुजरूप 
घारण किया और अन्तमें पुनः हिभुजरूप होकर दर्शन दिये। 
इससे प्रकट होता द्वै कि भगवान्‌ अपने भक्तोकी इच्छाके अनुसार 
उन्हें दशशन देकर अन्तर्धान हो जाते हैं। इस प्रकार भगवानके 
प्रकट और अन्तर्घान होनेको जो छोग मनुष्योके जन्म और मरणके 
सब्श समझते हैं, वे भगवानके तत्त्वको नहीं जानते । अपने 
जन्मकी दिव्यताको दिखछाते हुए भगवान्‌ गीतामें अजुनके प्रति 
कहते हैं---- 
अजो5वि सन्नव्ययात्मा भृतानामीश्वरोडपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठायः संभवाम्यात्ममायया ॥ 
(४। ६) 
“भै अविनाशीखरूप, अजन्मा होनेपर भी तथा सब भूत- 
प्राणियोका ईश्वर होनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके 


योगमायासे प्रकट होता हूँ ।? 
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इस इछोकर्मे 'अपिः और 'सन्‌ः शब्दोसे मगवानका यह कथन 
त्यष्ट है कि मेरे प्रकट दोनेंके तखवको नहीं जाननेवाले म्खोंको मैं, 
अजन्मा होता हुआ मी जन्मता हुआ-सा प्रतीत होता हैँ। जब में 
सगुणरूपसे अन्तर्घान होता हूँ तब मेरे इस छिपनेके रहस्यको न 
जाननेवाले म़्खोकी दृष्टिमें मे अविनाशी, विनाशभवको प्राप्त 
होता हुआ-सा प्रतीत होता हैँ | जब मैं ढीलासे साधारणरूपमें 
प्रकट होता हूँ तब उसका यथाथ मर्म न जाननेवाले प्लढोकी 
दृष्टिमें में सव्ब्यापी सच्चिदानन्द्घन परमात्मा सारे भूतग्राणियोका 
ईश्वर होता हुआ मी साधारण मनुष्य-सा प्रतीत होता हूँ । 


उपर्युक्त वणनसे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवानका 
प्रकट होना और अन्तर्धान होना मजुष्पोकी उत्पत्ति और विनाशके 
सच्श नहीं है | उनका जन्म मलुष्योके जन्मकी भाँति होता तो 
एक क्षणके अंदर एक शरीरसे दूसरे शरीरका पत्ितन करना 
जैसे उन्होंने देवकी और अज्लुनके सामने किया था, कभी नहीं 
बन सकता । 

मनुष्योंके शरीरके विनाशकी तरह भगवानकें दिनय वषुका 
विनाश भी नहीं समझना चाहिये | जिस शरीरका विनाश होता है 
बह तो यहीं पड़ा रहता है, किन्तु देवकीके सामने चतुर्भुजरूपके और 
अजुनके सामने विश्वर्प और चतुर्मुजरूपके अद्य्य हो जानेपर उन 
वपुओकी वहाँ उपलब्धि नहीं होती | इतना ही नहीं, भगवान्‌ 
श्रीकृप्णचन्द्रजीने जिस देहसे एक सौ पचीस वर्षतक ओकहितके 
लिये विविध लीलाएँ कीं वह्द ठेह भी अन्तमें नहीं मिछा | वे उसी 
डीछामय बपुसे ही परमघामको पघार गये | इसके वाद भी जब-जब 
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भक्तेनि इच्छा की, तब-तब उसी स्थामसुन्दर शरीरसे पुनः प्रकट 
होकर उन्हें दर्शन देकर कृता्थ किया | यदि उनके देहका विनाश 

हो गया द्वोता तो परमघाम पधारनेके अनन्तर इस, प्रकार पुनः 
प्रकट होना | कैसे बनता £ 


इससे यह बात सिद्ध हुई कि भगवान्‌का अन्तर्घान होना ही 
अपने परमधामर्मे सिधारना है, न कि मनुष्यदेहोकी मॉति विनाश 
होना । श्रीमद्भागवर्मे भी छिखा है--- 

लोकाभिरापां खतनु धारणाध्यानमड्गलम्‌ ! 

योगधारणया55र्नेय्यादग्ध्वा धामाविशत्खकम्‌ ॥ 

( ११५। ३१६ ) 

भगवान्‌ योगधारणाजनित अग्निके द्वारा धारणाध्यानरमें 
मंगलकारक अपनी छोकामिरामा मोहिनीम्रतिको भस्म किये बिना 
ही इस अपने शरीरसे परमधघामको पघार गये । 


भगवानका प्राकव्य भूतप्राणियोंकी ठत्पत्तिकी भपेज्ना ही 
नहीं, किन्तु योगियोंके प्रकट होनेकी अपेक्षा भी अत्यन्त विलक्षण 
है । वह जन्म दिव्य है, अलोकिक है, अदूभुत है । भगवान्‌ म्छ 
प्रकृतिकों अपने अधीन किये हुए ही अपनी योगमायासे प्रकट होते 
हैं । जगतके छोटे-बढ़े सभी चराचर जीव प्रकृतिके और भपने गुण, 
कम, खमावके वशमें हुए प्रारग्धके अनुसार सुख-दुःखादि भोगोंको 
भोगते हैं। यद्याप योगीजन साधारण मनुष्योकी भॉति ईश्वरकी 
मायाके और अपने खभावके पराधीन तो नहीं हैं तथापि उनका 
जन्म मूल-प्रकृतिको वशमें करके ईश्वरकी भाँति लीलामात्र नहीं 
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होता । परन्तु परमात्मा किसीके वश्में होकर प्रकट नहीं होते | वे 
अपनी इच्छासे केवल कारणवश ही अवतत्ति होते हैं, इसीलिये 
भगवानने गीतार्मे कहा है--- 
प्रकृति स्वामधिष्टाय.. संभवाम्यात्ममायया ॥ 
(४।६) 
ईश्वरका प्रकट होना उनकी छीला है और जीवोंका जन्म लेना 
दुःखमय है, ईश्वर प्रकट होनेमें सवंधा खतन्त्र हैं और जीव जन्म 
लेनेमें सबया परतन्त्र हैं | ईश्वरके जन्ममें हेतु है जीवोंपर उनकी 
लद्दैतुकी दया और जीबोके जन्ममें हेतु है उनके पूवक्ृत शुभाश्जुभ 
कर्म | जोवोंके शरीर अनित्य, पापमय, रोगग्रस्त, लोकिक और 
पाश्चमीतिक होते हैं एवं ईश्वरका शरीर परमढिव्य अग्राकृत होता 
'है | वह पाश्चमौतिक नही होता । श्रीमद्भागवर्तमें ब्रह्माजी कहते हैं-- 


अस्यापि देव वपुषा. मदलुग्रहस 
स्वेच्छामयस्य न तु॒भ्रृतमयस्य को5पि | 
नेशे महि त्ववसितुं मनसान्तरेण 
साक्षातवेव किम्ुतात्मसुखानुमृतेः ॥ 
- (१० (१४।२) 
'है देव |! आपके इस दिव्य प्रकट देढकी महिमाकों भी कोई 
नहीं जान सकता, जिसकी रचना पदश्चमूतोंसे न होकर मुझपर 
आअनुग्रह करनेके लिये अपने मक्तोंकी इच्छाओरे अनुसार दी हुई है | 
फिर आपके उस साक्षात्‌ आत्मसुखानुमव आर्थात्‌ विज्ञानानन्द्घधन 
खसरूपको तो हमलोंग समाधिके द्वारा मी नहीं जान सकते |? 
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इससे भी यह बात समझमें आती है. कि भगवानका शरीर 
छौकिक पश्चभूतोंसे बना हुआ नहीं होता | वह तो उनका खास 
धंकल्प द्वै, दिव्य प्रकृतियोंसे बना है, पाप-पुण्पसे रहित होनेके 
कारण अनामय कर्थात्‌ रोगसे रहित एवं विशुद्ध है । विज्ञानानन्द- 
घन परमात्माके सगुगरूपमें प्रकट होनेके कारण ही उस रूपको 
भनन्दमय कहा है. । मानो सम्पूर्ण अनन्त आनन्द ही म॒र्तिमान्‌ 
होकर प्रकट हो गया है, या यों समझिये कि साक्षात्‌ प्रेम ही 
दिव्य म्र्ति घारण कर प्रकट हो गया है । इसीसे जो उस आनन्द 
और ग्रेमाणब श्यामसुन्दर दिव्य शरीरका तत्त्व जान लेता है. वह 
प्रेममें मुग्ध हो जाता है, आनन्दमय बन जाता है | प्रेम और 
आनन्द वास्तवर्में एक ही चीज है; क्योकि ग्रेमसे ही आनन्द 
होता है। प्रकृतिके सम्बन्ध बिता मनुष्यकी चर्म-दृश्टिसे वे इृष्टि- 
गोचर नहीं हो सकते | इसीलिये परमेश्वर अपनी प्रकृतिके चुुद्ध 
सत्तको साथ छडिये हुए प्रकठ होते हैं अर्थात्‌ जिन दिव्य शब्द, 
स्पश, रूप, रस्त, गन्ध आदिका योगी छोगोंको अनुभव होता है, उन्हीं 
दिव्य धातुओंसे सम्बन्ध किये हुए मगवान्‌ प्रकट होते हैं, भक्तोपर 
अनुम्रहकर वे विज्ञानानन्दघन परमास्मा जब अपने भक्तोंको दशन 
देकर उनसे वार्तालछाप करते है, तब अपनी छीछासे उपयुक्त दिव्य 
हन्मात्राओंको खाघीन करके ही वे प्रकट हुआ करते हैं, क्योकि 
नेत्र रूपको देख सकता है, अतएव भगवानकों रूपवाला बनना 
पड़ता है, त्वचा स्पशको विश्य करती है, अतएव मगवानको 
स्पशवाला बनना पड़ता है, नासिका गन्धको विषय करती है, 
अतएव भगवान्‌को दिव्य गन्वमय वपु धारण करना पड़ता है। 
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अवजानन्ति मां मूठा मालुषी तलुमाश्रितम्‌। 
प्र भावषमजानन्तोी मम भृतमहेथरमस्‌ ॥ 
(९॥११) 
सम्पृण भूतोंके महान्‌ ईश्वररूप मेरे परमभावकों न जाननेवाले 
पढ़छोग, मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ्न परमात्माको 
तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके लिये 
मनुष्यरूपमें विचरते हुए मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं | 


इससे यह बात सिद्ध हो गयी कि निराकार सर्वव्यापी भगवान्‌ 
जीवोंके ऊपर दया करके घर्मकी संस्थापनाके लिये दिव्य साकार- 
रूपसे समय-समयपर अवतरित होते हैं । इस प्रकार शुद्ध सचिदा- 
नन्‍्द निराकार परमात्माके दिव्य गरुणोके सहित प्रकट होनेके 
वत्तको जो जानता है वद्दी पुरुष उस परमात्माकी दयासे परमगतिको 
प्राप्त द्वोता है । 
जिस प्रकार भगवानके जन्मकी अलोकिकता दे उसी प्रकार 
भगवान्‌के कर्मोकी भी अलोकिकता है । इसलिये भगवानके कर्मोंकी 
ढिव्यता जाननेसे पुरुष परमपदको प्राप्त हो जाता है। भगवानके 
कर्मोंमें क्या दिव्यता है, उसका जानना क्या और जाननेसे मुक्ति 
कैसे होती है, इस विषयमें कुछ लिखा जाता हैं| मगवानके कमरे 
-अहैतुकी दण, समता खतन्‍्त्रता, उदारता, दक्षता और प्रेम आदि 
गुण भरे रहनेके कारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या, सिद्ध योगियों- 
की भपेक्षा भी उनके कमोमें अत्यन्त विलक्षणता होठी है। वे 
सर्वशक्तिमान्‌, सवसामष्येवानू, असम्भवको भी सम्भव कर देनेवाले 
दोनेपर थी न्यायविरुद्ध कोई काये नहीं करते, उन विज्ञानानन्द्घन 
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सगवान,. श्रीक्ष्णने. संत्रमूतप्राणियोपर परम दया करके धमकी 
स्थापना और जीवोका कब्याण कसा | उनकी प्रत्येक क्रिया 
प्रेम एवं दक्षता, निष्कामता भौर दवा परिपूर्ण है । जब भगवान, 
बुन्दावनमें थे, तव उनकी बाब्ढीटाकी ग्रम्येक प्रेममयी क्रियाकों 
देखआर गोप और गोपियाँ मुग्ध हो जाया करती थीं। भगवान 
१ प्णकें तखकों जननेवाले जितने भी जी-पुरुत थे, उनमें कोई 
एक मी ऐसा नहीं था ओ उनकी प्रेममणी ढीलाको देखकर सुख 
न हो गया हो । उनकी #रलीकी तानकों सुनकर मनुष्य तो क्या, 
पश्ञु-गक्षीतक मुग्ध ते जते थे। उनके शरीर भीर 
चेष्टाएँ ऐमी अदूमुत थीं, जिनका किसी मनुष्यमें होता अध्तम्मद 
है । प्रौढ-अवस्थार्म भी उनके कर्मोंकी बिल्क्षणताकों देखकर उनके 
तच्वको जाननेवाले प्रेमी भक्त पद-पदपर मुग्ध हुआ कप्ते थे। 
अर्जुन तो उनके कर्म और आच्रणोपर तथा द्वाव-भाव चेंशको 
देख देख झर इतना मुग्त हो गया या कि वह सदा उनके इशारेपर 
कठपुतलीकी भाँति कर्म करनेके लिये तैयार रहता था । 

भगवानके लिये कोई कर्तव्य न होनेपर भी वे केवल जीवोंको 
सन्मागमे लगनेके लिये द्वी कम किया करते हैं। गीतामें मगवानते 
खय्य कटा दै--- 

| से पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिष के किचन । 


नानवाप्तमवाप्तव्यं बक एड. च करमणि ॥ 
( ३। ९ ) 


है अर्जुन ! यदयप मुझे तीनो छोकोंमे कुछ मी कर्तव्य नही 
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है तथा किश्वित्‌ मी प्राप्त होनेयोग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है तो भी मैं 
कर्ममें ही बतंता हूँ ॥ 


भगवान्‌को समता भी बड़ी प्रिय है । इसढिये गीतामें भी 
उन्होने समताका वर्णन किया है । 


सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थ दे ष्यबन्धुषु । 
साधुष्षपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते | 
( ६ ।१९ ) 
'सुहृदू, मित्र, वेरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेघषी और वचन्धुगणोमें 
तथा धर्मात्माओंमें और पापियोमे भी जो समान भाववाल्व है वह 
अतिश्रेष्ठ है |! 


गीतामें केवल कहा ही नहीं, अपितु काम पड़नेपर सगवानने 
अपने मित्र और वैरियोंके साथ बर्ताव भी समताका द्वी किया । 
महाभारत-युद्धके प्रारम्ममें दुर्योधन और अज्जुन युद्धके लिये मदद 
माँगने द्वारिका गये और दोनोहीने भगवानसे युद्धमें सह्ययताकी 
प्राथना की । भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा कि एक ओर मेरी एक 
क्क्षीहिणी नारायणी सेना है और दूसरी ओर मैं अकेला हूँ, पर 
मै युद्धमें हथियार नहीं छगा। इससे यह बात सिद्ध हुई कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुन ओर दुर्योधन दोनोके साथ समान 
व्यवहार किया | यहां यह विचारणीय विषय है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अज्जुन कितना अधिक प्रिय था, वे कहनेको ही दो 
शरीर थे | मद्दाभारत मौसल्पवर्मे वछुदेवजी अज्लुनसे कहने छगे--- 
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योषइई तमजझुन विद्धि योउजुनः सोष्हमेव तु ॥ 
यदूब्रुयाचसथा कार्यमिति बुध्यस्त्र भारत | 
( ६॥ २१-१२ ) 
हे अज्जुन | तू समझ्न, श्रीकृष्णने मुझे कहा--“जो मैं हूँ सो 
अजुन है और जो अर्जुन है सो मै हूँ, बह जैसा कद्दे, आप वैसा 
ही कीजियेगा 0 


हथा श्रीमद्भगवद्गीतार्मे भी भगकानने कहा है--- 


भक्तोषसि मे सखा चेति रहस्य॑ घेतदुत्तममर ॥ 
(४३) 
इतना होते हुए भी वे अपने प्रिय सखा अज्जुनके विपक्षमें 
लड़नेवाले उसके शत्रु दुर्योधनको भी समानमावसे सहायता कर्नेको 
तैयार हो गये । जो अपने मित्रका शत्रु होता है वह अपना शत्रु 
ही समझा जाता है | मद्ठामारत उद्योगपवमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब 

सन्धि कराने गये हव उन्होंने खय॑ यद्द कहा भी था-- 

यरतान्द्रेष्टि स मां द्ेष्टि यस्ताननु स मामनु । 

ऐकात्म्यं मां गत॑ विद्धि पाण्डवेधेमेचारिभिः ॥ 
(९१। २८ ) 
जो पाण्डबोंका वैरी है, वह मेरा वेरी है और जो उनके 
अनुकूल है बह मेरे अनुकूल हैं। मै घमात्मा पाण्डबोसे अछ्ग नहीं 
हूँ । ऐसा होनेपर भी भगवानून दुर्योधनकी सेन्यबल्से सहायता 
की । संसारमें ऐसा कौन पुरुष होगा, जो अपने प्रेमी मित्रके शत्रु- 
को उसीसे युद्ध करनेके कार्यमें सद्गायता दे। परन्तु भगवान्‌की 


ना 
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समताका काय विलक्षण था। इस मददको पाकर दुर्योधन भी 
अपनेको कृतकृत्य मानने छगा । ओर उसने ऐसा समझा कि मानों 
मैने श्रीकृष्णको ठग लिया--- 

कृष्णं चापहतं ज्ञात्ता सम्प्राप परमां मुदम्‌। 

दुर्योधनम्तु तस्सैन्य॑ सर्वेमादाय पार्थिव: ॥ 

( उद्योगपव ७। २४ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभावकों दुर्योधन नहीं जानता था, 
इसीलिये उसने इसमें उनकी उदारता और समता तथा महत्ताका 
तत्व न जानकर इसे म्खेता समझा | जो छोग महान्‌ पुरुषोंके 
प्रभावको नहीं जानते, उनको उन महापुरुषोंकी क्रियाओके अन्दर 
दया, समता एवं उदारता आदि गुण इष्टिगोचर नहीं होते । 
दुर्योधनके उदाहरणसे यह बात प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो कुछ भी करते थे, सबके अन्दर समता, 
नि:खाथता, अनासकता आदि भाव पृण रहते थे, इसीसे वे 
कर्मोके द्वारा कमी लिपायमान नहीं द्वोते थे। गीतामें उन्होंने 
कहा भी है-- 

चातुर्वप्य॑ मया सृष्टं शुणकर्मविभागशः । 

तस्य॒कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययस्‌ ॥ 

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मेफले स्पृहा। 

इति मां योजभिजानाति कर्मभिने स बध्यते ॥ 


(४ । १३-१४ ) 
'हे अज्ञुन ! युण और कर्मोंके विभागसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
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ओर इूद्र मेरेद्वारा रचे गये है, उनके कर्ताकों भी मुझ अविनाशी 
परमेश्वरको व्‌ अकर्ता ही जान । क्योकि कर्मोके फल्में मेरी स्पृह् 
नहीं है, इसलिये मुझको कम लिपायमान नहीं करते । इस प्रकार 
जो मुझको तच्तसे जानता है वह भी कमेसि नहीं वेंचता ॥ तथा- 
नच्‌ मा तानि कर्माणि निवध्नन्ति धनंजय | 
उदासीनवदासीनमसक्त॑ तेपु. करमसु ॥ 
(९।१९) 
है अज्लुन ! उन कर्मोमें आसक्तिरहित और उदासीनके सदश 
थिंत हुए मुझ परमात्माको वे कम नहीं बॉबते |! 
भगवान्‌की तो बात ही क्या है, तत्त्वको जाननेवाला पुरुष 
भी करमोंमें ल्यायमान नहीं होता | अब यह बात समझनेकी हे 
कि उपयुक्त सलोकोंके तत्तको जानना क्या है १ वह यही है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकों कर्मों आसक्ति, विषमता और फ़छकी इच्छा 
नहीं रहती थी । जो मनुष्य यह समझकर कि कर्मो्मे आसक्ति, 
फलकी इच्छा एवं विषमता ही बन्धनके हेतु है इन दोषोंकों त्याग- 
कर अहड्जारहित होकर कर्म करता है, वही कमोके तत्ततको 
जानकर कर्म करता है। इस प्रकार कमके तत्वको जानकर कर्म 
करनेवाला कमके द्वारा नहीं बंधता । ऐसा समझकर जो खय॑ इन 
दोर्षोकों स्यागकर कर्म करता है. वही इस तक्तको समझता है । 
जेंसे संखिया, पारा आदिके दोषोंको मारकर उनका सेवन करने- 
बालेको हानिकी जगह् परम लाभ पहुँचता है, इसी प्रकार विषमता, 
अमिमान, फलछकी इच्छा और आसक्तिकों व्यागककर कर्मोंका सेवन 
करनेवाला मनुष्य उनसे न बँवकर मुक्तिको प्राप्त द्योता है । 
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दूधर्मे विष मिला हुआ है, यह जानकर कोई भी म्लुष्प उस 
दूधका पान नहीं करता है । यदि करता है तो उसे अत्यन्त म्रढ़ 
समझना चाहिये | इसी प्रकार कमेमें आसक्ति, क्तृत्व-अभिमान, 
फलकी इच्छा और विषमता आदि दोष विषसे भी अधिक विष 
होकर मनुष्यको वार-बार मृत्युके चकरमें डालनेवाले हैं। जो 
पुरुष इस प्रकार समझता है वह उपयुक्त दोषोसे युक्त होकर 
कमी कम नहीं करता । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके कर्मोमें ओर मी अनेक विचित्रताएँ हैं 
जिनको हम नहीं जान सकते ओर जो यत्किश्वित जानते हैं 
उसको भी समझना बहुत कठिन है | हम तो चीज ही क्‍या हैं, 
भगवानूकी छीछाओको देखकर ऋषि, मुनि और देवतागण भी 
मोहित हो जाया करते थे । श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि एक 
समय श्रीकृष्णचन्द्रजीकी छीलाओोंको देखकर ब्रह्माजीको भी मोह 
हो गया था, उन्होंने ग्वालबालोके सहित बछड़ोंको ले जाकर 
एक कन्दरामें रख दिया | महाराज श्रीकृष्णचन्द्रजीने यह जान- 
कर तुरन्त वैंसे ढी दूसरे ग्वाडवाल और बछडे रच लिये और गौओं 
तथा गोपियो आठि किसीको यह माद्धम नहीं हुआ कि यह बालक 
तथा बहढ़े दूसरे ही हैं । 

वास्तवमे ब्रह्माजी-जैसे महान्‌ देव ईश्वरके विषयमें मोहित 
हो जायें, यह वात युक्तिसे सम्भव नहीं माछुम होती, किन्तु 
ईखरके लिये कोई बात भी असम्भव नहीं है | वे असम्मक्को मी 
सम्मव करके दिखा सकते हैं । विचारनेकी बाद है कि इस प्रकार- 
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के अलोकिक तथा अदभुत कम साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या 
है योगीलोग भी नहीं कर सकते | 

परमात्माके जन्म भौर कमकी विव्यताका विषय बड़ा अव्यैकिक 
ओर रहस्यमय है | अज्जुन मगवानका अत्यन्त प्रिय सखा था; इसी- 
लिये भगवानने यह अत्यन्त गोपनीय रहस्य अजुनके प्रति कहा था। 

इस प्रकार भगवानके जन्म और कमकी दिव्यताको जो तत्त- 
से जानता है वही भगवानको तत्तसे जानता है | अतएव हम सबको 
इसके तत्त्वको समझनेकी कोशिश करनी चाहिये | जो पुरुष इस 
हत्तको जितना ही अधिक समझेगा, वह उतना ही आनन्दर्मे 
मु्घ होता हुआ परमात्माके नजदीक पहुँचेंगा। उसके कमोमें 
भी अलोकिकता भासने लगेगी और वह भगवानके प्रभावकी 
जानकर ग्रेममें मुग्ध हो शीघ्र ही परमगतिको प्राप्त हो जायगा | 

>334_बीकल+ 


भगवारका अवतार-शरीर 
एक सजनने निम्नलिखित प्रश्न किये हैं। प्रश्न महत्त्वके हैं | 
संक्षेप उक्तरसहित प्रइन प्रकाशित किये जाते हैं। प्रश्नोकी 
साषामें कुछ खुधार किया गया है--- 
१--क्या पूर्णावतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिके पाश्चभीतिक 
स्थूछ शरीर होते हैं ! 
:- २---साधारण जीबोंके शरीरका अभिमानी तो जीवाह्मा होता 
है परन्तु अवतार-शरीरका अभिमानी कौन होता है 
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३-यदि सगुण ईश्वको ही छस शरीरका अभिमानी 
माना जाय तो जो विश्वात्मा इस समस्त विश्वका अमिमानी है, 
बह केवल एक शरीरका अभिमानी बसे हो सकता है ! 

४-एक शरीरका अभिमानी है तो उसमें कुछ भेद होगा 
या नहीं यानी वह जिस प्रकार सामान्यरूपसे सब स्थानोंमें है, 
उससे अवतार-शरीरमें कुछ विशेषरूपसे है या नहीं ! 

७-श्रीमद्भगवद्गीतासे पृवके किसी प्रन्थमें अबतारबादका 
बीजरूपसे भी वणन है कया १ 

इनका क्रमशः उत्तर इस प्रकार है--- 

( १ ) भगवानका जन्म और उनका विग्रह सवंया दिव्य 
एवं अलौकिक है | मलिनि विकाररूप पश्चमहाभूत जो हमलोगोके 
इृष्टिगोचर होते हैं, भगवानका शरीर उनसे बना हुआ नहीं 
होता | तत्तको न जाननेवाले अज्ञ मनुष्योको ऐसा ही प्रतीत 
होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका शरीर हमलोगो-जैसा ही है । 
भगवान्‌ कहते हैं--- 

नाहं प्रकाशः स्वस्थ योगमायासमाइतः । 

मृठो5्यं नाभिजानाति लोकों मामजमन्ययम्‌ ॥ 

( गीता ७। २५ ) 
अवजानन्ति मां मृठा मालनुषीं तलुमाश्रितस्‌ | 

परं॑ भावमजानन्तों मम शभ्तमहेश्वरस्‌ ॥ 

( गीता ९ | ११ ) 

“अपनी योगमायासे छिपा हुआ मै सबके प्रत्यक्ष नहीं होता 


त० चि० भा० २-१०--- 
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हूँ, इसलिये अज्ञानी मनुष्य मुझ्न अजन्मा, अविनाशी परमात्माको 
(तत््त्ते ) नहीं जानता, वह मुझे जन्म लेने और मरनेवाण 
समझता है |? 

सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वररूप मेरे परम भावको न जानने- 
याले मरढ़छोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुझ परमात्माको 
तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमायासे संसारकें उद्धारके छिये 
मनुष्यरूपमें लीला करते हुए मुझको साधारण मनुष्य मानते हैं |? 


भगवानके परमतत्तकों जाननेवाले बड़भागी पुरुषोंको तो 
भगवानका शरीर सवा दिव्य ही प्रतीत होता है, उनकी इश्िसे 
मगवानका यथार्थ खरूप कभी ओझल नहीं होता, इसीसे वे 
मुक्त होते हैं | खय भगवान्‌ कहते हैं--.. 


जन्म कमे चमे दिव्यमेयं यो बेत्ति तत्वतः । 
पी ९ कप ७ 
त्यकला देह पुनजन्म नेति मार्मेति सोडजुन ॥ 
(गीता ४ । ९ ) 
है अजुन ! मेश् जन्म और कम दिव्य भर्थात्‌ अलौकिक 
हैं, इस प्रकार जो पुरुष तत्तसे जानता है वह शरीरको त्यागकर 
पुनः जन्मको प्राप्त नहीं द्वोता । वह तो मुझ्न (परमात्मा ) को 
दी प्राप्त होता है । 
सवंशक्तिमान्‌ सब्चिदानन्दघन परमात्मा अजन्मा, अविनाशी, 


सब भूतोंके परमगति और परम आश्रय हैं, वे केबल धर्मकी स्थापना 
और संसारका उद्धार करनेके लिये दी अपनी योगमायासे सगुण- 
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रूप होकर प्रकट होते हैं | उनके समान सुहृदू, प्रेमी और पतित- 
पावन दूसरा कोई नहीं है | ऐसा समझकर जो पुरुष परमेश्वरका 
अनन्यग्रेमसे निरन्तर चिन्तत करता हुआ आसक्तिरहित हो 
संसारमें बतंता है, वही वास्तवमें उन्हें तत्तप्ते जानता है। ऐसे 
तत््वज्ञकी दृष्टि ही वास्तविक दृष्टि है । जो छोग मायाके आवरणसे 
दके रहनेके कारण वास्तविक इश्सि शन्य हैं, वे परमात्माके 
साकाररूपको विकारी पाश्चमोतिक मानते है । असलमें नतो 
भगवानका शरीर ही साधारण प्राणियोका-सा है और न उनका 
अवतरण ही जीवोकी उत्पत्तिके समान है| जीव मायाबद्ध है, 
वह उसीके नियन्त्रणमें पाप-पुण्योके अनुसार परवश हुआ जन्‍्म- 
मरणको प्राप्त होता है | भगवान्‌ कहते हैं--- 


भृतग्रामसिम॑ कृत्स्नमवशं प्रकृतेवंशात्‌ ॥ 
(गीता ९८ ) 


'प्रकृतिके वशसे परतन्त्र हुए इस सम्पूण भूतसमुदायकों मैं 
रचता हूँ | परन्तु भगवान्‌ इस प्रकार पाप-पुण्यका फछ भोगनेके 
बिये पाप-पुण्यके परवश होकर जन्म ग्रहण नहीं करते | प्रकृति 
ओऔर माया उनकी चेरी हैं, शक्ति हैं, वे प्रकृतिको अपने अधीन 
करके छुद्ध संकल्प और झुद्ध सच्वसे, छीलामात्रसे ही लोकोद्धार 
और धम-संस्थापनके लिये प्रकट होते हैं। वे मायाको अधीन 
बनाकर लीछासे ही शरीर धारण करते हैं | उनका लीडछाविग्रह 
उन झुद्ध महाभूतोका होता हैं, जिन भूतोकी दिव्य मात्राओंका 
योगीगण योगबलसें अनुमव किया करते हैँ | दिव्य तत्तका 
शरीर होनेके कारण उंसमें किसी भी शारीरिक और मानप्तिक 
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भी जन्मते हुए-से दिखायी देते हैं | वे अपनी लीलासे “लोकद्दृष्टिः में 
मनुष्य प्रतीत होते हैं | भगवान्‌के विग्रहका यह रहस्य साधारण 
मनुष्योंके मन-अुद्धिसे परेकी वात है । भगवद्गूपमें स्थित परम भक्त 
महाष्मालोग ही भगवत्कृपासे इसे जान सकते हैं । 


सोह ज्ञान३ जेंहि देहु जनाई | जानत तुम्दहि तुम्दह होह जाई ॥ 

(२ ) भगवानके शरीरमें कोई भी अभिमानी नहीं होता । 
जब अज्ञान-दशासे ज्ञान-दशामें पहुँचे हुए एक जीवन्मुक्तका काये 
भी देहामिमानीके बिना चल जाता है, तब श्रीमगवानके दिल्य 
शरीरमें मिन्न अमिमानीके अध्यारोपकी क्‍या आवश्यकता है! 
उस दिव्य शरीरके द्वारा स्वव्यापी विज्ञानानन्दघन परमात्माकी 
सत्तास्द्वर्तिसे काय होते हैं । छोगोको समझानेके लिये यह कहा जा 
सकता है कि चुद्ध अक्मके साथ सपष्टिचेतन--जो एक ही तत्त्वरूप 
परमात्मा है; वही अभिमानीके सद्दश स्थित प्रतीत होता है । 
यदि यह कहा जाय कि सृश्टिकर्ता ईश्वर उसमें अभिमानी हैं तो 
इससे सृधष्टिकर्ता ईश्वर अपने छुद्ध सच्चिदानन्दधन ब्रह्मखरूपसे 
अलग कर दिये जाते है। यदि कोई सज्जन यह कहें कि दम 
वास्तवमें तो मायाविशिष्ट ईस़र और शुद्ध बह्मको प्रथक्‌-प्ृथक्‌ 
नहीं मानते, केवछ छोगोको समझानेके लिये सृश्टिकर्ता समष्टिचेतन 
छंशमें ही अध्यारोप करके उसे औपचारिक अमिमानी मानते हैं तो 
इसमें कोई आपत्ति नहीं है । 

(३ ) यह तो कहा ही जा चुका कि ईख्वर वास्तवर्मे उस 


शरीरका अभिमानी नहीं होता | विस्वका अमिमानी एकदेशीय 
शरीरका अभिमानी कैसे बन सकता है? यह एक साधारण-सी 


१७० तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


बात है और विचार करते ही समझमें आ सकती है | जब सम्पूण 
विश्वर्म व्याप्त अग्निका अभिमानी देवता एक होनेपर भी 
( अव्यक्तरूपसे अग्निके सत्र व्यापक रहते हुए भी ) अनेक मिन्र- 
मिन्न स्थानमिं व्यक्त प्रज्वल्ति म॒र्ति धारण करके उसका अभिमानी- 
सा वन सदकी दी हुई आइतियोको गअहण कर उनके अनुसार फल 
देता है, तव सबंशक्तिमान, सर्वाश्रय, सबब्यापी परमात्माके छिये 
ऐसा करनेमे कौन-सा आश्चर्य है ? जेसे एक विशेष स्थानमें 
प्रज्वल्ति व्यक्त अमप्निका अमिमानी वहॉकी आहतियोक्रो ग्रहण 
करता हुआ भी अन्य सब जगहोंसे छुप्त नहीं हो जाता, इसी 
प्रकार परमात्माके एक जगह प्रकट हो जानेसे अन्य सम्पृण स्थानोमें 
उसका अमाव नहीं हो जाता। शात्वोंके अनुसार जब भअत्रि, 
इन्द्र, वरुण आदि देवगण स्तुति-आराघनासे प्रसन्‍न हो एक ही 
साथ अनेक स्थानोमें प्रकट होकर उपासकोंको उनके भावानुसार 
बर देनेकी शक्ति रखते हैं तो फिर सबदेवदेव भगवानके ऐसा 
करनेमें क्या आश्चर्य है ! 

( ४ ) भगवान्‌ शरीरके अभिमानी तो नहीं हैं, परन्तु अवतार- 
शरीरमें उनका विशेपत्व अवश्य है, वह शरीर वास्तवर्म उनकी 
दिव्य म्र्ति ही है | सब जगह समानभावसे सवंशक्तिमत्ताके साथ 
विराजित होनेपर भी अपने अवतारमें वे विशेषरूपसे हैं | जेसे सब 
जगह समान-भावसे व्याप्त होनेपर भी हृदयमें भगवानूका विशेषरूपसे 
रहना माना गया है । 'सेस्य चाह हदि सलिविष्ट” (१५।१ *) 
<दृदि सर्वेस्य विष्टितम!(१ ३३१ ७), 'ईश्वरः सर्चेभूतानां ह॒द्देशेडजुन 
तिष्ठति? (१ ८६१) आदिसे सिद्ध है | उनमें भी ज्ञानीक हृदयमें त। 
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उनका और भी विशेषरूपसे रहना बतलछाया गया है। भगवान्‌ 
कहते हैं--- । 
समो5हं सर्मतेषु न में देष्योडम्ति न प्रियः 
ये भजन्ति तु मां भक्‍त्या मयि ते तेपु चाप्यहम ॥ 
( गीता ९। २९) 
के सेब भूतोंमे समभावसे व्यापक हैं, न कोई मेरा भप्रिय है 
-और न प्रिय है; पर-तु जो भक्त मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे धुझमें 
और मैं भी उनमें ( प्रत्यक्ष प्रकट ) हुँ ।' इस प्रकार जब भक्तोंके 
हृदयमें मगवान्‌की विशेषता सिद्ध है तब अपने परम दिब्य व्यक्त 
लीला-विग्रहमें विशेषतासे होना तो प्रत्यक्ष ही सिद्ध हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने लिये खय॑ कहते हैं-- , 
ब्रह्षणो हि. प्रतिष्ठाहमम्ृतस्याव्ययस्थ च। 
शाइवतस्थ च धरस्य सुखस्यकान्तिकस च॥ 
( गीता १४ । २७ ) 
है अब्लुन ! अबिनाशी परब्रह्कका, अमृतका, नित्य घमंका 
ओऔर अखण्ड एकरस आनन्दका मैं ही आश्रय हैँ । 


सूयका प्रकाश सब जगह समान होनेपर भी काठ भर काँच- 
में फ्र्यक्ष भेद प्रतात होता है | काठमें प्रतिबिम्ब नहीं होता, पर 
काँचमें होता है । काँचोंमें भी सूयमुडी कॉचमें तो इतनी विशेषता 
है कि उससे रूई और कपड़े भी जल जाते हैं। सत्र व्याप्त 
होनेपर भी ससारके पदार्थोंकी अपेक्षा हृदयमें विशेषता है । ज्ञानी 
या भक्तके हृदयमें उससे भी अधिक विशेषता है । अवतार-विग्नहमें 
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तो उन सबसे अधिक विशेषता है । वह तो उनका खरूप ही है; 
इससे उसके काय भी सब भगवदूरूप ही हैं । 

( ५ ) अवताखादका वर्णन अनेक ग्रन्थोमें है | श्रीबाल्मीकि- 
एमायणमें ( जो जगत आदिकान्य माना जाता है ) ही अवतार- 
बादका स्पष्ट वणन है । 'कल्याण!के 'रामायणाडुः में प्रकाशित 
'वाल्मीकीय रामायणमें अवतारबादकी सिद्धि' शीर्षक लेख ध्यान- 
पूवक पढ़ना चाहिये। 

-+ 44७३०: 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रभाव 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पृण ब्रह्मके अवतार थे या यों कहिये 
कि साक्षात्‌ पृण ब्रह्म द्वी श्रीकृष्णरूपमें प्रकट हुए हैं | उनके दिव्य 
गुण, प्रभाव और ढीछाओंकी आश्चर्यमयी उपदेशग्रद मधुर छीलाओसे 
हमारे प्राचीन ग्रन्थ भरे पढ़े हैं । श्रीमद्भागवत, मद्दामारत, 
जेमिनीय अस्वमेध और अन्यान्य पुराण आदिमें भगवानके प्रेम, 
प्रभाव और ऐश्वयकी अलौकिक बातें स्थान-स्थानपर प्रसिद्ध हैं। 
ननन्‍मते ही चतुभुजरूपसे प्रकट होकर फिर छोटे बालक बन जाना, 
यशोदा मैयाको मुखके अंदर ब्रह्माण्ड दिखढछाना, गोप-बालक भर 
बछड़ोंकी नवीन सृष्टि करना, अक्रूरजीको मांग और जछके अंदर 
एक ही साथ दोनों जगह एक ही रूपमें दशन देना, कंस आदि महान्‌ 
अप्ठुरोका लीलामात्रसे विनाश कर देना, गुरु, ब्राह्मण ओर देवकी- 
जीके मृत पुत्रोको छा देना, विविध रूपोसे एक ही साथ सम्पूण 
रानियोंके मइलहोंमें निवास करना, द्रौपदीके .स्मरण करते दी 
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डसका चीर बढ़ा देना, दुर्वासाजीके आतिथध्यके समय संकटापन्‍्न 
द्रौपदीके स्मरण करते ही अचानक वहाँ प्रकट हो जाना, कौरवोकी 
समासे विराट रूप दिखाना, प्रिय भक्त अज्ुनको भक्ति और 
ज्ञानका रहस्य समझाते हुए उसे विश्वरूप और चतुमुजरूपसे दशन 
देना, अज्लुनकी रक्षाके लिये जयद्रधवधके समय सूयका अस्त 
दिखाकर फिर सूर्यको प्रकट कर देना, युद्धके अन्तर्में भजुनको 
पहले रथसे नीचे उतारकर फिर खय॑ उतरते ही रथका जलकर 
भस्म होते दिखलाना और यह कहना कि यह रथ तो भीष्म, 
द्ोणादिके वाणोसे पहले ही ढग्ध हो चुका था, परन्तु मैने अपने 
“संकल्पसे इसे टिका रक्खा था, शरशब्यापर पडे हुए भीष्मकी सारी 
'पीड़ाओंको हरकर उन्हें अतुछ बल, तेज और ज्ञान प्रदान 
करना, ऋषि उत्तड्डको अपना अलौकिक प्रभाव और ऐश्वययुक्त रूप 
“दिखलाना, मृत परीक्षिवको जीवित करना, अद्धमेघ-यज्ञके समय 
पाण्डवोके स्मरण करते ही द्वारकासे अचानक रातके समय आ 
जाना, छुधन्वासे छडते हुए अज्जुनके द्वारा याद करनेपर तुरंत 
उपस्थित होकर रथकी त्यगाम हाथमें ले लेना और शरीरसक्वित 

ही परमधाम पघारना आदि अनेकों अदभुत कर्मोंकी कथाओंके 

"पढ़नेसे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि ऐसे कम मलुष्यके लिये तो 

अप्म्मव हैं ही, देवताओंकी शक्तिसे भी अतीत हैं । इस छोटे-से 

लेखमें अति संक्षेपके साथ भगवानके कुछ अदूमुत कर्मोंका 

दिग्दशन कराया जाता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी प्रेम शोर आनन्दकी तो मूर्ति छी 
वये | उनका अवतार प्रेम और घमके संस्थापन और प्रचारके डिये 
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ही हुआ था | भगवानने विश्ुद्ध ग्रेमका जो विशाक प्रवाह बहा 
दिया उसे एक वार समझ लेनेपर ऐप्ता कोन है जिसका हृदय 
द्रवित और आनन्दसे पुलकित न हो जाय | परन्तु उनकी प्रेममयी 
लीछा और उनके गहन ग्रेमकें तत्वका ज्ञान उनके अनुग्रहसे ही 
हो सकता है। श्रीमद्भागगत आदि पुराणोंमे गोपियोके साथ 
भगवानके ग्रेमके व्यवद्दारत्ता जो वर्णन आता है उसे पढनेपर 
मनुष्पके हृदयमें अनेक प्रकारकी शद्झाएँ उत्पन्न होती हैं। अक्षरोंके 
भथसे तो उस प्रेममें विषयविकार ही ठपकता है, परतु यह परसद्ठ 
विचारणीय & | यदि गोपियोंके साथ भगवान्‌कां विपयजन्य 
अनुचित प्रेम होता तो ठद्धव-सरीखे महात्मा और गौराज्लमहाप्रभु- 
सद्श त्यागी भक्त और संतनन उसकी कभी श्रशंसा नहीं करते | 
गोपियोंका प्रेम मखतापूर्ण नहीं था, वे श्रीकृ्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ 
समझती थीं | खर्य॑ गोपियेंके वाक्य हैं--- 
न खलु॒गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदक | 
विखनसार्थितों विश्वगुप्तये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥ 
( भीमद्धा ० १० | ३१ ४ ) 
'हेसखे !ब्रह्माकी प्राथनापर आपने विश्ञके पाल्नके डिये 
सात्वत (यहु) कुछमें अबतार लिया है| आप केवल यशोदाके ही 
पुत्र नहीं हैं, वास्तवमें आप समस्त प्राणियोंके अन्तरात्माके साक्षी 
हैं ए इससे सिद्ध होता है कि उनका प्रेम विशुद्ध और ज्ञानपूर्ण 
था| उनके ग्रेमकी सभी संत पुरुषोंने सराहना की है। इतना ही 
नहीं, खय॑ भगवानने भी उनके प्रेमकी महिमा गायी है और 
अजुनसे कहा है कि. 


भगवान श्रीकृष्णका प्रभाव श्प्५ 


निजाज्मपि या गोप्यो ममेति समुपासते। 
ताम्यः पर॑ न में पार्थ निगूढग्रेममाजनम ॥ 
है पाथ ! जो गोपियों अपने शरीरकों मेरा ( क्ृष्णका ) 
हैं, ऐसा समझकर हो सँभाल रखती हैं उन्हें छोडकर मेरे निमूढ़ 
प्रेमका पात्र और कोई नहीं है । 
इसके अतिरिक्त भगवान्‌ खयय॑ ज्ञानखरूप हैं, उनमें तो 
'विष्य-विकारकी आशंका ही नहीं की जा सकती । कोई यह पूछे 
कि फिर भागवत आदि पुराणों वैबयिक प्रसंगोका क्या अथ है | 
मेरी साधारण बुद्धिके अनुसार तो इसका यही उत्तर है कि उन 
शब्दोका मतठब समझनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। 
इतिहास, रुठ्ठति, पुराण आदि ग्रन्थों जहाँ कहीं भी ईश्वरपर झूठ, 
कपठ, व्यमिचार आदि दोबोका आरोप प्रतीत हो और मद, 
मास आदिके सेवन तथा असत्य, दम्भ, व्यमिचार आदि दोषोका 
विधान मिले, उन पंक्तियोको छोड़कर ही शेष सदुपदेशको ग्रहण 
करना भौर-तदनुसार आचरण करना चाहिये । 
संसार परिवतनशील है । देश, काल, वस्तु आदिका प्रतिक्षण 
'परिवतन होता रहता है। पुरानी धटनाओंमें समयका बहुत 
व्यवघान पड़ जानेके कारण समयके परिबितनसे शाल््रोके वर्णनकी 
सारी बातोका पूरा मतलब ठीकडीक समझमें नहीं आता। इसके 
सिवा दीपंकाठतक देशरर विधर्मियोका आधिपत्य रहनेके कारण 


हमारे शात्रोंमें घमके विपरीत झूठ, काठ, चोरी आदि कुमाव 
चुसेड़ दिये गये हो तो भी कोई आश्चय नहीं है | अतएव पुराणोकी 
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पमी बातोकों अक्षरशः समझाने और उनकी पूर्वापर पूरी श्इछा 
बैठाकर उन्हें वरिध्या या सत्य सिद्ध करनेका दायित्व हम साधारण 
छोगोको अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये | क्योकि हमछोग सवक्ञ 
नहीं हैं | इसके सिवा भगवान्‌ संसारमे अबतार ग्रहण करके जो 
छीछा करते है, उनमें कहीं शास्तकी मर्यादाकें विपरीत दोषका 
आभास दिखायी दे तो इस विषयमे मनमें यही निश्चय रखना 
चाहिये कि भगवानमें कोई दोप कमी हो नहीं सकता । भगवान्‌ 
और उनके कम सवथा दिव्य हैं | साथ ही पुराण-इतिहास 
आदिको भी असत्य नहीं कहा जा सकता | 

भगवान्‌के छीछामय दिव्य जन्म-कर्मका रहस्य सम्पूर्णरूपसे 
तो देवता और महर्षियोंकी भी समझमें नहीं आ सकता । 
मगवानने खययं ही कहा है--- 

न में बिदुः सुरगणा: प्रभव न महपेया । 


अहमादिहिं देवानां महर्पीणां च॑ स्बशः ॥ 
(गीता १०। २) 


फेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ विभूतिसहित झ»ीलासे प्रकट छोनेको 
न देवतालोग जानते हैं और न महर्षिगण ही जानते है; क्योंकि में 
प्तव प्रकारसे देवताओं और महर्षियोका भी आदिकारण हूँ !” य्रपि 
इतिहास-पुराण आदि शात्रोके रचयिता ऋषि, तत्त्वको जाननेवाले 
सिद्ध महापुरुष और योगी थे तथापि वे भी भगवान्‌ श्रीराम और 
श्रीकृष्णकी छौछा और उनके प्रभावको सम्पूर्णरूपसे वर्णन करनेमें 
असमध थे | फिर भी उन महात्माओंने कृपा-पखवश हो जो कुछ 
लिखा है सो सत्य ही है, अल्पबुद्धि होनेके कारण हमछोग बनके 
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भावोंको ठीक-ठीक समझ नहीं सकते और अपनी अह्पज्ञताका दोष 
उन महात्माओंके मत्ये मढ़ते हैं । 

महामारत आदिसे यह स्पष्ट सिद्ध है कि अवताररूपमें प्रकठ 
हुए भगवानको सब ऋषिगण नहीं पहचान सकते थे । उनमेंसे 
कोई-कोई तत्त्ववेत्ता महात्मा महर्षि ही भगवानकी कृपासे उनको 
जानते थे -- 
तुम्हरिहि करपाँ तुम्हहि रघुनंदन | जानहिं भगत भगत उर चंदन॥ 

क्योकि भगवान जिस शरीरमें जन्म ग्रहण करते हैं उसी 
शरीरके समान सब चेष्ा करते हैं। जब भगवान्‌ मलुष्य-शरीरमें 
अवतीण होते हैं तब मनुष्यके अनुप्तार चेष्ठा करते हैं । उस समय 
लनके मनुष्योचित कर्मोंको देखकर मुनिगणोंको भी भ्रम हो जाता 
है, फिर मनुष्योंकी तो बात ही क्या है * श्रीवर्िष्ठजीने कह है- 
देखि देखि आचरन तुम्हारा। हात मोह मम हृदय अपारा ॥ 

महाभारतके अश्वमेधपवंके ३वें अध्यायमें कथा है कि कोरव- 
पाण्डवोके युद्धकी समाप्तिके बाद युधिष्ठिर महाराजसे आज्ञा लेकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हस्तिनापुरसे जा रहे थे । मार्गमें मरुस्थल्में निवास 
करनेवाले गुरु-भक्त तपखी ऋषि उत्तड्डसे उनकी भेंट हुई | पॉच 
पाण्डवोंके सिवा अन्य सारे कौरोंके विनाशकी बात भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मुखसे घुनकर ऋषि उत्तद्ढ॒को बड़ा क्रोध आ गया और वे 
उनसे बोले कि “आपने सब प्रकारसे शक्तिसम्पन्न होनेपर भी युद्ध- 
का निवारण नहीं किया, इसलिये मै आपको शाप दूँगा |? भगवान्‌ 
बड़े दयालु थे, उन्होने मुनिको शाप देनेसे रोककर कद्दा कि, 
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तपसिश्रेष्ठ ! तुमने अपने गुरुकों पेव्रा करके प्रसन्न किया दै जिससे 
तुम्हारे तपका बडा तेज हैं, में उस तपका नाश कराना नहीं 
चाहता, मुझपर तुम्हारे शापका कोई असर नहीं होगा, शाप देनेसे 
तुम्हारे तपका नाश हो जावगा | इसडिये तुम मेरे अध्यात्म- 
विषयक आत्मतत्व और ग्रभावकी बातें छुनो |! तदनन्तर ५४ वें 
अव्यायमें ऋषि उत्तड्डुके पूछनेपर मगवानन अपने अभत्रतार लेनेका 
कारण तथा प्रभाव और खरूपका वणन किया--- 
वही! संसरमाणों वे योनीवर्तासि सत्तम । 
धर्मसंरक्षणार्थाथ... धर्मपंखापनाय._ च ॥११॥ 
तेस्तेवेपेश॒रूपैथ त्रिए लोकेए भागव | 
अहँ दिष्णुरह ब्रह्मा शक्रोंड्थ प्रभवाप्ययः ॥१४॥ 
भृतग्रामसय स्वस्थ स्रष्टा संहार एवं च। 
अधमें. बरतेमानानां. सर्वेपामहमच्युतः ॥१५॥ 
धर्मत्य सेतुं वध्नामि चलिते चलिते बुगे। 
तास्ता योनीः ग्रविश्याहं ग्रजानां हितकाम्यबा | १६॥ 


हे द्विजवर, भागव ! मै घमकी रक्षा और स्थापना करनेके 
लिये बहुत-सी योनियोमें उन योनिर्योके वेष ओर रूपोंसे युक्त हुआ 
हीनो छोकोंमें अवतार घारण करता हूँ | मै ही विष्णु, हह्मा और 
इच्ध हूँ । मे ही उत्पत्ति और प्रव्यकूप हूँ तथा सकछ भूत-समुदायका 
रचनेवाला ओर संहार करनेवाछा मी मै ही हूँ। मैं अष्युत 
परमात्मा पत्ितेनशीछ युग्गोर्मे अजाके हितकी कामनासे मिल- 
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मिन्न योनियोमें प्रवेश करके अधममे बतनेवाले समस्त प्राणियोके 
लिये धमकी मर्थादाको इढ़ करता हैँ ॥ 

यदा त्वह॑ देवयोनी वत्तोमि भृगुनन्दन । 

तदाह. देववत्सबमाचरामि न संशयः ॥१७॥ 

है भ्गुनन्दन ! जब मै देवयोनिमें प्रकट होता हूँ तब 
निःसन्देह देवताओके समान ही समस्त आचरण करता हूँ ॥' 

७७. 

यदा गन्धव॑योनो वा वरत्तामि भृगुनन्दन। 

तदा. गन्धबवत्सबेमाचरामि न संशयः ॥६८॥ 

हे भागंव | जब मै गन्धवयोनिमें प्रकट होता हूँ तब 
निःसन्देह गन्धवोंके समान ही समस्त आचरण करता हैँ ॥ 

नागयोनौ यदा चेव तदा वरत्तामि नागवत्‌ । 

यक्षराक्षसयोन्योस्तु यथावद्विचराम्यहम्‌ ॥१९॥ 

धजब मै नागयोनिमें उत्पन्न होता हूँ तो नार्गो-जेसा बर्ताव 
करता हूँ और जब यक्षराक्षसोंकी योनियोमें उत्पन्न होता हूँ तो 
उन्हींके अनुरूप आचरण करता हुँ | 

मालुष्ये वर्तमाने तु कृपणं याचिता मया। 

न च ते जातसम्मोहा वचो$गृहन्त मोहिता। ॥२०॥ 

“इस समय मलुष्ययोनिमें उत्पन्न होकर मनुष्य-जेसा आचरण 
करते हुए मैने दीनतापूबंक उन छोगोसे प्रार्थना की, परन्तु वे 
मोहसे अन्धे हो रहे थे, अतः उन मढ़ोंने मेश कहना न माना 
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इस प्रकार भगवानके प्रभाव और खरूपकी बात छुनकर 
ऋषिको भगवान्‌ श्रीकृष्णके साक्षात्‌ परमात्मा होनेका पृण 
विश्वास हो गया और ऋषिने विनीतभावसे भगवानसे विश्वरूप- 
दशन करानेके डिये प्रायना की। ऋषिकी प्रार्थनापर भगवानने 
अनुग्रह करके उन्हें. अपना विश्वरूप दिखाया, जिसे देखकर 
ठत्तड ऋषि भगवानकी स्तुति करने छगे | तदनन्तर ऋषिको वरदान 
देकर भगवान्‌ द्वारिकापुरीको पधार गये | 

ऋषि उत्तड्डकके इस दृशान्तसे यह सिद्ध होता है कि भगवान: 
की कृपा बिना यज्ञ, दान, तप और गुरु-सेवन भादि करनेवाले 
तपख्ी ऋषि भी भगवानके अवतार-विग्रहको पहचान नहीं 
सकते | भगवान्‌ दया करके जिसको अपना परिचिय देते हैं वे दी 
उन्हें पहचान सकते हैं और फिर उनकी ऋपासे तप हो जाते हैं| 
सोइ जान जेहि देहु जनाई। जानत तुम्दहि तुम्हइ होइ जाईं॥ 

जबतक मगवान्‌ खर्य दया करके अपनेको नहीं जनाते, तब- 
तक दूसरेके द्वारा जनाये जानेपर भी भगवानकों नहीं जाना जा 
सकता | संजयके वहुत कुछ समझाने और प्रभाव बतछानेपर भी 
घृतराष्ट्री मगवानकों नहीं जाना। महाभारत-उद्योगपत्रके ६८ वें 
अध्यायमें कथा है--संजय दूत वनकर पाण्डबेंके पाप्त जाते हैं 
ओर वहाँसे छोटकर भगवान्‌ वेदब्यासनीकी आज्ञासे मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रभाव और ईश्वर-सम्बन्धी तत्तवका वणन करते हैं--- 

यतः सत्य॑ यतों धर्मों ,यतों हीराजेव॑ यतः | 

ततो भवति गोविन्दो यतः क्रष्णस्ततो जयः ॥९॥| 
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"जहाँ सत्य है, जहाँ घम है, जहाँ छजा है, जहाँ सरलता है 
चहीं कृष्ण हैं और जहाँ कृष्ण है वहीं जय है |? 
पृथिवीं चान्तरिक्ष॑ च दिव च पुरुषोत्तमः | 
विचेश्यति भृतात्मा क्रीडन्निव जनादनः ॥१०॥ 
सब प्राणियोके आत्मखरूप पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण खेल 
'करते हुए-से पृथ्वी, अन्तरिक्ष और देवलोकको चेष्टायुक्त कर रहे!है।? 
स कृत्वा पाण्डवान्‌ सत्र लोक॑ सम्मोहयन्निव । 
अधमनिरतान्मृदान्दग्धुमिच्छति ते सुतान्‌ ॥११॥ 
थे ही भगवान्‌, लोगोको मोहित करते हुए-से पाण्डबोंको निमित्त 
बनाकर अधमनिरत तुम्हारे म्रख पुत्रोको भस्म करना चाहते है । 
कालचक्र जगब्क्रं युगवक्क च केशवः। 


आत्मयोगेन भगवान परिवतेयतेडनिशस्‌ ॥१२॥ 
भगवान्‌ केशव कालचक्र, जगच्चक्र और युगचक्रको अपनी 


योगशक्तिसे निरन्तर घुमाते हैं । 
कालसय च हि सृत्योश्व जड्अमखावरसख च । 
ईशते भगवानेकः सत्यमेतद्ब्रवीमि ते ॥१३॥ 


मै आपसे यह सत्य कहता हूँ कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अकेले 
ही काछ, मृत्यु और चराचर समस्त जगत॒का शासन करते हैं ।? 


ईशुन्नपि मद्ायोगी स्वेय्य जगवों हरिः। 
कर्माण्यारभते कतुँ कीनाश इंच बधनः ॥१४॥ 


त० चि० भा० २--११-१२--- 
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भहायोगी श्रीकृष्ण सम्यूर्ण जगत॒का झासन करते हुए ही 
घन-घान्यादिकी वृद्धि करनेवाले किसानकी तरह कर्मोका आरम्म 
करते हैं ॥! 

तेन वश्चयते लोकान्मायायोगेन केशबः | 

ये तमव प्रपचन्ते तेन मुद्न्ति सानवा; ॥१५॥| 

भगवान्‌ केशव उप्त अपनी योगमायासे मनुष्योंकी ठगते हैं। 
जो मनुष्प केवछ उमस्तीकी शरणमें चले जाते है, वे मायासे मोहित 
नहीं होते ! 

यह सुनकर श्वृतराष्ट्र संजयसे पूछते हैं कि 'मावव श्रीकृष्ण सब 
लोकोंक्े महान्‌ ईश्वर है, इस वातको व्‌ कैसे जानता है और मैं उन्हें 
क्यों नहीं जानता ! सजय कऋडते हैं, 'हे राजन्‌ ! जिनका ज्ञान 
अन्नानके द्वारा ढेंका हुआ है, वे भगवान्‌ श्रीकृप्णको नहीं जान 
सकते | आपमें वह ज्ञान नहीं हैं, इसलिये आप नहीं जानते में 
जानता हूँ ७ तदनन्तर उद्योगपवके ७०वें अध्यायमें फिर घृतराष्ट्रन 
सजयसे पूछा कि 'हे सजय ' श्रीकृप्णके विषय में तुमसे पूछता ढूँ।<4 
मुझे कमलनयन श्रीकृप्णकी कथा छुना जिससे मै श्रीकृष्णके नाम ओर 
चर्ज्रिको जानकर पुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रीकृष्णको प्राप्त होऊ। इसके 
बाद संजयने श्रीक्षप्णकें नाम, शुण और प्रभावका अनेक स्लोकोर्मे 
वणन किया तो भी घ्तराष्ट्र भगवान्‌ श्रीक्रष्णको भव्ठीमोति नहीं 
पहचान सके | इससे यह बात प्रिद्र होती है कि जिसपर भगवान्‌की 
दय्य होती है, वहीं भगवानकों पहचान सकता है | ५ 

भगवानकी प्रत्येक क्रियामें विछश्षण भाव भरा है। वे सत्र- 
शक्तिसम्पन्न, बुद्धिके सागर और बड़े ही कुशछ थे | उनकी कोई 


८ 
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भी क्रिया या उनका एक भी संकल्प कभी निष्फल नहीं होता था । 
कहीं उनकी कोई चेष्टा निष्फल हुई है तो वह उनकी इच्छासे ही 
हुई है | उस निष्फलतामे बड़ा रहस्य भरा रहता है। मगवान्‌ जब 
पाण्डवोंके दूत बनकर हस्तिनापुर गये और उनके सन्धिरूप कायकी 
सिद्धि नहीं हुई, इसमें यही कारण है कि उनकी सन्धि करानेकी 
इच्छा ही नहीं थी | यह बात दूत बनकर जाते समय द्वौपदीके साथ 
उनकी जो बातचीत हुई हे, उससे स्पष्ट सिद्ध है । द्रौपदी उद्त 
समय अनेक विलाप करती हुई भगवानसे प्राथना करती है--- 


सुता ढ्ुपदराजस देद्मिष्यात्‌ समुत्यिता। 


घृष्टयुम्नय भगिनी तथ क्ृष्ण प्रिया सखी ॥ 
आजमीढकुल प्राप्ता स्वुपा पाण्डोमेहात्मनः । 
महिषी पाण्डपुत्राणां प्चेन्द्रसमवचेसास्‌ ॥ 
सुता में पश्चमिवीरें; पश्च जाता मद्दारथाः। 
अभिमन्युयेथा कृष्ण तथा ते तब धमेतः ॥ 
साहं केशग्रह ग्राप्ता परिविलष्ा सभां गता। 
पद्यतां पाण्डपुनत्नागां लि जीवति केशव |॥ 

( महा» उद्योग० ८२। २१-२४ )2 

हे कृष्ण ! यज्ञवेदोसे उत्पन्त हुई राजा द्ुपदकी पुत्री, घृष्ट- 

दुम्नकी बहिन, आपकी 'यारी सखी, आजमीढ-कुलमें ब्याही गयी 

महाश्मा पाण्डुकी पृत्रवधू, इन्द्रके समान तेनखी पॉच पाण्डुपुत्रोकी 

महारानी, उन पॉच वीरोसे उत्पन्न पॉच महारयी पुत्र जो कि धम- 

के नाते अभिमन्युके समान ही आपको प्रिय हैं, उनकी माठा ऐसी 
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मैं पाण्डुपुत्नोके देखते हुए और है केशव ! आपके जीवित रहते हुए 

केश पकडकर समार्मे छाठी गयी और द्ुःखित की गयी थी ॥ 
जीवत्सु पाण्दुपुत्नुपु पाश्वालेप्पय व्ृण्णिपु | 
दासीभ्ृतासि पापानां सभामध्ये व्यवखिता ॥२०॥ 


'पाण्डुपुत्रोके, पाश्चाढोके और दृष्णियोके जीवित रहते हुए 
भी पापियोकी समामें छायी जाकर, में ठासी बना छी गयी थी ॥ 


निरमर्पेप्वचेष्टेधु. प्रेक्षमाणपु. पाण्डपु | 

पाहि मामितिगोविन्द मदसा चिन्तिदोंइसि में !२६॥ 

“यह सत्र देखते हुए भी पाण्डव जब क्रोधरहित और निश्चेष्ट 
ही वने रहे तब (हे गोविन्द ! मेरी रक्षा करो? ऐसा मैंने मनसे 
चिन्तन किया था ।! 

अय॑ ते पुण्डरीकाक्ष दुःशासनकरोद्घृत: | 

सतेव्यः स्वेकार्यपु परेषां सन्धिमिच्छता ॥३६॥ 

है पुण्डरीकाक्ष ! झत्रुओके साथ सन्वि करते समय सत्र 
कार्मोम यह दुःश,सनके हाथसे खींची हुई मेरी वेणी आपको याद 
रखनी चाहिये | 

दुःशासनसुर्ज ब्याम॑ संच्छिन्न॑ पांशुगुण्टितम्‌ । 

यद्हं तु न पच्यामि का शान्तिहेद्यस्थय में ॥३९॥ 

धदि में दुःशासनकी श्याम मुजाकों कठकर धूलिमें सनी हुई 
नहीं देखँँगी तो मेरे हृदयकों केसे शान्ति मिलेगी |! 
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इत्युक्वा वाष्परुद्धन कण्ठेनायतलोचना । 

रुरोद कृष्णा सोत्कम्प॑ सखर॑ वाष्पगहदम ॥४२॥ 

शोकावरुद्ध कण्ठसे इस प्रकार विछाप करके विशालनेत्रा 
द्रौपदी, कॉपती हुई गह्ढ होकर उच्चल्वरसे रोने छगी ।! 

द्रोपदीके वचन सुनकर भगवान्‌ दया करके कौरबोंको नष्ट 
करनेकी धोर प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं--- 

चलेद्ि हिमवान्‌ शेलों मेदिनी शतधा फरवेत्‌। 

दो: पतेच्च सनक्षत्रा न मे मोघं वचो भवेत्‌ ॥४८॥ 

'पले ही हिमालय पंत विचल्ति हो जाय, प्रथ्वीके तैकड़ो 
टुकढ़े हो जायें, तारोके सहित खगे गिर पड़े, पर मेरे वचन ब्यथथ 
नहीं हो सकते ॥! 


सत्य॑ ते प्रतिजानामि कृष्णे वाष्पो निमृद्यताम । 

हतामित्राज्‌ श्रिया युक्तानचिराद्‌ द्रक्ष्यसे पतीत्‌ ॥४९॥ 

है द्रौपदी ! अश्वुओंको रोको, मै तुम्हारेसे सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूँ कि ठ्‌ अपने पतियोको शीघ्र ही राज्यश्रीसे युक्त और 
निहत-शतन्नु अर्थात्‌ जिनके शत्रु मर चुके हैं ऐसे देखेगी | 

इससे सिद्ध है कि भगवान्‌को युद्ध अवध्यमेव कराना था, 
केवल संसारकी मर्यादा रखनके लिये तथा अपने प्यारे पाण्डवोका 
कल्ड्टू दूर करनेके लिये ही उनका हस्तिनापुर जाकर सन्धिके 
लिये चेष्ठा करना समझा जाता है। 

युद्धमं अख्न-मरहण न करनेकी प्रतिज्ञा करके प्रिय भक्त भीष्य- 
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के लिये चक्र ग्रहण करनेमें थी उनकी इच्छा ही कारण है। 
भीष्मपका यह प्रसड़ देखनेसे माम होता है कि यह बड़े ही 
रहस्य और वीर-रससे भरी हुईं प्रेमममी छठीछा हैँ । भीष्मपितामह 
बड़े ही भक्त और श्रद्वाु थे | उनकी प्रसननगाके लिये ही मगवानने 
यह विचित्र क्रिया की। वास्तवमें मगवानकी सम्पूण क्रियाएँ 
निर्दाप और ठिव्य है | उनकी ठिव्यताका जानना साधारण बात 
नहीं है | 
भगवानके अनन्त दिव्य गुणीकी महिमा कौन गा सकता है £ 
संसारमें क्षमा, दया, शान्ति आदि जितने गुण दीखते हैं, तेज, 
ऐश्वन आदि जितनी विभ्ृनतियोँ प्रतीत होती है, शक्ति और प्रताप 
आदि जितने उच्च भाव हैं, उन सबको भगवान्‌ श्रीकृष्णके तेजके 
एक अंशका ही विस्ता( समझना चाहिये | मगवान्‌ खय कहते है- 
यद्द्विभ्नुतिमत्स्च॑ श्रीमदूर्जिमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजों्शसम्भवस्‌ || 
अथवा वहुनेतेन कि. ज्ञातेन तबाजुन | 
विष्टम्याहमिद कृत्स्नमेकांशेन खिती जगत्‌ ॥ 
(गीता १० | ४१-४२ ) 
'जो-जो भी विभूवियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वयेयुक्त एवं कान्तियुक्त 
ओर शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अशसे ही उल्न्न 
हुईं जान | अथवा हैं अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्‍या 
प्रयोजन हैं, में इप्त सम्यूण जगतकों ( अपनी योगमायाक्रे ) एक 
अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ । 


इशवर दयालु और न्यायकारी है 


सच्चिदानन्दधन अखिल विश्वेश्वर परमदयाद्ध॒ परमेखरकी 
सत्ताको खीकार करनेवाले प्रायः सभी मतोके छोग इस बातको खीकार 
करते हैं कि ईश्वर दयाढु और न्यायकारी है। ईश्वरमें केबच दयाढुता 
या केवल न्यायकारिताका एकाड़ी भाव नहीं है, उसमें ये दोनो ही 
गुण एक ही समय, एक ही साथ प्रणरूपसे रहते है और वे जीतेंके 
प्रति व्यवहार करनेमें दोनों ही भावोसे एक ही साथ काम लेते हैं। 
इसपर कुछ लोग ऐसी शंका किया करते हैं कि न्याय और दया 
दोनो गुण एक साथ केसे रह सकते हैं ? अदाल्तमें न्यायासनपर 
बेठा हुआ जज यदि दयाके वश होकर दण्डके योग्य वास्तविक 
अपराधी व्यक्तिको बिल्कुछ दण्ड न दे या उचितसे कम दे, तो क्या 
उसके न्यायमें कोई बाधा नहीं आती १ अथवा यदि वह अपराधीको 
पूरा दण्ड दे दे तो उसकी दया वहाँ कया बिल्कुल बेकार नहीं रह 
जाती ? इसी प्रकार ईश्रके लिये भी क्यो नहीं समझना चाहिये ? 


इस शंकाका उत्तर देना सहज काम नहीं है | परमात्माके 
गुणोका विवेचन करना और उनपर टीका-टिपपणी करना मुझ-जेसे 
मनुष्यके लिये तो निरा छडकपन ही है, परतु अपने चित्त-बिनोदा्थ 
परमात्माके गुणगानकी भावनासे यत्किचित्‌ प्रयत्न किया जाता है। 
वास्तवमें मनुष्यक्रत कानूनके साथ ईश्वरके कानूनकी समता कदापि 
नहीं की जा सकती । मनुष्य यदि खाथसे कानून नहीं बनाता तो 
उसपर वातावरण भौर परिथितिका प्रभाव तो जरूर ही पड़ता है | 


१६८ तत््व-चिन्तामणि भाग २ 


मविष्यक्रे विनेचनमे भी वह स्था निमूल नहीं समझा जा सकता, 
आसक्ति या अन्य किसी कारणवश उसमें अन्यान्य प्रकारसे भी 
भूछके लिये गुंजाइश रह सकती है, परंतु ईश्वरमें मूछके लिये 
तनिक भी गुंजाइश नहीं है। इसके सिश इश्वर दया, न्याय और 
उदारताकी अनन्त निधि होनेके कारण उसके कानूनमें भी दया, 
न्याय भौर उदारताकी वाहुल्यता रहती है | सब्ची वात तो 
यह है कि जगतको सत्य समझनेवाल्य मनुष्य खायहीन न होनेके 
कारण न्याय, दया और उदारतासे भरे कानून वना ही नहीं सकता | 
सब प्रकारसे खाथरहित, सबके सुहृदू, ढयाके सप्रुद्र महापुरुष, 
जिनके छुहृदता, दया, प्रेम, वात्सल्यता भादि गुणोंक्रा थाह ही नहीं 
मिलता, भले ही वैसे नियम बना सकें, साचारण मनुप्योका तो यह्द 
काम नहीं है | अतएव यथपि मानवी कानूनके साथ ईश्वरीय कानून- 
की तुलना तो हो ही नहीं सकती, तथापि विचार करनेपर मलुष्यमें 
भी ढया और न्याय दोनोका एक साथ रहना पिद्ध हो सकता 
है | इसके लिये कुछ कल्पित उदाहरण दिये जाते हैं | 


रामछाल नामक एक व्यापारीके दो हजार रुपये नारायणप्रसाद 
नामक कायस्थमें लेने थे। नारायणप्रसाद सच्चा और ईमानदार 
आदमी था, परतु कई तरहकी आपत्तियों आ जानेके कारण उसका 
सारा रोज्मार नष्ट हो गया, घरकी सारी प्त्पत्ति, यहाँतक कि पत्नीके 
सुहागके गहने भी पक गये और वह चालीस रुपये मासिकपर एक 
जगह नौकरी करने छगा | इतनी कम आमदनीमें वहुत ही मुस्किल्से 
उसके बढ़े कुठ्म्बके पेटमें अनाज पहुँचता था, परंतु चारों ओर 
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फैली हुई बेकारीमें अधिककी कहीं गुंनाइग ही नहीं थी | रामछाढने 
रुपयोके लिये तकाजा शुरू किया, परतु नारायणप्रसाद किप्ती तरह 
रुपये नहीं दे सका । रामछालने अदाल्तमें नालिश कर द्वी | जिस 
जजके सामने मुकद्दमा था, वद्द बडा ही नेक, कानूनका जानकार, 
न्यायकारी ओर दयाढु था | नारायणप्रसादने जजकी सेवा्मे उपस्थित 
होकर कहा कि हुजूर ! मुझे सेठ रामछालके दो हजार रुपये 
जरूर देने हैं और मैं मरते दमतक उन्हें दूँगा, परंतु इस समय मेरी 
बड़ी ही तग हालत है, मेरे घरमें एक पेसा भी नहीं है, न कोई 
मिल्कियत ही है, आप भलीथाँति जाँच कर लें | मै चालीस रुपये 
महीनेपर एक जगह नौकर हुँ, धरमें लडके-बन्चे मिलाकर सब 
आठ प्राणी हैं, उनकी गुजर बड़ी कठिनतासे होती है तथापि मैं 
किसी तरह कष्ट सहकर भी दो सौ रुपये साछाना किस्तके हिसाबसे 
रामछाल्जीको दूँगा । इतनेपर भी रामछालजी मुझे बाध्य करंगे 
और आप जेछ भेजेंगे तो मैं जेल चला जाऊँगा, पर इंसॉल्वेंट 
( दीवाल्या ) नहीं होकँगा, पर इस हाछनमें मेरे बाल-बच्चोपर 
आफतका पहाड़ टूट पड़ेगा | हुजूरको जेसा अच्छा लगे बेसा 
ही करें | 

नारायणप्रसादकी सच्ची बाते सुनकर जज प्रसन्न हो गया, 
उसने कहा कि "भाई | तुम अपने महाजनको समझा-बुझाकर ठीक 
कर ले, तुम्हारी ऐसी हालतपर उसे जरूर तुम्हारी शते मान 
लेनी चाहिये।! नारायणप्रप्नादने रामछालको बहुत समझाया, 
बहुत विनय-प्राथता की, परंतु रामछालने कहा कि "मैं किसी 
तरह नहीं मानूँगा !! अदाल्तमें मामझ पेश हुआ। रामव्यछके 
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दो हजार रुपये नारायणप्रसादको देने हैं, यह साबित हो गया। 
जजने जॉच करके इस बातका पत्रा ढगा लिया कि नादरायणप्रसादने 
अपनी जो हालत बतछायी थी सो अक्षरशः सत्य है, खय राम- 
छालने भी इस वबातकों मजूर किया | इसपर रामलाछके मने 
करनेपर भी जजने नारायणप्रसादके कथनानुसार २००) सालनाकी 
किश्त करके उसवर ठो हजारकी डिग्री दे दी। जजकी दयाहुता 
देखकर नारायणग्रसाद विहल हो गया | क्या इस फैसलेमे जज 
अन्यायी समझा जायगा ? क्‍या उसका यह काम स्थितखोरीका 
माना जायगा, अथवा क्या इसमें दयाछुता नहीं मानी जायगी ! 
इसमें दया और न्‍्याय--दोनों ही हैं | जब यहॉँके कानूलमें ऐसा 
होता है, तब्र श्रीमगवान्‌ अपने भक्तको उसके इच्छाजुसार फैंसआ 
दे दें तो क्या इसमें उनकी दयाछुता या न्यायमे कोई दोप भाता है ! 


अब फौजदारीके दो उदाहरण देखिये--- 


गोविन्दराम और रामप्रसाद एक ही मुहल्लेमें रहते थे, वे 
आपसर्म सदा ही तके-वितक किया करते | तकमे छड़ाईका डर रहता 
ही है | एक दिन परस्पर शात्नायमें रामप्रसादको अपने विपतीत 
सिद्धान्त छुनकर गुस्सा आ गया । क्रोधमें मनुष्यकी बुद्धि मारी जाती 
है | अतः उसने दो-चार हाथ जोरसे गोविन्दरामपर जमा दिये | 
गोविन्दरामने उप्तपर फौजदारी दावा कर दिया। रामप्रसादको इस 
बातका पता छगते ही उसने मैजिस्ट्रेटकी सेवा्में जाकर सारी बातें 
सच-सच कह दीं | उसने कझा कि 'हमछोग ध्मके सम्बन्ध्में आपसमें 
विवाद कर रहे थे, गोविन्द्रामने मुझे न्याययुक्त ही फ़टकारा था। 


ईश्वर दुणलु ओर न्यायकारी है १७१ 


परन्तु अपने मनके बहुत विपरीत होनेसे मुझे गुस्सा आ ही गया, जिससे 
मेरेह्दारा यह अपराध बन गया । जो कुछ दोष है सो वास्तवमें मेरा 
ही है, मुझे अपनी करनीपर बड़ा ही पश्चात्ताप है, अब आप जो कुछ 
आज्ञा करें वही करनेको मे तेयार हूँ |! मैजिस्ट्रेटने कहा कि 'भाई ! मै 
इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तुम गोबिन्द्रामके पाप्त जाकर उससे 
क्षमा-प्राथना करों, वह चाहे तो तुम्हें क्षमा कर सकता है, तुम्हारे डिये 
यही सबसे सरल उपाय है । मैजिस्ट्रेटकी बात सुनकर रामप्रसाढ गोविन्द- 
रामके घर गया और उसके चरणोमे पडकर अपना दोष खीकार करते 
हुए क्षमा-प्राथना की और कहा कि अब में आपकी चरण-शरण आ 
पड़ा हूँ, मैं जरूर अपराधी हूँ, पर मुझे छोड़ना पडेगा !! उसकी अन्ुनय- 
विनय सुनकर और उसके हृदयमें सच्चा पश्चात्ताप ठेखकर गोबिन्द्राम 
राजी हो गया ओर उसने मुकद्दमा उठानेकी दरखास्त दे दी। 
मैजिस्ट्रेटने दरखास्त मंजूर करके रामग्रसादको बेद्राग छोड दिया। 
क्या इसमें कोई भी मनुष्य यह कह सकता है कि गोबिन्दराम या 
मैजिस्ट्रेने कोई अन्याय किया या उन्होने दया नहीं की? एक 
समय भक्त अम्बरीषका अपराध करनेपर दुर्वासा मुनिको भगवास्‌ 
श्रीविष्णुने भी उसीकी शरणमें भेजा था; वहाँ जानेपर अम्बरीषने 
चक्रसे विनय करके उनके प्राण बचा दिये थे ! दया ओर न्याय--- 
दोनो ही क्रियाएँ साथ-साथ सम्पन्न हुईं । 

शिवराम नामक एक भले खमावका सदाचारी मनुष्य एक 
गॉवमे रहता था, उसी गांवमे एक डाकूका घर था। शिवराम 
कभी-कभी उससे डकतीकी घटनाएँ सुनता था। कुसब्नका फल 
बहुत बुरा होता है | शिवरामका मन एक ठिन छलचाया, छोमने 
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उसकी बुद्धि विगाड़ दी, परिणाम--ज्ञानड्ञान्य होकर वद्द नन्दराम 
नामक गृहस्थके घर डाका डालकर तीन हजार रुपये नकद ओर 
कुछ गहने छूट छाया । आत्मस्‍्षाके लिये रोकनेवार्लोपर दो-चार 
लाठियाँ मी जमा दीं | 

घन लेकर घर पहुँचा ओर अपनी ख्रीसे सारा हा कहा | 
शिवरामकी पत्नी बड़ी साथ्वी थी, उसे खामीके इस कुछ्ृग्यको 
सुनकर वड़ा दुःख हुआ | उसने चरणोंमें सिर टेककर खामीको धर्म 
सुझाया और प्रार्थना की कि यह घन अमी आप छोंठा दीजिये। 
शिवराम वास्तवमें अच्छा आदमी था, वह डकेती-पेशावाद्य तो था ही 
नहीं, कुप्तड़से उसकी बुद्धि नष्ट हो गयी थी । तरीके समझानेपर उसे 
अपना अपराध दीपककी ज्योतिकी भाँति स्पष्ट दीखने छगा | पत्नीकी 
सडाहसे वह तुरंत धन लेकर कलक्टर साहेवके बंगलेपर गया और 
रुपये तथा गहने उनके पास रखकर आत्मसमर्पण करते हुए उसने 
गिड़गिड़ाकर कहा कि मुझसे बड़ा मारी अपराध हो गया, कुसइसे 
मेरे मनमें छोम पैदा हो गया था, जिससे मेरी मति मारी गयी, 
मैंने वेचारे नन्द्रामको अन्यायरूपसे सताया और वह कुकम किया जो 
मेरे वाप-दादोंमें किसीने भी नहीं किया था। मेंश अपराध किसी 
प्रकार क्षम्य तो नहीं है परंतु मै आपकी शरण हैँ, आप मुझे वचाइये, 
मविष्यमें में कमी ऐसा कुकम नहीं करूँगा !! कल्क्टरको 
उसकी बातपर विश्वास हो गया, उसने सोचा कि यदि इसकी नीयत 
खराब होती तो माल लेकर हाजिर क्यो होता ? कल्क्टरने उसे वहीं 
रोककर पुल्िसिके हारा नन्‍्दरामको बुलवाया | नन्दराम पुलिप्तमें इत्तता 
५" करने जा ही रहा था कि उसको एक कानिस्टेबलने आकर कहा- 
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“तुम्हारे घर जिसने डकेतो की है, वह मालप्तमेत कलक्टर साहदेबके 
जंगलेपर हाजिर है, साहेबने तुम्हें अभी बुलाया है |! माल मिछनेकी 
बात छुनते ही नन्दरामको बड़ी ख़ुशी हुई और वह तुरत ही सिपाही- 
के साथ साहेबके बगलेपर जा पहुँचा । उसे देखकर शिवरामने उसके 
चरण पकड़ लिये और अपना अपराध क्षमा करनेके लिये रो-रोकर 
प्राथंना करने छगा | नन्‍्दराभने उसकी एक भी नहीं छुनी और कहा 

(तुझे जेल मिजवाये बिना में कर्मी नहीं छोडेंगा |? मामला कोटमें 
गया, कलक्टर साहेबके पृछनेपर शिवरामने वहीं बातें साफ-साफ 
फिर कह दीं, जो उसने बंगलेपर कही थी । इसपर साहेबने नन्द्रामसे 
'पूछा कि “्ताओ, इसकी चाछ-चल्नके सम्बन्धमें तुम्हारा क्या खयाल 
है?! नन्‍्द्रामको खीकार करना पड़ा कि “मैं इसे जानता हूँ, यह अच्छे 
घरानेका छडका है, डाकुओंकी संगतिसे ही इसको दुबुद्धि पैदा हुई 
होगी, परंतु इसे प्जा जरूर मिलनी चाहिये, नहीं तो यह फिर ऐसे 
ही काम करेगा ।? कलक्टर दयाछु था, वह शिवरामकी सरबता और 
सत्यतापर मुग्ध हो गया और उसने भविष्यके लिये सावधान करके 
'शिवरामको छोड दिया। इस प्रकार दया करनेवाढा कलक्टर क्‍या 
अन्यायी समझा जायगा १ इसी प्रकार सच्चे और सरल हृदयसे 
सगवानकी शरण होनेपर वे भी मुक्त कर देते हैं | 


यहॉपर यह प्रश्न, उठ सकता है, ये सत्र उदाहरण तो साधारण 
अपराधोके हैं | खून आदिके मामलेमें विपक्षके छोग राजी हो जाये तो 
भी न्यायकारी जज अपराधीको नहीं छोड़ सकता, यदि छोड़ देगा है 
तो वह अवश्य ही अन्यायी समझा जाता है । इसका उत्तर देनेसे 
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पूव यह समझना चाहिये, खून या मलुष्य-बध तीन 9कारसे क्रिया 
जाता है। न्यायके छिये, भूलसे या जान-बूझकर अन्यायसे | न्यायके 
लिये किया जानेवाल्य मनुष्य-वध तो खूनके अपराधर्म गिना ही नहीं 
जाता । निःख्ाथमावसे धमकी रक्षाके लिये," छोकहितके लिये, 
न्यायरत्षाके लिये या आत्मस्ञार्के लिये जो नर-बध होते है, उनमें 
तो मारनेवाला दण्डबीय ही नहीं होता | अपराधीको न्याय- 
युक्त फॉसीकी सजा देनेवाले जज या फॉसीकी सजा पाये 
हुए मनृष्यकों फाँसीपर छटठकानेवाले जल्लादको कोई अपदाधी 
नहीं मानता । यथायमे डाकुओसे घधन-प्राणकों बचानेके लिये 
डनपर शत्न-प्रहार करनेवाढ्य भी पुरस्कारका पात्र समझा जाता है| 
हाल्में एक बंगाली युवतीने बुरी नीयतसे घरमें घुस आनेवाले एक 
नौजवानको मार डाछा था । वह पकड़ी गयी, परन्तु को्टने उसके 
कारयकी प्रशंसा करते हुए उसे छोड़ दिया | अवश्य ही मनुष्यके 
न्याण्मे उस गछ्तीके लिये गुंजाइश रह सकती दे कि वह किसी' 
स्थलमें न्‍्यायानुकूछ कम करनेबालेको भी दण्डनीय समझ लेता है, 
परंतु अन्तर्यामी स्वतश्चक्षु परमात्माके यहाँ तो ऐसी भूछकी कोई 
सम्मावना ही नहीं । 


दूसरे प्रकारका खून भूलसे होता है । ऐसे खूनका अपराधी 
कमूरार तो समझा जाता है, क्योंकि उसकी असाववानीसे ही नर- 
हत्या होती है | ऐसा अपराधी चेष्टा करनेपर छूट भी जाता है या 
कोशिशकी कमीसे उसे कुछ सत्ता भी हो सकती है । 


तीसरे प्रकारका खून क्रोव, छोम, बैर आदिके कारण जान- 
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बूझकर किया जाता है, ऐसा अपराधी कसूर साबित होनेपर यहाँके 
कानूनके अनुसार प्रायः न्यायाछ्यसे नहीं छूट सकता | 

इसमें पहलेके उदाहरण तो दिये जा चुके हैं, ऐसे और भी 
अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। श्रीखज्भबहादुर नामक नैपाडी युवक- 
ने अत्याचाती ढीराछा अग्रवालको मार डाछा था, उसे हल्का दण्ड 
भी हो गया था; परंतु छोगोके कहनेपर बाइसरायने उसे छोड दिया | 


दूसरेके छिये निम्नलिखित उदाइरण दिया जापा है--राज- 
पूतानेके एक गाँवका रामसिंह नामक एक राजपूत नवयुवक जंगढमें 
पहाडीके नीचे निशाना मारना सीख रहा था, पास ही उसका मित्र 
सजनसिंह खड़ा था | निशानेपर मारनेके लिये वह बन्दूकका घोड़ा 
दवा ही रहा था कि सामनेसे एक आदमी जाता दिखलायी पडा, 
उसको बचानेके लिये उसने हाथ घुमाया, घोड़ा दब गया और गोछी 
'छूटकर पास खडे हुए सजनसिंहके हृदयको चीरकर पार हो गयी, 
चह धड़ामसे गिर पड़ा । रामसिंहके होश हवा हो गये। पुलिस 
आयी । रामसिंह खूनके अपराधमे पकड़ा गया, एक तो उसे अपने 
हाथसे मित्रके मरनेका दुःख था और दूसरा यह राजसंकट । बेचारे- 
की बड़ी ही दु्दशा थी। कोटमे मामछा पेश हुआ । रामसिंहने 
सारी घटना सच-सच घुनाकर दुःख प्रकट करते हुए क्षमा मागी। 
हाकिमने सजनसिंहके घरवालोसे पूछा कि 'आपलोग सच कहें कि 
आपकी समझे रामसिंहकी नीयतर्मे कोई दोष था या नहीं यह जिस 
गल्तीको बता रहा है, उसके सम्बन्भेँ आपलोगोकी क्‍या घारणा 
है ? उन छोगोंने कहा कि 'हमलछोग भी इस बातपर तो विश्वास 
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करते हैं कि इसकी नीयत सजनसिंहको मारनेकी नहीं थी, वह इसका 
मित्र भी था, इमछोग भी उस समय वहीं उपस्थित थे, परन्तु इसकी 
असावधानीसे वह मारा गया, अतएव इसे दण्ड अवश्य मिलना 
चाहिये !? हाकिमने उसकी नीयत और सत्यतापर विश्वास कर आगेके 
लिये ततक करते हुए उसे वेदाग छोड़ दिया | क्या इस प्रकार दया 
करनेवाले ह्किमको कोई अन्यायी कह सकता है ! जब मनुष्य भी 
इस तरद ढया और न्यायका वर्ताव एक साथ कर सकता है, तब 
शरण जानेपर न्यायकी रक्षा करते हुए ही परमात्मा उसके अपराधों- 
को क्षमा कर दें, इसमें कया आश्चय दै ! 


इस उदाहरणपर एक प्राचीन गायाका स्मरण हो आता है, 
जिसमें भूछते अपराध करनेवाले परम धार्मिक पुरुषको भी दण्ड भोगना 
पड़ा था। इतिहास महाराज दश्स्थका है, जिनके हाथसे मातृ-पितृ- 
भक्त श्रवणकुमार मारा गया था| इस इतिहासको लेकर लोग यह 
प्रश्न किया करते हैं कि, 'जब महाराज दशरचका भूलसे किया हुआ 
अपराघ क्षमा नहीं हुआ तव यह कैसे माना जा सकता है. कि भूछ- 
से किये हुए अपराधीका अपराध क्षमा हो जाता है ? इस शंकाका 
ठत्तर इतिहाससहित इस प्रकार दै --- 


महाज दशरथ एक समय रातको बनमे हिंसक पश्चमोंके 
छिकारके लिये गये थे। एक जगह उन्होंने नदीमें दाथीकी गजेना- 
सा रब्द सुनकर त्तीक्षण शब्दवेघी बाण मारा, ठप्ती क्षण किसीके 
कराइनेकी स्पष्ट आवाज आयी और यह शब्द छुने कि “अरे, तुझः 
निर्देब तपखीको बिना अपराध किसने मारा £ मैंने किसीकी क्या 
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बुराई की थी जो इच्र प्रकार मुझे मार डाल, अब मेरे बृढ़े मा-बापकी 
कौन सेवा करेगा ? उन्हें कौन खिलावे-पिछावेगा ?? इन दयनीय 
शब्दोंको छुनकर दशरथके हय्में वड़ी व्यथा हुई । उन्होने घबराये 
हुए दौइकर नदी-तीरपर आकर देखा तो एक जटाघारी तपखी ऋषि 
खूनसे लथपथ पड़े हैं | दशरथके क्षमा-प्राथना करनेपर ऋषिने कहा 
कि 'मेरे अन्धे मा-बाप प्यासे थे, मे उनके लिये ज भरने आया 
था, घड़ा भरनेमें शब्द हुआ, इसीपर तुमने वाण मार दिया । मेरे 
माता-पिता मेरी बाठ देखते होंगे, जाकर उन्हें यह बृचान्त कहो, 
उनको प्रसन्न करो, जिससे वह तुम्हें शाप न दे दे। मेरे शरीरसे 
बाण निकाछ दो, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है । तुम्हे अलह्महत्याका 
पाप नहीं लगेगा; क्योकि मैं श्रवणकुमार नामक वैश्य हूँ 7 इसपर 
दशरथजीने उनका बाण निकाछा और उसके निकलते ही श्रवणके 
प्राण भी निकल गये | राजा जल लेकर श्रवणके माता-पिताके पास 
गये । वे पुत्रकी प्रतीक्षा कर रहे थे, पेरोंकी आहट झुनकर उन्होने 
देरसे आनेका कारण पूछा | दश्धरथने अपना नाम-पता बताकर बड़ी 
ही विनयके साथ सारा हाछ उन्हें सुनाया ओर जल पीनेके छिये 
प्राथना की । बूढे दम्पति एक बार मछित हो गये, प्र होशरमें 
आकर कहने छगे--राजन्‌ | अयना यह अशुभ कम तुम खर्य 
आकर हमसे न कहते तो तुम्हारे सिरके हजारो ठकड़े हो गये 
होते | तुमने भूलसे यह काय किया है, कहीं जान-बूझकर करते तो 
समस्त रघुकुल ही नष्ट हो जाता | अब हम दोनोको भी वहीं ले 
चडछो |? दशरथ दोनोको वहों छे गये | वे दोनो पृत्रके शरीरको 
स्पश करके वहीं गिर यडे और भाँति-माँतिसे विछाप करने छगे | 
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दुखी ऋषिने मरते समय कह्ा-'दशरथ ! जैसे में आज पुत्र-वियोगके 
दुःखसे मर रहा हूँ, बसे ही तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र-वियोगके शोकसे 
ही होगी ।! इतना कहकर वे दोनो भी परलोक सिवार गये । 

तदनन्तर राजाने यज्ञ किया जिसके फलखरूप राजाके श्रीतम, 
लत्मण, भरत, शत्रुब्त-ये चार पुत्र हुए। श्रीरामकों वनवास हुआ 
ओर इसी पुत्र-वियोगके कारण ही राजाकी मृत्यु हुई । यह इतिहास 
( वान्‍्मीकिरामायण २ | ६३ में ) है। इससे राजाकों दण्ड अव्ध्य 
मिला. परन्तु यह दण्ड वास्तवमें बहुत ही अल्प था | पुत्र बनवासी 
हुए न कि श्रवणकी मॉति उनका चिर-वियोग दो गया था| हमारी 
समझमे यदि राजा दशरथ विशेष चेश करते तो सम्मवतः यह दण्ड 
भी क्षमा हो सकता था। राजाकी ब्याकुछ दशाको देखकर अ्रवणने 
तो अपनी ओरसे उन्हे क्षमा कर ही दिया था और माता-पिंताको 
समझानेके लिये भेजा था। इसी प्रकार श्रवणके माता-पिताकी 
विशेष दया हो जाती तो बहाँसे भी दशरथजी वेदाग छूट सकते 
थे। उन्होंने जितनी कोशिश की, उतना ही कार्य भी हुआ । 
कोशिश करना भी प्रायश्चित्त ही है । सम्मव है महाराज दशरथ 
उस समय परमेश्वरसे विशेत्र प्रार्थना करते और ईश्वर चाहते तो 
अवणकुमारके विताकी बुद्धिमें पवित्रता और दयाका संचार करके 
उनके द्वारा दशरथको क्षमा करा ढेते। यदि ऐसा होता तो ईल्वएके 
न्यायमें कोई भी दोप नहीं समझा जाता | 

बात तो यह है कि मनुष्पके द्वारा कैसा भी अपराध क्‍यों न 
वन जाय, इंश्बरकी शरण होकर उसके अनुकूछ प्रायश्विततादि उपाय 
करनेसे बिना ही भोग किये, उसके पाप क्षमा हो सकते हैं । 
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: प्रायश्रवित्त आदि उपायोसे भी फलमोगके समान ही णपोका नाश 
हो जाता है; क्योंकि प्रायश्चित्त भी एक प्रकारसे भोग ही है । 


अवश्य ही वर्तमान कालके कानूनमें तीसरे प्रकारके जान-बुझ- 
कर बुरी नीयतसे किये हुए खूनके लिये दयाका ऐसा कोई प्रयोग 
नहीं मिल सकता, जिसका उठाहरण देकर ईश्वरकी दया समझायी 
जा सके; परन्तु इतना तो सभीको मानना होगा कि सच्चे न्यायकारी 
प्रजाहितेषी राजाका उद्देश्य भी तो दण्डके कानून बनाने और 
तदनुसार दण्ड देनेमें अपराधीपर ढया करना ही होता है । न्यायी 
राजा अपराधीको दण्ड देकर उसे शिक्षा देना और उसका छुधार 
करना चाहता है | हेषसे उसे दुःख पहुँचाना और अकारण ही उसकी 
हत्या करना नहीं चाहता | हत्याका उद्देश्य तो द्वेषपूण और प्रधि- 
हिंसा-इत्तिवाले मनुष्यका दी हो सकता है । इतना होनेपर मी न्याय- 
परायण राजाकी तुछना ईख़रके साथ कदापि नहीं की जा सकती। 
ईव्वरका कानून दया, सुहृदता और जीवोके हितसे पृणण होता है । 
हमलोग तो उसकी कल्पनातक भी नहीं कर सकते । 


इश्वरका दण्ड भी वरके सद्श होता है। ईव्वरके न्यायसे 
फरियादी और असामी दोनोंका हो परिणाममे हित ओर उद्धार 
होता है, यही उसकी विशेषता है। परम दया ,परमात्माके 
कानूनके अनुसार जो अपराधी अपनी भूलको सच्चे दिडसे खीकार 
करता हुआ भविष्यमे फिर अपराध न करनेकी प्रतिज्ञा करता है 
और सच्चे हृठयसे ४भ्वरके शरण होकर सबंखसहित अपनेको उसके 
चरणोंमे अपंण कर देता है एवं इखरकी कड़ी-से-कड़ी भाज्ञाको- 
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उसके भयानक-से-सयानक विवानकों, उसके प्रत्येक न्यायकों 
सानन्द खीकार करता तथा उसे पुरस्कार समझता है, साथ ही 
अपने किये हुए अपराधोंके लिये क्षमा नहीं चाहकर दण्ड ग्रहण 
करनेमें खुश होता है । ऐसे सरछ्मावसे सर्वत्र अपंण करनेवाले 
शरणागत भक्तकों मगवान्‌ अपदराधोसे मुक्त करके उसे अमय कर 
देते हैं | इसमें दयाद्ु ईख़रका न्याय ही सिद्ध होता दै । ऐसे 
मभाववाले भक्तको दण्डसे मुक्त करना ही परमात्माके राज्यका दया 
और न्याय्पृर्ण नियम है | इसीसे भगवानमें दया और न्याय दोनों 
एक ही साथ रहते हैं । 


श्रीगीताजीमें भगवान्‌ त्यष्ट कहते हैं- 
अपि चेल्सुदुराचारों भज्ते सामननन्‍्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्न्यवसितों हि सः ॥| 
श्षित्रं भव॒ति धर्मोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति। 
कॉन्तेय ग्रति जानीहि न में भक्त: प्रणश्यति ॥ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज | 
अहं त्वा सबंपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा झुच) ॥ 
(९। ३०-३१४ १८। ६६ ) 
“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य-भावसे मेरा मक्त 
हुआ मुश्नको निरन्तर भजता है. वह साधु ही माननेयोग्य है, 
क्योकि वह यथा निश्चवाला है, उसने मलीभाँति निश्चय कर 
लिया ह कि परमेश्वस्के भजनके समान अन्य कुछ मी नहीं हे | 
“पअतरव वह शीघ्र ही घर्मात्मा दो जाता है और सद्रा रहनेवाली 
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परम शान्तिको प्राप्त होता है, हे अज्ञुन ! तू निश्चयपू्वक सत्य 
जान कि मेरा भक्त ( कदापि ) नष्ट नहीं होता ।!” इसलिये सब 
कर्मोके आश्रयको त्यागकर केवल एक मुझ सच्चिदानन्द्घन वाचुदेव 
परमात्मके ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, मै तुझे समस्त पापोसे 
मुक्त कर दूँगा, त्‌ शोक न कर !! 


सण७--+-० 2०007" कैच 


बगवाबकी दया 

कुछ मित्र मुझे इख़रके सदूगुणोके सम्बन्धमें लिखनेको कहते 
हैं, परन्तु मै इस विषयमें अपनेको असम समझता हूँ, क्योकि 
ईश्वरके सदूगुणोका कोई पार नहीं है । संसारमें जितने उत्तम गुण 
देखने, सुनने और पढ़नेमें आते हैं, वे सभी परिमित---ससीम हैं 
ओर उस अप्रमेय-असीम परमात्माके एक अंशके द्वारा प्रकाशित 
हो रहे हैं 'एकाशेन स्थितो जगत? ( गीता १० | 9२ ) । परमात्मा- 
के गुणोंका सम्यक््‌ प्रकारसे वणन कोई भी नहीं कर सकता । वेद- 
शाल्लमें जो कुछ कहा गया है, वह सबंथा खल्प ही है, अन्य गुणो- 
की बात तो अलग रही । उस दयामयकी केवल एक दयाके विषयमें 
खयाल किया जाय तो मुग्घ हो जाना पड़ता है। अदा ! उसकी 
असीम दयाकी थाह कौन पा सकता है # जब एक दयाका वर्णन 
ही मनुष्यके लिये अशक्य है तो सम्पूण सदूयुणोंका वर्णन करना 
अप्तम्भव है | छोग उन्हें दयापिन्धु कहते हैं, वेद-शा्त्रोंने भी उनको 
दयाका समुद्र बताया है, परन्तु विचार करनेपर प्रतीत होता है कि 
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यह उपमा समीचीन नहीं है, यह तो उसकी अपरिमित दयाके एक 
क्षंशमात्रका ही परिचय है। क्योकि समुद्र परिमित है और सब ओए- 
से सीमावद्ध है, परन्तु अपरिमेय परमात्माकी ठढया तो अपार है, 
उसके साथ अनन्त समुद्रोकी भी तुलना नहीं की जा सकती। 
अवब्य ही जो उन्हें व्यासिन्धु और दयासागर बताते हैं, मे उनकी 
निन्‍्दा नहीं करता | कारण, संसारमें जो बडी-से-बडी चीज प्रत्यक्ष 
देखनेमें आती है, बड़ोंके साथ उसकी तुलना देकर लोग समझाया 
करते हैं । 


जहाँ मन और चुद्धिकी पहुँच नहीं, वहाँ एकबारगी उसका 
वाणीसे तो बणन हो ही कैसे सकता हैं. तथापि जो कुछ वर्णन 
किया जाता है सो वाणीसे ही किया जाता है चाहे वह कितना 
ही क्यों न हो, इसल्यि भमगवानकी दयाका जो वर्णन वाणीसे 
किया गया है, वह पर्याप्त नहीं है । ईख़रकी दया उससे बहुत ही 
अपार है । परमात्माकी दया सम्पूण जीबरोंपर इतनी अपार है कि 
जो मनुष्य इसके तत्त्वको समझ जाता है वह मी निर्मय हो जाता 
है, शोक-मोहसे तर जाता है, अपार शान्तिकर प्राप्त होता है. और वह 
खर्य॑ दयामय ही वन जाता है, ऐसे पुरुषकी सम्पूण क्रियाओंमें भी 
दया भरी रहती है| उससे किसीकी मी हिसा तो हो ही नहीं सकती । 

दयामय परमात्माकी सब' जीत्रोपर इहनी दया है कि सम्पूण 
रूपसे तो उस ढयाको मनुष्य समझ ही नहीं सकता । वह अपनी 
समझके अनुसार अपने ऊपर जितनी अधिक-से-अधिक दया समझता 
है वह भी नितान्त अत्प डी होती है | मनुष्य इश्वरदयाकी यथाये 
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कल्पना ही नहीं कर सकता । भगवान्‌की वह अनन्त दया सबके 
ऊपर सममावसे गड्जाक्े प्रवाहकी भॉति नित्य-निरन्तर चारो ओरसे 
बह रही है | इस दयासे जो मनुष्य जितना छाम उठाना चाहता 
है, उतना ही उठा सकता है | खेंदकी वात है कि छोग इस रहस्य- 
को न जाननेके कारण ही दुखी हो रहे हैं । यह उनकी मखता 
है। इन लोगोकी वही दशा समझनी चाहिये, जेसी उस मख प्यासे 
मनुष्पकी है जो नित्य-निरन्‍्तर शीतल झुमघुर जलको प्रवाहित 
करनेवाढी भगवती गड्ढाके किनारे पड़ा हो, परन्तु ज्ञान न होनेके 
कारण जल न ग्रहण कर प्यासके मारे तड़प रहा हो। 


इसकी दया अपार है; परन्तु जो जितनी मानता है उतनी 
ही दया उसको फलती है । इसलिये उस ईख़रकी जितनी अधिक- 
से-अधिक दया तुम अपने ऊपर समझ सको उतनी समझनी चाहिये। 
तुम्हारी कल्पना जितनी अधिक होगी, तुम्हें उतना ही अधिक 
लाभ होगा । यद्यपि भगवानकी दयाका थाह उसी प्रकार किप्तीको 
नहीं मिछता, जेसे विमानपर बैठकर आकाशर्मे डड़नेवाले मनुष्य- 
को आकाशका थाह नहीं मिलता, परन्तु इस दयाका थोड़ा-सा 
“रहस्य जाननेपर भी मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है । जेसे अथाह गड्ढा- 
के प्रवाहमेंसे मनुष्यकी प्यास बुझानेके लिये एक छोठा गल्जाजल 
ही पर्याप्त है, वेसे ही उस अपार, अपरिमित दयासागरकी दयाके 
एक कणसे ही मनुष्यकी अनन्त जन्मोकी शोकाग्नि सदाके लिये 
शान्त हो जाती है । यह तुलना भी पर्याप्त नहीं है, क्योकि साधारण 
जलबुद्धिसे पीये हुए गड्ाजलके एक छोटे जल्से तो मनुष्यकी प्यास 
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थोडी देरके लिये शान्त होती है, परन्तु ईश्वरकी ठयाके कण- 
से तो भय, शोक और दुःखोकी निवृत्ति एवं शान्ति और परमा- 
नन्‍्दकी ग्राप्ति सदाके लिये हो जानी है| अतएवं सबको चाहिये 
कि उस परमेश्वरके शरण होकर उसकी ढयाकी खोज करे । 

” भगवानकी ढया सवंथा-सबंदा और सत्र व्याप्त है। सुख या 
दुःख, जय या पराजय जो दुछ भी प्रात होता है, वह ईश़रकी 
दयासे पूण है और खरय॑ ईद्वरका ही किया हुआ बिश्गन है । 
उसीकी ठया इस रूपमें प्रकट हुई है | मनुष्य जब इस रहस्यको 
जान लेता है तव उसे सुख और विजय मिलनेपर जो हष भ्राप्त 
होता है, वही दुःख और पराजयमें भी होता है | जबनक ईंखरके 
विधानमें सनन्‍्तोष नहीं है. और सासारिक खुख-दुःखाढिकी प्राप्तिमें 
हष-शोक होता है, तबतक मलुष्यने भगवानकी दयाके तत्तको 
वास्तवमे समझा ही नहीं है | जब ईश्बरकों कर्मोक भनुसार फछ 
देनेवाला न्‍्यायकारी परम प्रेमी, परम हिलतेश्ी, परम दयाह्ह और 
खुहदू समझ लिया जायगा, तब उनके किये हुए सभी विधानोमें 
आनन्दका पार न रहेगा। विषयी और पामर पुरु्षोके हृदयमें तो 
स्री-पुत्र, धन-धामकी प्राप्तिमें क्षणिक आनन्द होता है, किन्तु दया- 
के ममज्ञ उस पुर्षको तो पुत्रकी उत्पत्ति और नाशमे, धनके छाम 
और हानिमें, शरीरको नीरोगता और रुग्णतामें तथा अन्यान्य 
सम्पूण पदार्थोंकी प्राप्ति और विनाश, जैसे-जैसे बह मगवानकी 
दयाके प्रभावकों समझता जायथगा, वेसे-बैसे ही नित्य-निरन्तर 
उत्तोत्त अधिकाधिक विलक्षण आनन्द, शान्ति और समताकी 
वृद्धि होती जायगी । 
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जो पुरुष भगवानकी दथाके यवाथ प्रभावकों जान लेता है, 
उसके उद्धारकी तो बात ही क्या है * वह दूसरोके लिये भी मुक्ति- 
का दाता बन जाता है; क्‍योंकि भगवत्कृपा ऐसी ही वस्तु है। 
वह भगवल्कपा प्रकको वाचाल बना देती है और पहुको पवत लाँवने- 
की शक्ति देती है | ससारमें न होनेवाले काम वह दया करा देती 
है । परमात्मा सर्वसम्थ हैं, उनके लिये कोई भी काम अशक्य नहीं 
है | जीव सब प्रकारसे असमय है, पर परमेख़रकी दया और 
आज्ञासे वह भी चाहे सो कर सकता है। मच्छर ब्रह्मा बन सकता 
है। अब यह प्रइन उठता है कि जब सभी जीवोपर भगवान्‌की 
दया सवधा अपार और सम है, तब उनकी दुदशा क्‍यों हो रही 
है १ इसका उत्तर यह है कि छोग मगवान्‌की दयाके प्रभावको 
नहीं जानते । एक दरिद्रके घरमें पारस है, परन्तु जेसे वह पारसका 
ज्ञान न होनेके कारण दरिद्वताके दुःखसे दुखी हो दीनताके साथ 
भीख माँगता फिरता है, वैसे ही दयाके तत्तको न समझनेके कारण 
सब जीव दुखी हो रहे हैं | लोगोंको चाहिये कि वे दयाके तत्ततको 
जाननेके लिये तत्पर होकर चेश कर । परमात्माकी दया जाननेके 
डिये मनुष्यको परमेश्बरसे नित्य गद्गद-बाणीसे विनयपूर्ण प्रार्थना 
करनी चाहिये | ग्राथनासे, भजन-ब्यानसे, उसकी दयाके महत्त्तको 
यत्किश्चित्‌ जाननेवाले पुरुषोका सड्ढ करनेसे, सत-शाल्नोके विचारसे 
ओऔर परमेस्चरके किये हुए समस्त विधानोमें दयाकी खोज करनेसे 
मनुष्य दयाके तत्त्वको जान सकता है। 

यद्यपि मगवान्‌की दयाके तत्ततको बतानेवाले महात्माओंका 
मिलना बहुत कठिन है तथापि चेंड्ा करनी चाहिये | जो महात्मा 
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दयाके महत्त्तको कुछ जानते हैं वे भी कितना जानते हैं उतना 
वाणीद्वारा वर्णन नहीं कर सकते | क्योंकि मगवान्‌की इतनी दया 
है कि सारे ससारकी दयाको इकट्ठटी करो तो वह भी दयासागरकी 
दयाके एक कणके वरावर नहीं हो सकती । 


जिसके घरमें पारस है उसकी दरिदिताका नाश---जेंसे पारस- 
करे ग्रभावकों जानते ही हो जाता हे, वेसे ही भगवानकों द्याके 
प्रभावको समझनेपर मलुष्यके सव प्रकारके दुःखोंका संधा नाश 
हो जाता है । जो मनुष्य मगवान्‌की दयाके प्रमावकों जान जाता 
हैं, वह पद-पढठपर उस दयालुका स्मरण करके नित्य-निरन्तर 
आनन्दमें डूबा रदता हैं | अपने ऐसे प्रियतम घुददृदकों कोई कैसे 
भूछ सकता है | वह जो कुछ क्रिया करता है, सब उस परम 
दयादु परमेव्वर्के आज्ञानुसार ही करता है | उसकी कोई भी क्रिया 
परमात्माकी इच्छाके विपरीत नहीं हो सकती | जब सावारण 
सत्पुरुष ही अपने उपकारी और ढयालुकों भूछठकर उसके विपरीत 
क्रिया नहीं करता तब परमात्माकी दयाके प्रभावकों जाननेवाले 
महात्मा पुरुष परमात्मकों कँसे श्ल सकते हैं और कंसे उनके 
विपरीत कोई क्रिया कर सकते हैँ । ऐसे पुरुपोद्दा। किया हुआ 
आचरण ही 'सद्चारः कहलाता है ओर लोग उसे प्रमाण मानकर 
उसीके अनुसार चलते हैं । 


यद्दाचरति श्रेष्ठसत्तदेवेततें जनः | 


स॒ यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदखुबतते ॥ 
(गीता ३ । २१ » 
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अब यह समझना चाहिये कि दया किक्षको कहते हैं । 
किसी भी दुखी, आतंप्राणीको देखकर उसके दुःख एवं आतंताकी 
निवृत्तिके लिये अन्तःकरणमें जो द्ववतायुक्त भाव पेंदा होता है 
उसीका नाम दया है | परमेश्वरकी यह दया सब जीवोपर समान- 
भावसे सदास्सवंदा अपार है | जीव कितना भी परमेश्वरके 
विपरीत आचरण करे, परन्तु परमेश्वर उसको सदा ही दयाकी 
इश्टिस देखते हैं | इसके उपयुक्त हमें संसारमें कोई उदाहरण ही 
नहीं मिलता । माताका उदाहरण दिया जाता है, वह कुछ भशमे 
ठीक भी है । बालक बहुत कुपात्र और नीच वृत्तिवाला है, नित्य 
अपनी माताको सताता है, गाढी देता है । ऐसा होनेपर भी माता 
बालकके मड्डल्की ही कामना करती है, कभी उसका पतन या नाश 
नहीं चाहती | यह उत्षकी दया है, परन्तु भगवान्‌की दयाको समझने- 
के लिये यह इश्टान्त सग्था अपर्यात है । ऐसा भी देखा जाता 
है कि विशेष तंग करनेपर दुःख सहनेमें असमर्थ होनेके कारण 
खार्थव्श माता भी बाढुककों त्याग देती है और कभी-कभी उसके 
अनिष्ठकी इच्छा भी कर सकती है, परन्तु परम पिता परमेश्वरके 
कोई कितना ही विरुद्ध आचरण क्यो न करे, वह कभी न तो 
उसका त्याग ही करते हैं ओर न अनिष्ट ही चाहते है | यह उनकी 
परम दयाढुताका निदशन है | विउरीत आचरण करनेवालेको मगवान्‌ 
जो दण्ड देते हैं वह भी उनकी परम दया है। बालकके अनुचित 
आचरण करनेपर जैसे गुरु उसके हितके लिये एवं से दुराचारसे 
हटानेके लिये दण्ड देता है अथवा जेसे चोरी करनेवाली और डाका 
डालनेवाली प्रजाको न्यायकारी राजा जो उचित दण्ड देता है, वह 
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गुरु और राजाकी दया ही समझी जाती है, वैसे ही परमात्मरूप गुरु- 
के किये हुए ठण्ड-विधानकों भी पत्म दया समझनी चाहिये | यह 
डठढाहरण भी पर्याप्त नहीं है | गुरु तथा राजासे मूल भी हो सकती 
है, किसी अन्य कारणसे भी वे प्रमादवद् दण्ड दे देते हैं, परन्तु 
ईस़रका दण्ड-विधान तो केवल दयाके कारण ही होता हे | हम 
जब परमात्माकी दयापर विच्यर करते हैं तो हमें पढ-पदपर परमात्मा- 
की दयाके दर्शन होते हैं | प्रथम तो परमेखरके नियमोकी ओर 
ही देखिये, वे कितने ढयासे भरे है। कोई जीव कैसा भी पापी 
क्यों न हो, अनेक तियकयोनियोंके मोगनेपर उसको भी अन्तर्मे 
परमात्मा मनुष्यका शरीर देते ही हैं | यदि उसके पापोंकी ओर 
घ्यान ढिया जाय तो उसे मनुष्यका शरीर मिलनेकी बहुत ही कम 
गुंजाइश रह जाती हे। परन्तु यह उस परमात्माकी द्वेतुरहित परम 
दयाका ही कार्य है जो पुनः उसको मनुष्य-शरीर देकर छुघारका 
मीका देता हैं । 

गोसाईंजी कइते हैं--- 
आकर चारि लच्छ चौरासी | जोनि अ्रमत यह जिच अविनासी॥ 
कबहुँक करि करुना नर देही । देद ईंस विज्ञ हेतु सनेही॥ 

दूसरा कानून है, कोई कैसा भी पावी क्यों न हो, जब वह 
भगब्रानकी शरण हो जाता है अर्थात्‌ जबसे सम्पूण पार्योको छोड़कर 
भगवानके अनुकूल बन जाता हैं तो भगवान्‌ उप्तके पिछले सारे पाप 
नाशकर उसे तत्काल मुक्ति-पढ दे देते है। भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं- 

सदकृदेव ग्रपन्नाय तवासीति च याचते | 

अभय॑ सभृतेम्यों ददाम्येतद्वरत मस ॥ 

(वा० रा० ६। १८ | रे३े » 
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तीसरा कायदा है कि एक साधारण-से-साधारण मनुष्य भी 
परमात्माको ग्रेमसे मजता है, तो परमेश्वर भी उसको उसी प्रकार 
भजते हैं-'ये यथा मां प्रपचन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्‌ |? ( गीता 
४ | ११) इतना ही नहीं, परमेश्वरके भजनके प्रतापसे उसके 
पूवके किये हुए सब पार्पोका नाश हो जाता है और वह शीघ्र ही 
परम धर्मात्मा बनकर दुलभ परम गतिको प्राप्त होता है | भगवान 
श्रीकृष्णके वचन हैं--- 


अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स भन्‍्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः|॥ 
क्षिग्र' भवति धरमात्मा शब्बच्छानिति निगच्छति। 


कोन्तेय प्रति जानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ 
( गीता ९ | ३०-३१ ) 


जो परमेश्वरकी भक्ति करता है, उसकी वे सब प्रकारसे रक्षा 
ओर सहायता करते हैं एवं उचित बुद्धि देकर इस असार संसारसे 
उसका उद्धार कर देते हैं । 

आप विचारिये कि इन कानूनोमें परमात्माकी कितनी भारी 
दया भरी है । यही नहीं, भगवानके सभी नियम इसी प्रकार दयापूर्ण 
हैं | विस्तार-मयसे यहाँ नहीं लिखे जाते । ऐसे दयाभरे नियम 
संसारमे माता, पिता, गुरु, राजा आदि किसीके ही यहाँ नहीं हैं। 

अब दूसरी ओर ध्यान दीजिये, ईख्रने हमारी सुविधाके लिये 
संसारमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूबे, चन्द्रमा आदि ऐसे- 
ऐसे अद्भुत पदार्थ बनाये हैं जिनसे हम आरामसे जीवन घारण करते 
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हैं और सुखसे विचरते हैं | यह सब्र चीज सवको बिना मूल्य, विना 
किसी रुकाबटके पूरी मात्रा्मे समानमावसे सहज ही प्राप्त हैं । कोई 
कसा भी महान्‌ पापी क्यों न हो, भगवानके इस दानसे बह वश्चित 
नहीं रहता । 


संसारके विषयोकी भी रचना इद्वरने इस ढंगसे की दे कि उनकी 
अवस्थापर विचार करनेसे बडा उपदेश मिलता है | हम जिस 
किसी भी पदायंकी ओर नजर उठाकर टठेखते हैं, वही क्षय और 
नाश होता हुआ प्रतीत होता हैं| यह मी एक दयाका ही निदशन 
है | ससारके इन सब पदार्थोकों देखनेसे हमें यह उपदेश मिल्ता 
है कि खत्री, पुत्र, धन, संसारकरे सम्पूर्ण पदाथ एवं हमारा शरीर भी 
क्षणमंगुर ओर नाशवान्‌ है, इसलिये हमको उचित हैं कि अपने 
अमृल्य समयकों इन विग््योके मोगनेमें व्यय न वितावें । 


परणत्माकी दया तो समानभात्रसे सत्रपर स॒दा ही है, 
परन्तु मनुष्य जब परमान्माकी शरण हो जाता है तव ईश्वर 
उसपर विशेत्र दया करते हैं | जेसे सुनार सुवणको आगमे तपाकर 
पवित्र बना छेता है, वेंसे ही परमात्मा अपने भक्तकों अनेक 
प्रकारकी विपत्तियोंके द्वारा तपाकर पवित्र बना लेते हैं | जब भक्त 
प्रह्ादने भगवानकी शरण छी, तब पहले-पहले उसपर केसी-केसी 
विपत्तियाँ आयीं ! वह अग्निर्मे जछाया गया, जलूमें डुवाया गया, 
उसे विप ग्छिया गया, वह शजल्रोसे कटवाया गया। परन्तु जसे-जसे 
उसे सकटोकी ग्राप्ति अधिकाधिक होती गयी, वेसे-ही-ब्रेत्त दबाका 
अनुमव अधिकतर होता गया ओर इस कारण वह परम पवित्र 
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होकर अन्तमें परमात्माको प्राप्त हो गया । छोगोंकी इश्मिं तो यही 
बात है कि प्रह्मादको बहुत दुःख झेलना पडा, उसपर अनेकः 
अत्याचार हुए, उसे बडी-बडी विपत्तियोका सामना करना पड़ा | 
कोई-कोई भोले भाई तो यहॉतक भी कहते हैं कि भगवानकी भक्ति 
करनेवाछोको भगवान्‌ उत्तरोत्त अधिक विपत्ति देते है, परन्तु वे 
वेचारे इस बातको समझते नहीं कि भगवान्‌की विधान की हुई इस 
विषपत्तिमें कितनी भारी संपत्ति छिपी रहती है । 


प्रहाद इस तत्वको समझता था, इसलिये उसे इन विपत्तियो- 
में भगवद्यारूपी/ सम्पत्तिके प्रत्यक्ष दशन होते थे । जो मनुष्य 
भक्त प्रह्नादकी तरह प्राप्त हुईं जिपत्तियोमें परमात्माकी दया 
देखता है उसके लिये वे सारी विपत्तियाँ तत्काल ही सम्पत्तिके 
रूपमें परिणत हो जाती हैं । 


आप प्रह्मादके चर्त्रिको पढ़िये, उसके बचनोमें पर-पदपर 


कितना घैय, निर्मयता, शान्ति, निःस्पृह्ता, निष्कामता ओर 
आनन्द चमकता है | अग्निमें न जलकर प्रह्नाद कइते हँ--- 


तातें५ वह्तिः पथनेरितोषपि न मां दहत्यत्र समन्ततो5्हस । 


पव्यामि पद्मास्तरणास्तृतानि शीतानि सर्वाणि दिशाम्मुखानि ॥ 
( विष्णु० १| (७ | ४७ ) 


'हे तात ) यह महान्‌ वायुसे प्रेरित घधकती हुईं भी अग्नि 
मुझे नहीं जलाती ( इसमें आप कोई आश्चय न करें ) क्योंकि 
मैं इस अग्निमें और अपनेमें समभावसे उस एक ही सबब्यापी भगवान्‌ 
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विष्णुकोी देखता हूँ, अतए॒व आन्न्की ये ठपटें मुझ्को चारों ओर 
शीतछ कमलपत्रके सद्दश विछी हुई सुखमयी प्रतीव होती हैं ।! 
जब गुछपुत्र पण्डामकके द्वारा उपन्नकी हई कत्याने प्रह्मदको 
मारनेमे असमर्थ छोकर पण्डामबकी ही मार ढाछा, तव दवामय 
प्रह्माद श्रीमगवानसे कहने छंगे--: 
यथा सर्वगत विष्णु मन्यमानो5नपायिनस्‌ । 
चिन्तयाम्यरिपक्षेपि जीवन्ल्वेते पुरोहिता: ॥ 
थे हन्तुमागता दर सैविंप॑ यहुताशनः । 
गैदिंग्गज रह क्षुण्णोी. द६: संर्पेश् यरपि ॥ 
तेष्चह मित्रभावेन समः पापोषस्ि न क्वचित्‌ । 
तथा तेनाद्य सत्येन जीवन्लवसुरयाजका। ॥ 
( विष्णु० १ | १८। ४१५४३ ) 
व्यृदि में सबंगत और अक्षय श्रीविष्णुको शह्रु-पक्षमें भी 
देखता हूँ तो ये पुरोहित जीवित हो जायें। जो मेरेको मारनेके 
डिये आये, जिन्होंने विष दिया, अग्नि लगायी, जिन दिग्गजोने 
रूँघा, सर्पोनि काठा, उ्ने सबमें यदि में मित्रमावसे सम हूँ एवं कहीं 
भी मेरी पापवुद्धि नहीं दे वो उस स्यके प्रमावसे इसी समय 
ये पुरोहित जीवित हो जायें ॥ उसके वाद ही पुरोहित जी उठे । 
साधन-कालमें भगवान्‌ अपने मक्तोपर जो विपत्तियाँ डालते 
हुए-से दीखते है और किसी-किसीकी मान, बड़ाई, प्रतिष्ठ और सम्पत्ति 
भी हर लेते हैं, सो किसलिये ? उन्हें अज्ञानरूची निद्रासे जगानेके 
लिये, साधनकी रुकाबर्टेकों हृठानेके डिये, पार्पोसि पवित्र करनेके 
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'(छिये, कायरताका नाश करके उन्हें वीर और धीर बनानेके लिये, 
सच्ची भक्तिको बढ़ानेके छिये और उनकी ऐसी विमछ कीर्ति फैलाने- 
के लिये, जिसे गा-गाकर लोग पवित्र हो जायँ। क्योकि विपत्ति- 
'कालमें भगवान्‌ जितने याद आते हैं उतने सम्पत्तिकाल्में नहीं आते। 
ड्सीलिये कुन्तीदेवीने भगवानसे विपत्तिका वर माँगा था | 


विपद) सन्‍्तु नः शश्त्तत्र तत्र जगदगुरो। 
भवतो दशनं. यत्थ्थादपुनभेवद्शनस ॥ 
( श्रीमद्धा० १। ८। २५ ) 

'हे जगदूगुरो ! हम चाहती हैं कि पद-पदपर हमेशा हमपर 
विपत्तियाँ आयें, जिनसे हमें संसारसे छुड़ानेवाछा आपका दुल्भ 
<दशन मिलता रहे |? 

परन्तु यह कोई नियम नहीं कि भक्ति करनेवालेको भगवान्‌ 
अवश्य विपत्ति देते हैं | जेसा अधिकारी होता है, वेसी ही व्यवस्था 
की जाती है | 

यदि आप खयाल करके देखें तो आपको स्पष्ट दीखेगा कि 
परमात्माकी दयाकी निरन्तर अनवरत वर्षा ह्वो रही है । इस वर्षाकी 
शीतछ सुधाधाराका आनन्द उन्हींको मिलता है जो भगवानकी 
शरण होकर उनकी दयाकी ओर ध्यान देते हैं। दयाकी ऐसी 
अनवरत दृष्टि होती रहनेपर भी उनकी दयाका प्रभाव न जाननेके 
कारण छोग छाम नहीं उठा सकते । कोई तो म्खेतावश छाता ब्गा 
लेते हैं और कोई मकानमें घुस जाते हैं। कभी-कभी परमात्माकी 
विशेष दणयासे प्रव-पुण्य-पुक्रके कारण, उनके ग्रेम, प्रभाव, गुण और 


त० चि० भा० २--१३-१४-- 


१९४ तत्व-चिन्ताप्रणि भाग २ 


रदृस्यकी अमृतरूप कथा विना चाहे ओर बिना चेश किये खत: 
ही आ प्राप्त होती है, उनके तत्त्तकों नहीं समझनेके कारण, उपेक्षा 
करके जो मनुष्य चला जाता है, उसका अम्ृतरूपी वर्षासे भागकर 
धरमें घुप जाना है ओर कथामें उपस्थित रहकर जो आल्स्य और 
नींद लेना है, वह अपने ऊपर छाता लगा लेना है | 

ईश्वरकी दयाके डिये क्या कहा जाय £ सम्प्रण जीवोके मस्तक- 
पर उनका निरन्तर हाथ है, परन्तु असागे जीव उस हाथको हटाकर 
परे कर देते हैं । 

जब यह्द जीव कोई बुरा काम करनेके लिये तैयार होता हैं 
तो प्राय: ही उसीके हृठयसे यह आवाज आती है कि “यह बुरा 
काम है !' इस प्रकारकी जो चेतावनी है, यह इश्चरका मस्तकपर 
हाथ है, ईझ्वर उसको समयपर चेता देते हैं। माद्म होता हैं, 
मानो हृदयस्थ कोई पुरुष निषेध करता है कि यह काम बुरा हैं, 
परन्तु काम या लोमके वश द्ोकर ईख़रकी आज्ञाकी अवहेदना 
करके बुरे काममें प्रदत्त हो दी जाता है. यही उस कृपाप्तित्थुकी 
कृपादी अवहेलना करना है अर्थात्‌ अपने मस्तकपर जो उनका 
हाथ है उसको परे हटाना है | 

समय-समप्रयपर परमेश्वर उत्तम काम करनेके लिये भी हृदयमें 
प्रेरणा करते हैं | भजन-ध्यान, सेवा-छत्सड़् आदि करनेकी स्फुरणा 
होती है, परन्तु यह जीव उसकी अवद्देलना करके संसारके विषय- 
भोग और प्रमादमें छग जाता है, यह भी उस दयामयका हमारे 
पिरपर जो हाथ है उसको परे करना है | 

इसके सिवा जब संसारका ऐजञ्लय भ्र्यात्‌ स्री, पुत्र और 


बे 


ईश्वर सद्दायक हैं १९ 


'चनादि आकर प्राप्त होते हैं, जिसको हम प्वख भोर सम्पत्तिके 
नामसे कहते हैं, उनमें भी समय-समयपर क्षय और नाशकी भावना 
उत्पन्न होती है ओर वह भी खाभाविक हमको क्षणभन्नुर और 
नाशवबान्‌ प्रतीत होते हैं | ऐसी प्रतीति होनेपर भी हम उनका त्याग 
या सदुपयोग नहीं करते; यह उस दयामय ईख़रका हाथ अपने 
'मस्तकसे परे हटाना है | 

ईश्वरकी प्राविके साधनमें बाघकरूप जो संसारके धन-जन- 
मान-ऐश्वर्य आदिके नाश होनेपर पुनः उन क्षणभह्ढुर, नाशवान, 
दु।खमय पदाथोंकी प्राप्तिकी जो इच्छा करना है, यह भी उस 
दयामयका हाथ अपने मस्तकसे परे हटाना है | 

जब भगवानके नाम, रूप, गुण और प्रभावकी खतः ही 
स्फुरणणा होती है तो समझना चाहिये कि यह उनकी सबसे विशेष 
ढया है । तिसपर भी हम उनको मुला देते है और स्मरण रखनेकी 
उचित कोशिश नहीं करते, यही उस दयामयकी दयाका हाथ हमारे 
मस्तकसे परे कर देना दे | 

इसलिये हमछोगोंकों चाहिये कि भगवानकी दयाको पहचानें 
ओऔर सर्वथा उसकी पंरक्षकतामें रहकर नित्य निरभेय और परम 
खुखी हो जाये। 





इश्वर सहायक हैं 
भगवद्धक्तिके पथपर चछनेवाले पुरुषोको अपने मनमें खूब 
उत्साह रखना चाहिये | इस बातका सदा स्मरण रखना चाहिये कि 
समस्त विष्नोंके नाश करनेवाले और साधनमें सतत सहायता 


१९६ तक्तत-चिन्तामणि भाग २ 


पहुँचानेवाले भगवान्‌ हमारे पीछे स्थित रहकर सदा हमारी रक्षा 
करते हैं | रणाहणमें रण-प्रइृत्त योद्धाके मनमें इस स्पृतसे महान्‌ 
उत्साह बना रहता है कि मेरे पीछे विशाल सैन्यकों साथ छ्ये 
सेनापति स्थित है | मक्तकों तो उससे भी भननन्‍्तगुण अधिक उत्साह 
होना चाहिये | क्योंकि उसके पीछे अनन्त शक्ति-सम्पन्न मगवानका 
बल है | शक्तिशाली सैन्यका सहारा पाकर जब निबंडठ मी बलवान 
बन जाता है, जब कायर भी झखवीरका-सा काम कर दिखाता है । 
निवल, निरुत्साही मनुष्य इस बादकों भहीमॉति समझता हुआ कि 
मुझमें बड़ी भारी शत्रु-सेनाका सामना करनेकी शक्ति नहीं है, किन्तु 
शत्रु-सेनाकी अपेक्षा अपनी सेनाको अधिक बल्वती देखकर उसके 
भरोसे छड़नेको तयार हो जाता है | फिर जिसके मगवान्‌ सहायक हों, 
उसको तो भीषण विषपय-सेन्यकों तुच्छ समझकर ठसके नाशके डिये 
वद्धपरिकर ही हो जाना चाहिये । परमात्मा श्रीकृष्ण अपने प्रेमी 
भक्तोको भाख़ासन देते हुए घोषणा करते ह-- 


# हक + ३ (९ 
अनन्याथिन्तयन्तों माँ ये जनाः पयुपासते | 


तेषां नित्याभियुक्तानों योगशेम॑ वहाम्यहम्‌ | 
(गीता ९| २२» 


“जों अनन्यभावते मुझमें स्थित हुए भक्तजन मुझ्न परमेश्वरको निरन्तर 
चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्य एकीमावसे मुझमें 
स्थितिवाले पुरुषोंका योगक्षेम मैं खय॑ प्राप्त कर देता हूँ | 

भगवान्‌की इस घोषणापर विज्ास कर कठिन-से-कठिन मार्गपर 


अग्रसर द्वोनेमें भी संकोच नद्ीं करना चाहिये। शहझ्ल, चक्र, गदा 
हि | 


इंश्वर सहायक है १९७ 


आदि धारण करनेवाले भगवान्‌, जब हमारे प्राप्त साधनकी रक्षा 
ओर अप्राप्िकी प्राप्ति करानेका ख़यं जिम्मा ले रहे हैं, जब पद-पद- 
पर हमें बचानेके लिये तेयार हैं, तव इस घोर अन्घ॒कारमय संसार- 
अरप्यसे वाहर निकलनेके लिये हमने जिस साघधनामय पथका 
_अवलम्बन किया है, उसमें विध्न करनेवाले काम-क्रोधरूप सिंह- 
व्याप्रादिसे भय करनेकी क्या आवश्यकता है ? जब भगवान्‌ सदा- 
सवंदा हमारे साथ हैं तब भय किप्त बातका १ जैसे छोठा बालक 
माताकी गोदमें आते ही अपनेको निर्मेय और निश्चिन्त मानता है, 
इसी प्रकार द्वमें भी अपनेकी परमपिता परमात्माकी गोदमें स्थित 
समझकर निर्भय और निश्चिन्त रहना चाहिये | भगवान्‌ तो बर, 
प्रेम, सुहृदता आदिमें सभी प्रकार सबसे अधिक हैं । कारण, ये 
सारे सदूगुण उन्हीं मुणसागरके तो गुण-कण हैं अतएब सब तरहके 
शोक, भय आदिको त्यागकर, बडे उत्साह और उमंगके साथ एक 
बीरकी भाँति अपने अभीष्ट मागपर द्वुतगतिसे अग्रसर होना चाहिये । 
यह सदा स्मरण रखना चाहिये कि जिस प्रकार भक्तप्रवर अजुनने 
भगवानकी सहायतासे भीष्म-द्रोण, कर्णादिद्वारा झुरक्षित ग्यारह 
अक्षीौहिणी कौरव-सेनाको विष्वंस कर विजय प्राप्त की थी, उसी 
प्रकार उनकी सह्ययतासे हम भी काम-ऋ्रोधादिरूप कौरव-सेनाका 
सहजहीमे विनाश कर परमात्माकी प्राप्तिरूप सच्चे खराज्यको प्राप्त 
कर सकते हैं। बस, भगवानको अपना सब्चा अवलमम्बन बनाकर 
भीमाजुनकी भाँति प्राणविसरजंनतकका प्रणकर॒ भगवदाज्ञानुसार 
कार्यक्षेत्रमं अवतीण होनेभरकी देर है । 
“-+-<बरिकिई0७-77: 


प्रेमसे ही परमात्मा मिल सकते हें 


मनुष्य खमावसे ही दुःखोंके प्रति वेराग्य और आनन्दके प्रति 
प्रेमका भाव रखता है | संसारमें कोई भी मनुष्य ऐसी इच्छा नहीं 
करता कि मुझे दु:ख मिले या सुख न मिले | परन्तु भूलसे वह दुःशों- 
से भरी वस्तुओंर्मे छुख समझकर उनमें फँस जाता है | पारधी 
पक्षियोकोी पकड़नेके लिये दाने बिखेरता है । मे पक्षी उन्हें अपने 
फेसनेका सामान न समझकर उनमें सुख मान छेते हैं। अग्निको 
रमणीय और छुखरूप समझकर पतड़ उसमें गिरकर जल मरते हैं। 
इसी प्रकार हमछोग भी ग्रकृतिके फेलाये हुए इस जालकों घुखरूप 
समझकर उसमें फँस जाते हैं | जेसे कोई समझदार पखेरू दूसरोंको 
फँसे हुए समझकर दानोके मोहसे जालमें नहीं फैसता, इसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुष भी इन भोगोमें नहीं फैसते । परन्तु अज्ञानी फ्ेंसकर 
वारंवार दुःख भोगते हैं | सिंह-्यात्रादि पश्च उतने दुःखदायी नहीं 
हैं जितने यें दी, पुत्र, घन, मान, शरीरादि विषयोकी आसक्ति 
दुःखठायिनी दे | ये मोहसे रमणीय माद्म होते हैं, परन्तु परिणाम- 
में दु.खसे भरे हुए हैं । 

इन पढार्थो्मे कोई भी स्थायी नहीं है | जो स्थायी नहीं, वह 
अन्ममें छूटते समय दुःख देनेवाला होता हैं | इनके सेवनमें भी छुख 
नहीं है | एक वार मीठा अच्छा माद्म होता हैं, ज्यादा खाड्ये 
-अरुचि हो जायगी । इसी तरह श्री आदि पढाथ भी अरुचिकर प्रतीत 
होने लगते हैं ? धनमें मी सुख नहीं हैं | मान छीजिये एक आदमीके 
:.. पास लाखों तुपये हो गये, उत्तने मकान, मोटर खरीदकर खूब मौज 


33, >फज० ७७०... 3. 


प्रेमसे दी परमात्मा मिल सकते दें १९९, 


उड़ायी | भाग्यवश धन नष्ट हो गया। मौजका सारा सामान जाता 
रहा । अब पहली बात याद आते ही दारुण दुःख होता है । दूसरे 
धनियोंकोी जाते-आते ओर मौज करते देखकर उसका चित्त जलने 
लगता है, इसी प्रकार खत्री-सम्भोगादिसे घातुक्षीण वगेरहकी बीमा- 
रियाँ होनेपर महान्‌ क्लेश हो जाता है । सोचता हे, बीमारी अच्छी 
हो जानेपर फिर ऐसा नहीं करूँगा, परन्तु मोहवश फिर भी उसी 
रास्तेपर चलता है, इसी प्रकार परछोकके भोग भी दुःखरूप ही हैं। 
घन कमानेमें, उसकी रक्षा करनेमें, लगाने, ठग जाने और छूट जाने- 
में क्लेश होता हैं | धन पैदा करनेमें अन्याय भी होता हे | मन 
रोकता है पर फिर लोभकी बृत्ति दबाती हे कि एक बार ऐसा कर 
लें, फिर नहीं करेंगे | दुविधा मच जाती है | हृदयमें युद्ध ठन जाता 
है । सात्तिकी और तामसी वृत्तियाँ आपसमें छड़ने लगती हैं, बड़ी 
बुरी अवस्था होती है । अन्तमें जैसे बिल्ली कबूतरको दबा लेती है 
उसी प्रकार तामसी बृत्ति उसे दबा लेती है | बहुत थोडे मनुष्य 
इससे बचते हैं | धन इकट्ठा कर लेनेके बाद उसकी रक्षा करनेमें 
बड़ा परिश्रम होता है। हाथसे किसीको दिया जाता नहीं, यो करते- 
करते मृत्यु उपस्थित हो जाती है | तब सोचता है कि “हाय ! मैने 
क्या किया १ व्यथ ही रुपये कमाये, अब छोड़ने पड़ते हैं ।? इस 
तरह दुःखसागरमें गोते लगाता हुआ ही मर जाता है | तात्पयं यह 
है कि ससारके सभी भोग शहद लिपटे हुए विषके समान हैं। ये 
केवल देखनेमात्रके रमणीय और इनमें केवल माननेमात्रका ही छुख 
है | यह केवल मृगतृष्णा है, इसमें कहीं भी आनन्दका लेश नहीं है, 
फिर इसमें प्रेम करना म़खेता नहीं तो और क्या है १ सच्चा सुख तो एक 
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परमात्मामें द्वै । वही परम आनन्दखरूप है---यही संत, मद्दात्मा 
ओर शात्वोंका कथन है | इस छुखके सामने त्रैलोक्यका राष्य भी 
तुष्छ है | श्रीमद्गगवद्गीतामें कहा है--- 


ये लब्ध्चा चापर॑ लाभ॑ मन्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्खितो न दुःखेन सुरुणापि विचाल्यते ॥ 
( ६। २२ ) 
“जिस छामको पाकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी छाम 
नहीं मानता और भगवत-प्राप्तिहप जिस अवस्थामें स्थित हुआ 
योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान बढ़ीं होता ।! 


इस आनन्दके ग्राप्त होनेपर शरीरके यदि टुकड़े-टुकढ़े मी कर 
दिये जाय _ तो मी वह विचल्ति नहीं होता । घर-द्वार सबका 
सवनाश हो जाय तो भी उसके आननन्‍्दर्मे किसी प्रकारकी कमी 
नहीं होती, वह तो उस परमात्माको ग्रात्ततर खर्य ही परमानन्द- 
रूप हो गया है। ठसे किसी वस्तुकी कोई आवश्यकता नहीं । 
यावानर्थ उदपाने. सबंतः  संप्छुतोदके । 
(गीता २ । ४६ ) 
... जैसे सब ओत्से जल प्राप्त होनेपर कुण्की आवश्यकता नहीं 
रहती, इसी प्रकार उस ब्रह्मानन्दकी ग्राप्ति हो जानेपर किसी भी वस्तुकी 
अपेक्षा नहीं रहती | इस प्रकारका अतुल आनन्द ग्रेमसे मिल सकता 
है | अतएव द्ली-पुत्र, घन-सानादि अनर्थकारक दुःखदायी पदार्थोंसे 
प्रेम हटाकर उस आनन्दमयसे, प्रेम करना चाहिये | जिससे उस अखण्ड 


प्रेमले ही परमात्मा. मिल सकते हैं २०१: 


एकरस परमानन्दकी प्राप्ति हो। इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि 
संसारसे वराग्य और परमात्मासे ग्रेम करनेमें ही कल्याण है | 


आप अरे 
प्रमका स्वरूप क्‍या है ९ 


वास्तवमें प्रेमका खरूप अनिरवंचनीय है । कुछ कहा नहीं 
जा सकता, परन्तु उसका कुछ अन्तुमान किया जाता है। प्रेम 
होनेपर ग्रेम करनेके लिये कहा नहीं जाता । लोभीको यह कहना 
नहीं पड़ता कि तुम रुपयोंसे प्रेम करो। कभी बाप-दादेने भी 
पारस ऑखसे नहीं देखा परन्तु छोमीको पारस बड़ा प्यारा है। 
नाम सुनते ही मुख खिछ उठता है। इसी प्रकार भगवानूपें प्रेम 
होनेपर उसका नाम सुनते ही परम आनन्द होता है। छोमीको 
घनकी और कामीको जेसे छुन्दर क्षियोंकी बातें अच्छी लगती हैं, 
इसी प्रकार भगवस्पेमीको भगवानकी बातें प्राणप्यारी छगती हैं। 
जेंसे अपने प्रेमी मित्रका नाम सुनते दी उस तरफ ध्यान चला 
जाता है और उसकी बातें सुह्ावनी छगती हैं बसे ही भगवस्पेमी- 
को भगवानकी बातें झुहाती हैं। प्रेम और मोहमें बड़ा अन्तर 
है। प्रेम विशुद्ध है, मोह कामनासे कलझ्लित है। मोहमें खार्य 
है, वह छू० सकता है, प्रेम खाथरहित और नित्य है | बालकका 
मातामें एक मोह होता हें, जिससे वह माताके पास तो रहना 
चाहता है, परन्तु उसके आज्ञानुसार काम करनेके ढिये तैयार 
नहीं रहता । प्रेममें ऐसा नहीं होता । वहाँ तो अपने प्रेमास्पदकों 
कैसे छुख पहुँचे, कैसे उसका कोई प्रिय काय॑ मैं कर सकूँ, इसी 
बातकी खोजमें प्रेमी रहता हे । परन्तु ऐसे बहुत.कम छोग होते हैं ॥ 
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भगवान्‌ और उनके भक्तोंगें द्वी ऐसे भाव प्रायः पाये जाते हैं । 


हेतु रहित जग जुग उपकारी। तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
उम्रा राम सम हितु जम माहीं। गुरु पितु मातु बंघु कोउ नाहीं ॥ 
सुर नर घुनि सबके यह रीती। स्वार्थ लागि करहिं सब श्रीती ॥ 
भगवान्‌ राम मित्रताके लक्षण बतछाते हुए छुग्नीवसे कहते हैं-- 
जे न मित्र दुख होहि दुखारी | 
तिन्हहि,. बिलोकत पातक भारी || 
निज दुख मिरि सम रज करि जाना । 
मित्रकः दुख रज मेरु समाना॥ 
जिन्ह कें असि मति सहज न आईं। 
ते सठ कत हटि करत मिताई ॥ 
कुप्ध. निवारि सुपंथ चलावा। 
गुन ग्रगटं. अचगुनन्हि दुरावा ॥ 
देत लेत मन संक न धरई। 
बल अनुमान सदा हित करई॥ 
बिपति काल कर सतगुन नेहा। ,/ 
श्रति कह संत मित्र ग्रुन एहा 
सखा सोच त्यागहु चर मोरें। 
सब विधि घटब काज में तारे ॥ 
भगवानने इसको यो ही निबाह्य | सीताके विरह-दुःखको 
सहन कर पहले उुग्नीवके दारुण दुःखको दूर किया । ४ 7 
झुद्ध ग्रेम केबल सत-जनोमें ही होता है, संसारमें मोह ओर 


प्रेमसे ही परमात्मा मिल सकते हैं २०३ 


काम ही अधिक है । भाई या त्री बड़ा ग्रेम करते हैं, ऐसा माछम 
होता है, परन्तु उसमें भी मोह रहता है | यदि ऐसा न होता तो 
उसके मनके अनुसार उनके आचरण होते, जिस बातमें वह सुखी 
होता है उसी बातको वह मानते और करते, वह खद्दर पहनता 
और उसे भच्छा समझता है तो उसके पूत्र, भाई या उसकी ख्नी भी 
खदर ही पहनती । पर ऐसा बहुत कम होता है। कारण यही 
है कि ग्रेम कम है, मोह या काम अधिक है | इससे उनके आचरण 
अपने इच्छानुकूल होते हैं | ऐसी ख्लरी पतिसे अपने छुखके लिये ही 
प्रेम करती है, पतिके सुखके लिये नहीं | इसका नाम प्रेम नहीं 
है । भगवानमें ऐसा मोह होना भी उत्तम है परन्तु प्रेम कुछ और 
ही वस्तु है | प्रेममें भी यदि विश्युद्ध भाव हो तो उसका कहना ही 
क्या है ? वास्तवमें साधकके लिये यह प्रेम सुगम है | रुपयेके प्रेमसे 
इसमें कम परिश्रम है । क्योकि रुपयेमें केवल हम प्रेम करते हैं, रुपया 
जड छोनेसे हमसे प्रेम नहीं कर सकता । परन्तु भगवान्‌ तो जड 
नहीं हैं. परम प्रेमी हैं, हम जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं अधिक 
वह हमसे करते हैं | अतएव इसमें शीघ्रतासे सिद्धि होती है, इसी 
प्रकार महात्माओंका प्रेम भी हमारे ही हितके लिये होता है| हम 
यदि एक बार प्रेम करना चाहते हैं तो वे चार बार करे है। इसमें 
उनका कोई खाथ नहीं रद्दता । 


माताके प्रेममें भी मोह और काम रहता है। श्राद्ध, पिण्ड 
ओऔर सेवा आदिका खार्थ रहता है | कुछमें केवठ मोह रहता है । 
जैसे एक बुढ्याके नाती है, वह उसपर बहुत अधिक स्नेह रखती 
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है, उसे कोई फब्की आशा नहीं है, क्योंकि नातीके बड़े होनेतक 
डसके- मरनेकी सम्भावना है, इस बातकों वह जानती है, इसी प्रकार 
किसी माताके एक दुराचारी, कुटिछ, माता, पिता और पसिारको 
सतानेवा्य छुपुत्र हैं। उसने चोरी की, वह जेल गया, माता उसके 
लिये रोती है, उससे कोई भी खुखकी आशा नहीं, तो भी उसे 
छुड़ानेका उपाय करती हैं, इसीलिये कि पुत्रमें उसका मोह है । 
ग्रेम इससे विलक्षण है । परमात्मा खाथरदित अनन्यप्रेम होनेसे 
डी परम छाम होता है । प्रेम हैं, है भी निष्काम, परन्तु थोड़ा है 
तो उससे भगवत्‌-प्राप्ति शीत्र नहीं होती | विश्वुद्ध और अनन्य 
प्रेम ही मगवत-प्राप्तिका म्ल्य है | स्वी-पुत्र आदि भोग-पढार्थ या 
खग-छुखके लिये जो ग्रेम है वह ग्रेम भगवानसे नहीं, जिन भोगोंके 
लिये है, उनसे है । यद्यपि मुक्तिके लिये प्रेम होना अच्छा है, 
प्र सर्वोच्च ग्रेम वह है, जो केंवछ ग्रेमके लिये होता है और 
डसीका नाम बिशुद्ध प्रेम है । किसी संत ओर सत्सब्नियोका 
पारस्परिक प्रेम भी बिल्कुल निःखाथ नहीं कहद्या जा सकता, 
निःखाथ होता तो संत यह्द क्यों चाहता कि सत्सड्रमें अधिक 
आदमी आरदवें और ठीक समयपर आतें | इससे पता छगता हैं कि 
कुछ खार्थ है, अवश्य दी वह खाथ उत्तम है । सत्सब्लियोमिं भी कई 
तरहके खार्य होते हैं | कोई घनके छिये आते हैं, कोई भजन-ध्यान 
अधिक बढ़नेकी आशासे आते हैं, कोई मानके डिये आते हैं तो 
कोई यही समझते हैं कि कुछ-न-कुछ राम तों होगा ही | इस तरह 
खाय रहता है। यदि सत्सब्लियोंकी इच्छाके विरुद्ध कुछ कद्दा जाय 
तो वे सुनते ही: नहीं । छापत्वाही कर जातें हैं | यदि संत किसी 
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हेतुसे कोई अपने खा्थकी बात कहने छगे तो सम्मवतः दो-चार 
बार तो लोग छुन लेते हैं पर अन्तमें छूणा हो जाती है | भक्तिके 
प्रचारमे भी यदि प्रचारकका खाथ इश्टिगोचर हो जाय तो छोग उसे 
तुरंत छोड़ देते है । सतके द्वारा अकस्मात्‌ ली हुई परीक्षामें 
तो शायद ही कोई उत्तीण हो, या तो लोग उसे पागल समझ बेटे 
या खार्थी और अन्तमे उसे छोड़ ही दें | एक इृशन्त है-- 


किसी गॉँवमें दो साधक थे, वे रोज गॉवसे रोटी मॉग लाया 
करते और गॉवसे बाहर किसी इक्षके नीचे बेठकर उन्हें एक वक्त 
खा लेते और वहीं रात-दिन भजन-ध्यानमें मस्त रहते, 
उनके भजनकी मस्तीको देखकर लोग उनके पास आने-जाने छगे, 
गॉवमें उनकी कीर्ति फैल गयी | राजातक बात पहुँची । राजाने 
भी ढशन करनेका विचार किया | छोगोने आकर उन दोनोसे 
कहा कि आज आपका दर्शन करने महाराजा खयं पघारते हैं। 
उन दोनोंने सोचा कि यह तो बड़ी विपत्ति आयी | साधक कहीं 
मान-बड़ाई पाने छगे और यदि उनमें उसका मन छग जाय तो 
उसके मगिरनेमें देर नहीं छगती । यह विचारकर उन लोगोने राजा- 
की सवारी दूरसे देखकर ही रोटियोपर आपसमें लड़ना शुरू कर 
दिया | इतनेमें राजाकी सवारी वहाँ आ पहुँची। उन लोगोको 
पतछी-मोटी और एक-एक, आधी-आधी रोटियोंके लिये लड़ते देख- 
कर राजाने अपने मनमें समझ लिया कि यहाँ कोई सार नहीं है। 
राजा वहॉसे छौट गया | खाथके बनावटी इस्यसे भी जब प्रेम दूर 
आगता है तब असली खार्थमें तो प्रेमका रहना असंम्भव ही-सा 
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है | इसलिये परमात्मासे खाथरहित प्रेम ही करना चाहिये । सन्‍्चेः 
अनन्य बिशुद्ध प्रेमके समान दूसरी वस्तु जगतमें कोई मी नहीं है.- 
परमेश्वर इसीसे मिलते हैं, वही उसकी कीमत है। जब यह प्रेम 
जागरित होता है, तव फिर उसे सिवा भगवानके और कोई वस्तु 
अच्छी ही नहीं लगती | हमलोग मगवानकी पूजा करते हैं, के 
ग्रहण नहीं करते | क्या कारण है, प्रेम नहीं है । प्रेम हो तो वे 
अवश्य ग्रहण करें | गीतामें मगवानने श्रीमुखसे कहा हैं--- 
प्र पुष्प फूल तोय॑ यो में भकत्या प्रयच्छति । 
तद॒ह॑ भक्त्युपहतमश्नामि अ्यतात्मन३ ॥ 
( ९। २६ ) 
भगवान्‌ हमारे फल-फूछ और पत्तोके मल नहीं हैं, वे भूखे हैं 
प्रैमके | वे छँढ़ते है दुनियामें किसी सच्चे प्रेमीको । सच्चा प्रेमी 
वही है जो मगवानके लिये अपनी खाल खिंचवाता हुआ मी 
रोम-रोमसे खामाविक ग्रसन्‍नता अछका सकता है । जिन वस्तुओ- 
को वह अपनी समझता है, उन्हें मावान खीकार कर लेते हैं तो 
उसे बडी प्रसन्नता होती है | वह समझता है कि इनसे मेरा 
अहड्लार चला गया | वात मी ठीक है | जिस चीजको भनुष्य 
अपनी समझता है उसे कोई-कोई श्रेष्ठ पुरुष भी खीकार नहीं 
करता, तव॒ भगवान्‌ तो कैसे करने छगे ! जब मगवानने हमारी 
दी हुई वस्तु खीकार कर छी तो अहड्जार गया ! वास्तवर्मे तो 
सभी कुछ भगवानका है, हमने भूलसे अपना समझ रकक्‍्खा है। 
यही भाव तो इटाना है | जिस दिन वस्तुओसह्वित भगवानने हमें 
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स्अपना लिया, उस दिन समझ लो कि भगवान्‌ हमारे हो गये । 


जब भगवानमें विशुद्ध प्रेम हो जाता है तब फिर संसारमें 
किसीसे भी भय या प्रेम नहीं रहता और न वह किसी अपमानकी 
ही परवा करता है | जिस तरह जोरकी बाढ़में गद्ञातीरके सब वृक्ष 
बह जाते हैं, इसी प्रकार पग्रेमकी प्रबल घारामें मान, अपमानादि 
सब बह जाते हैं। जेसे ध्यानमें स्थित योगीकी वबृत्ति 
भगवानके सामने बहती है, इसी प्रकार प्रेमथारा भी भगवदमिमुखी 
बहने लगती है | इस अवस्थाका आनन्द वर्णनातीत है । इसमें 
अहंकारसे उत्पन्न होनेवाले लज्जा, भय, मान आदि सब दोष दूर 
हो जाते हैं, सारे इन्द्दू मिट जाते हैं, प्रेमी एक शवके समान हो 
जाता है | भगवान्‌ भी हर समय ऐसे ग्रेमके अधीन रहने हैं । जो 
मसगवानकों अपना सबंख अपण कर देता है, भगवान्‌ भी उसे 
'अपना सब कुछ सौंप देते' हैं | प्रेम बढनेपर शरीरमें रोमाश्व होता 
है, पूर्णिमाके चन्द्रमाको देखकर जैसे समुद्र उछलने लगता हैं, उसी 
तरह भगवानके मोहन-मुखकम्लछको देखकर प्रेमी भक्तके हृदयमें 
भी आनन्दकी लहरें उछाल मारने छाती हैं | उसके हृदयमें 
ग्रेमका समुद्र उमड़ता है, जो उसमें समाता नहीं, कण्ठावरोध हो 
जाता है, वाणी गद्गद हो जाती है, नेत्र और नासिकासे प्रेम धारा- 
रूपसे बहने लगता है और अनन्‍्तमें म्रकुटि तथा ब्रह्माण्डतक 
पहुँचकर उस प्रेमीको बेहोश कर देता है | उसकी अवस्था अचल 
अतिमाके समान हो जाती है | 

जब भगवानके लिये ब्याकुलता होती है तब मगवान्‌ भी 
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भक्तके छिये व्याकुल हो उठते हैँ। सीता अशोकवाठिकार्मे 
रामके लिये विठाप करती है तो राम भी सीताके लिये व्याकुछ 
होकर डसे वन-वनमें खोजते हैं | 


यदि आज हम भगवती रुक्मिणी या द्रौपदीकी तरह व्याकुछ 
हो तो भगवान्‌ भी छद्दी तरह ज्याकुछ होकर हमें दर्शन देनेके 
लिये अवश्य पधारंगे। भगवान्‌ विघिसे प्रसन्न नहीं होते हैं, उन्हें 
चाहिये प्रेम | प्रेममं नियमकी आवश्यकता नहीं | नियम है. तो 
ब्रेम उच्च नहीं द्वै | प्रेममें नीति-मानादिका स्बधा खाभाविक ही 
अभाव होता है | नियम तोड़ने नहीं पडते । टूट जाते हैं | इसी 
अवस्थार्में सच्चा प्रेम खिल्ता है | यहाँ खॉँग नहीं होता । भक्त- 
प्रेमरूप होकर भगवानमें अमिन्नरूपसे मिल जाता है। यही विशुद्ध 
प्रेम है, मगवानका यही सच्चा खरूप है | भाग्यवती गोपियोमें यही 
सन्‍्वा प्रेम था, उनके प्रेमको देखकर स्थावर जीव भी पिंघछ जाते 
थे, तब मनुष्योकी तो बात ही क्या हैं १ उस ग्रेम-विहल्तासे सनी 
हुई वायु भी ग्रेमका प्रवाह वहा देती है | जिस जगह प्रेमी विचरता 
है बहॉकी सभी वस्तुएँ प्रेममय बन जाती हैं । पग्रेमीके द्वारा स्पर्श 
की हुई जगह तथा उसके चरणोको छू जानेवाडी धूलि भी प्रेमखचरूप 
बन जाती है । इस रहस्यको भगवस्येमी ही जानते हैं, ऐसा प्रेम 
सिवा भगवानके और किसी दूसरेमें नहीं हो सकता । जिस प्रेम-- 
चर्चाकों सुनकर श्रीउद्धव प्रेमके प्रवाहमें बह गये थे, यदि उसे हम 
छुनें तो हमारी भी वही दशा हो, पर वह झुननेकों मिले कहाँ? 
खॉगमे वह वात नहीं हो सकती ! वास्तवमें हो तभी हो सकती है !. 


कर 


|; 


| 


प्रेमले द्वी परमात्मा मिल सकते हैं र्व्ष्टू 
जब एक झुन्दर छीके कठाक्षोसे घायल मलुष्यको जगत- 


। भर्में वह ल्री-ही-्ली दीखती है और वह उसीमें बड़ा आनन्द 


' मानता और पागल हुआ धूमता है, जो पक अत्यन्त तुच्छ बात है- 


तो फिर जिसको उस परमानन्दखरूप परमात्मा श्यामसुन्दरके 
कटाक्षबाण छग जायें, उसकी कया दशा होती होगी ? वह किस 
आनन्द मतवाल्ा होगा ! उसे जगतमें क्या दीखता होगा १ यह 
बात न तो कल्पनामें आ सकती और न कोई इसके साथ तुलना 
करनेलायक पढार्थ ही दीखता है | यदि इसे धूलिकण और इसे 
इथ्वी या इसे दर्पणका सूर्य और उसे सच्चा सूर्य कहे तो भी उचित 
नहीं होता | जैसे बर्फकी पुतढी समुद्रकी गहराई नापकर नहीं' 
बतछा सकती, वैसे ही इस आनन्दका अनुभव भी नहीं लगाया जा 
सकता । वास्तवमें वह भगवस्मेमी बफकी पुतढीकी मॉति 
भगवत्खरूप ही हो जाता है। उससे भगवत्‌के खरूपके वर्णनकी आशा 
नहीं की जा सकती, क्योकि वह भगवानसे अछूग रह नहीं जाता 
और दूसरा कोई बतछा नहीं सकता । यथ्पि परमेश्वरकी प्रापिके 
बाद भी प्रेमीका पूर्वदेह हमलोगोके दृष्टिगोचर होता है, पर वह है 
प्रेमलरूप ही | वह जिस तरफ जाता है, उपर ही प्रेमकी वर्षा 
करता है | वर्षाकी मॉँति उसकी इृष्टि ही छोगोको प्रेमछु धासे मिगो 
देती है.। ऐसे पुरुषोंके भी दर्शन कठिन हैं, फिर भगवानके दशंन- 

का तो कहना ही क्या है ! परन्तु प्रेम होनेसे उसका प्राप्त होना 

भी बहुत सहज है । भगवान्‌ दयामय हैं । वे यदि हमारे कर्मोकी 

ओर देखें तो हमारा निस्तार कठिन है, परन्तु वे ऐसा नहीं करते | 

वे प्रेमके बदलेमें अपनेको बेच डालते हैं । इस बातको जो. 
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जान लेता है, वह तो उनके शरणागत हो उन्हें प्राप्त ही कर 
लेता है | 


भगवान्‌ श्रीरामके ग्रेममें मत्त मरत जब चित्रकूट जा रहे थे, 
तब उनके ग्रेमको देखकर जड चेतन और चेतन जडरूप हो गये । 
जब भरतके दशनमात्रसे जड चेतन और चेतन जड हो चले, तब 
खय॑ भरतकी क्या दशा हुई थी सो तो मरत ही जानें | इस प्रकार- 
का खार्थह्ीन ग्रेम ही शुद्ध, अलौकिक और उज्ज्यल प्रेम कहलाता 
है | इसमें न मलिनता है और न व्यभिचार है | यह तो देदीप्यमान 
अकाश है, सूर्यकी तरह नहीं, परन्तु परम ज्ञानमयी निमेल ज्योतिसे 
युक्त है । अमृतसे भी अधिक अमर करनेवाला और खादि्ट है | 
इसी सच्चे आनन्ठके सत्य-खरूपके लिये हमें प्रयत्न करना चाहिये | 
क्षणिक छुखरूप मोगोसे, जो वास्तवमें दुःख ही है, वेराग्य करना 
ओऔर उस प्रेममय परमात्मामें मन छगाकर उससे प्रेम करना चाहिये । 
जिस दिन हमारे प्रेमका अविच्छिनन खरूप होगा, उसी दिन 
'परमात्माकी ग्राप्ति हो जायगी । अतरव यदि पाठक-पाठिकागण इस 
बातपर विश्वास करते हो और उन्हे परमेश्वर-प्राप्तिके साधनमें तत्पर 
होनेसे प्राप्त होनेकी पूरी आशा द्वो तो सच्चे दिलसे इन अनित्य, 
दुःखरूप भ्रान्तिमात्र-से प्रतीत होनेवाले सांसारिक भोगोंको मनसे हे 
त्याग, इनसे वृत्तियाँ हटाकर उस शुद्ध सच्चिदानन्दधन परमात्मामें 
अनन्यग्रेममावसे लगनेमें तत्पर होना चाहिये | परमात्माको प्रात्त करने- 
के लिये प्रेम ही प्रधान उपाय है | 


+--+-च्आाई---लिकिकक--.-..क७-०----+-०९ 


प्रेमका सचा स्वरूप 


ह आज परम दयाहु परमात्माकी ऋपासे ग्रेमके सम्बन्धमें कुछ 

, लिखनेका साहस कर रहा हूँ। यथ्पि मै इस विषयमें अपनेको 
असमथ समझता हूँ, क्योंकि प्रेमकी वास्तविक महिमापर वे ही पुरुष 
कुछ लिख सकते हैं, जो पवित्रतम भगवत्‌-प्रेमके रस-समुद्रमें निमग्न 
हो चुके हो । प्रेमका विषय इतना गहन और कल्पनातीत है कि 
उसकी तह॒तक विद्वान्‌ और ज्ञानी भी नहीं पहुँच सकते, फिर वाणी 
और लेखनीकी तो बात ही कौन-सी है शेष, महेश, गणेश एवं 
शुक्रदेव तथा नारद आदि, जो भगवानके प्रेमियोमें सबंशिरोमणि 
समझे जाते हैं, वे भी जब प्रेम-तत्तका सम्यक्‌ वर्णन करनेमें अपने- 
को असमर्थ पाते है, तब मुझ-जेसा साधारण मनुष्य तो किस 
गिनतीमें है ? अन्तःकरणमे जब ग्रेम-रसकी बाढ आती है, तब मनुष्यके 
सम्पूर्ण अंग पुलकित हो उठते हैं, हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, वाणी 
रुक जाती हैँ ओर नेत्रोसे आँछुओकी अजस्र धारा बहने लगती है, 
शासत्र और प्रेमी महात्माओका ऐसा ही कथन ओर अनुभव हैं | परंतु 
यह सब प्रेमके वाहरी चिह् हैं, इसीसे इनका भी वर्णन किया जा 
सकता है । हृदयमें प्रेमका समुद्र उमड़ आनेपर जब ग्रेमी उसमें डरब 
जाता है, उस अवस्थाका वर्णन तो वह खय॑ भी नहीं कर सकता; 
फिर दूसरेकी तो सामध्य ही क्‍या हैं ? श्रीराम और भरतके प्रेममिलन- 

के ग्रसड़में गोसाईंजी महाराज अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए 
कहते हैं. प 

, कहहु सुग्रेम प्रगंट को करई। 
केहि छाया कबि मति अलुसरई ॥ 
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कबिहि अरथ_ आखर _ वलु साँचा । 
अनुहरि ताल गतिहि नहु नाचा॥ 
अगम सनेह भरत रघुबर को। 
जहँ न जाह मनु विधि हरि हर को || 
सो में कुमति कहों केहि भाँती। 
बाज सुराग कि गॉडर ताँती॥ 
ऐसी स्थितिर्में में तो जो कुछ दिख रहा हूँ, सो केंबछ अपने 
मनोविनोदके लिये ही समझना चाहिये। न्ुुटियोंके लिये प्रेमी 
अब्नन क्षमा करें ! 


प्रेमका तत्व परम रहस्यमय है | जिसने इस तत्तको पहचान 
लिया, वह तो प्रेममय ही बन गया । श्रेमके यथाथ रहस्यको तो 
श्रूणरूपसे केबल प्रण पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीवाज्रुदेव ही जानते हैं 
अथवा थोड़ा-बहुत इसका ज्ञान उनके ग्रेमी भक्तोको है | इसीडिये 
उन निष्काम-प्रेमके तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी भक्तोकी गीतामें 
आगवानने अपने श्रीमुखसे स्वयं प्रतंसा की दै-- 

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते | 

प्रियो हि ज्ञानिनोजत्यथंमह सच मम प्रियः ॥ 

(७ । १७) 

“उन ( चार प्रकारके भक्तों ) में मी नित्य मुझमें एकीमावसे 
स्थित हुआ अंनन्य-प्रेम-मक्ति-सम्पन्ष ज्ञानी भक्त अति उत्तम हे, 
क्योंकि मुझको तत्तसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ और 
चह मुझको अत्यन्त प्रिय है | 
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वास्तवमें प्रेम भगवानका .साक्षात्‌ खरूप ही है । जिसको 
'विशुद्ध सच्चे ्रेपकी प्राप्ति हो गयी, वह मगवानको पा चुका। भगवान्‌ 
श्रेममय हैं ओर भगवान्‌ ही ग्रेम करनेके योग्य हैं | अतएव॒चाहे जैसे 
भी हो, हमछोगोंकों सब  प्रकारसे मगवान्‌में अनन्य और बिश्यद्ध-प्रेम 
करनेकी कोशिश करनी चाहिये । यहाँ ये प्रइन उठते हैं कि भगवान्‌ 
कैसे हैं ? उनका कया खरूप है १ और उनमें प्रेम किस प्रकारसे 
किया जा सकता है ! इनका उत्तर संक्षेपमें यो समझना चाहिये कि 
चे सबेब्यापक भगवान्‌ अम्रृतमय हैं, सुखखरूप हैं और नित्य, सत्य, 
विज्ञन-आनन्दघन हैं | भगवानने खर्य॑ कहा है--- 

त्रत्षणो हि. प्रतिष्ठाहममृतस्याव्यय्य च | 

शाश्रतस्य च धर्मंस सुखस्येकान्तिकय च ॥ 

(गीता १४। २७) 

अविनाशी पर्रह्मका और अम्रृतका तथा नित्य ( सनातन ) 
'धमंका और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मै ही हूँ अर्थात्‌ ब्रह्म, 
अमृत, अव्यय, शाश्रत धर्म और ऐकान्तिक छुख यह सब मेरे ही 
नाम हैं ।” ऐसे परमात्मा समस्त भ्रतप्राणियोंके हृदयमें आत्मरूपसे 
निवास करते हैं | वे कहते हैं--- 

अहमात्मा शुडाकेश . स्वश्ताशयस्थितः । 

अहमादिश्व मध्यं च भ्ुतानामन्‍्त एवं च।॥ 

(गीता १० | २० ) 

दे अजुन ! मैं सब॒भूतोके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूँ 

और समस्त भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ ।? इस प्रकार- 
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से परमात्मके खरूपको समझकर सवमूतस्थित परमात्माके साथ 
विशुद्ध प्रेम करना ही सच्चा प्रेम करना है। विल्के सारे जीव 
परमात्माके निवास-स्थान हैं, इसका अनुभव कर सभीके साथ 
विशुद्ध प्रेम करनेके लिये विशेष प्रयत्न करना चाहिये | जो पुरुष इस 
भगवत्मेमके रहस्यकों भद्वीमाँति समझ लेता है, उसका सभी 
प्राणियोके साथ अपने आत्माके समान प्रेम हो जाता है, ऐसे प्रेमीकी 
प्रशंसा करते हुए भगवान ने कहा है---.- 

आत्मोपस्येन सत्र सर्म॑ पव्यति योउजुन । 

सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमी मंतः | 

( गीता ६ । ३२ ) 

'हे अज्जुन ) जो योगी अपनी साह्श्यतासे सम्पूण भूतोरें सम 
देखता है और सुख अथवा दुःखको मी सबमें सम देखता है, वह 
योगी परम अ्रेष्ट माना गया है |! अपनी साइस्यतासे सम देखनेका 
यदी अभिप्राय है कि जेसे मनुष्य अपने सिर, हाथ, पेर और शुद्दा 
आदि अगोके साय बआक्मण, क्षत्रिय, शूद्ध और म्लेच्छादिके समान 
बर्ताव करता हुआ मी उनमें समानरूपसे आत्मभाव रखता है अर्थात्‌ 
सारे अगोमें अपनापन समान होनेसे सुख ओर दुःखको समान ही 
देखता है, वैसे हो सम्पूर्ण भूतोमें समानभावसे देखना चाहिये । इस 
प्रकारके समत्वभावकों प्राप्त भक्तका हृदय ग्रेमसे सराबोर रहता है | 
वह केंबल ग्रेमकी दी दश्सि सब ओर ताकना सीख जाता है, उसके 
हृदयमें किसीके मी साथ घृणा और द्वेषका लेश भी नहीं रहता | 
श्रुति कहती है -- 
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यस्‍्तु स्वाणि भुतान्यात्मन्येवानुप्यति । 
सर्वेश्ञतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ 
( ईश० ६ 

“जो विद्वान्‌ सबे भूतोंको अपने आत्मासे भेदरहित देखता । 
और अपने भात्माको सब मूतोमें देखता है, वह किसीकी भी 
'निन्दा नहीं करता ॥? 

दूसरा हो तो निन्‍दा करे, उसकी इश्टिमें तो सम्पूर्ण संसार एक 
वासुदेवरूप ही हो जाता है | इस परम तत्तको न जाननेके कारण 
ही प्रायः मनुष्य राग-हेष करते हैं तथा परमात्माको छोड़कर 
सांसारिक तुच्छ विषयभोगोकी ओर दठौड़ते हैं और बारम्बार 
दुःखको प्राप्त होते हैं | मनुष्य जो ली, पुत्र, धन आदि पदाथोंमें 
सुख समझकर ग्रेम करते हैं, उन आपातरमणीय विषयोगें उन्हें 
जो घुखकी प्रतीति होती है, सो केवल भ्रान्तिसे होती है | वास्तवमें 
विधयोगे सुख है ही नहीं, परंतु जिस प्रकार सूयकी किरणोसे 
बिना ही हुए महभूमिमें जलकी प्रतीति होती है ओर प्यासे हरिण 
अमसे उसकी ओर दौड़ते हैं और अन्तरमें निराश होकर मर जाते 
हैं। ठीक इसी प्रकार सांसारिक मनुष्य संसारके पदा्थोके पीछे 
सुखकी आशासे दौड़ते हुए जीवनके अप्लल्य समयको व्यथ द्वी 
बिता देते हैं और असली नित्य परमाव्मसुखसे वश्चित रह जाते हैं । 

ख्री-पुत्र-धन आदि पदार्थोकी अपेक्षा मनुष्यको अपना जीवन 
अधिक प्रिय है, क्योंकि जीवनकी रक्षाके लिये मनुष्य ब्ली-पुत्र-धनादि 
सम्पूण पदार्थोंको त्याग सकता है । इस जीवनसे भी आत्मा अधिक 
प्रिय है, क्योंकि आत्माके लिये मनुष्य जीवनके त्यागकी भी इच्छा 
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कर लेता है | विशेषरूपसे कथ्टकी प्राप्ति होनेपर जब जीवन दुःखमय 
हो जाता है, तो म्रखतासे वह आत्महत्या करनेके लिये अनेक 
प्रकारके प्रयत्न करता है एवं आत्माके यथार्थ तत्तको न जाननेके 
कारण दुःख-नाशका वास्तविक उपाय न कर आत्म-सुखकी इच्छा- 
से आत्मधात कर बेठ्ता हैं और उसके फल्खरूप धोर नरकोको 
प्रातकर दुःख भोगता है । मलुष्य-शरीरको प्राप्त छोकर आक्म-- 
तत््को विना जाने चले जाना भी एक प्रकारते आत्मधात ही है । 
आत्मघातीकी गतिका वर्णन करती हुई श्रुति कहती है--- 

असुर्या नाम ते लोका अन्घेन तमसाबताः । 

तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। 

(ईश०३) 

"जो मनुष्य आत्माके हनन करनेवाले हैं; वे मरकर धोर 
अन्धकारसे आच्छाढित आउुरी योनियोंको ग्राप्त होते हैं ॥ इस 
तत्तको समझकर मनुष्यको इस अज्ञानकृत आत्मधातसे बचना 
चाहिये और आत्माकी उन्नति एवं युक्तिके लिये उस परम पिता 
परमेखरसे परम प्रेम करना चाहिये जो सबके आत्मा है। परमेस्वरमें 
प्रेम होना ही विख्॒में प्रेमहोना है भोर विख्के समस्त प्राणियोर्मे 
प्रेम ही मगवानमें प्रेम है, क्योकि स्वर्य॑ परमात्मा ही सबके 
आत्मरूण पे विराजमान हैं | 

सबसे प्रेम करतेका सहज उपाय है खार्थ छोड़कर सेवा 
करना । 'खार्यः शब्दसे केवल त्ली-पुत्र-धन आदि ही नहीं समझने 
चाहिये, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, कीर्ति, खुन्दर छोकोंकी आपि 
आदि समी कुछ खार्यके अन्तर्गत हें । उन प्रेममप्न्ति परमात्मासे 
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ग्रेमहीके लिये सेवा और प्रेम करना चाहिये | जो पुरुष परमात्मासे 
ग्रेम करनेकी चेष्टा करते हैं, प्रेमस्वरूप परमात्मा उन प्रेमी 
'पुरुषोंके अत्यन्त ही समीप हैं। विश्युद्ध प्रेममें आकषण करनेकी 
जितनी शक्ति है, उतनी चुम्बक आदि किसी भी पदार्थमें नहीं 
है, चुम्बक आदि पदार्थ तो केवछ जडको ही टनते हैं, वे चेतनको 
नहीं खींच सकते | परंतु यह प्रेम ऐसा अनोखा चुम्बक है 
जो साक्षात्‌ चेतनखरूप परमेश्वरको भी खींचनेकी सामथ्ये रखता 
है। मित्रो | भगवान्‌ असप्नल्य वस्तु हैं, यध्षपि उनकी ग्राप्तिकी 
वास्तविक पूरी कीमत हो ही नहीं सकती तथापि वे प्रेमीको 
बहुत ही सस्तेमें मिल जाते हैं | जब मनुष्य भगवत्‌-प्रेममें मच 
होकर अपने-आपको श्रीभमगवानके पावन चरणोंपर न्यौछावर कर 
देता है---भगवत्‌-प्रेमके लिये सहज ही परम उत्साहके साथ 
अपने प्राणोंको छोडनेके लिये प्रस्तुत हो जाता है, तब भगवान्‌ 
उसके ग्रेमसे आकर्षित होकर प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं । प्रह्मादके 
'छिये खम्मसे और गोपियोंके लिये मुरी-बनमें प्रकट होनेकी कथाएँ 
प्रसिद्ध हैं | क्या इस प्रकार भगवानका मिल जाना बहुत ही सस्ता 
सौदा नहीं है ? कहोँ हम और कहाँ झुद्ध सब्चिदानन्दघन परमात्मा। 
अरे, तुच्छ प्राणोके बदले परमात्मा प्राप्त हो जायें, तो और क्‍या 
चाहिये ! कविने कहा है--- 

जो सिर साटे हरि मिले, तो तेहि लीजे दोर | . 

ना जानों या देरमें, गाँहक आये ओर ॥ 

सिर दीन्हे जो पाइये, देत न कीजे कानि | 

सिर साटे हरि मिले तो, लीजे सस्ता जानि॥ 
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सबे रसायन हम किये, हरि-रस-सम नहिं कोय | 

रंचक घटमें संचरे, (तों) सब तन कंचन होय || 

प्रेमको पहचाननेवाले वह प्रभु केवछ ग्रेमको ही देखते हैं । 
जब मनुष्यका ग्रेम्न अपने आत्मासे भी कहीं बढ़कर भगवानमें 
हो जाता है---जव वह प्राणोसहित अपने पछारे अपनेपनको, 
लोक-परलोकको भगवानके अपण करनेके लिये तैयार हो जाता 
है, तव भगवान्‌ उससे मिले बिना रह हो नहीं सकते | परल्तु प्रेम 
सच्चा होना चाहिये | झूठे प्रेमसे उन्हें कोई नहीं रिझा सकता । 


कृष्ण क्रप्ण सव ही कहे, ठग ठाकुर अरु चोर | 

विना ग्रेम रीक्षें नहीं, प्रेमी नन्‍्दकिसोर ॥ 

सच्चे प्रेमीके हाथ तो वह बिक जाते हैं | प्रेम ही भमगवानका 
मुल्य हैं। प्रेमके रहस्यथकों जाननेवाला पुरुष भगवानको प्राप्त 
किये बिना कैसे रह सकता है ? क्योकि भगवानके विना वह 
अपने जीवनको व्यय समझता है, फिर तुच्छ जीवनके मूल्पमें ही 
जब भगवान्‌ मिलनेके लिये बाध्य हैं, वह केसे देर कर सकता 
हैं ? भगवान-सरीखी अम्नल्य वस्तुको इतनी-सी कीमतके बियें 
वह कैसे छोड सकता है ? जो भगवानके इस ग्रेम-तत्तको नहीं 
जानते, वे मनुप्यरूपमें भी पशुके ही समान हैं। ऐसे ही पशुधर्मी 
मनुष्य संसारके खुख-विछास और भमोगोंके लिये जीवन धारण करके 
मनुष्य-शरीरको कलंकित करते हुए न्यर्थ अपना जीवन नष्ट किया 
करते हैं । जो भाग्यवान्‌ पुरुष भगवानके प्रेम विहल होकर प्राण- 
त्याग कर ऐेते हैं, उनको प्राण-त्याग करनेमें कोई भी क्लेश नहीं होता। 


प्रेमका सश्या सरूप २१९ 


से परम प्रसनता और अपार भानन्दके साथ प्रभुके चरणोंपर अपना 
शरीर अपण कर देते हैं । उस समय उनके हृदयमें आनन्दका जो 
दिव्य समुद्र उमड़ता है, सारे पाप-ताप, दुःख-कष्ट उसके अतछ- 
'तल्में सदाके लिये डूब जाते हैं | हिरण्यकशिपुके द्वारा प्रह्मदको बार- 
बार मृत्युके मुखमें डालकर अपार कष्ट पहुँचाये गये, परन्तु इनसे उसे 
'तनिक-सा भी क्लेश नहीं हुआ | मगवानके प्रेमके कारण परम आनन्दमें 
मग्न होकर वह सदा ही निर्भय बना रहा, उसके आनन्द और अभय- 
की स्थितिका वणन करना भ्रसम्भव है । प्रह्मादकी स्थितिका तो 
प्रहावकों ही पता है, प्रह्मदनीकी जीवनी पढ़नेवाले मलुष्योंमें 
भी जब आनन्द, निभयता, ईश्वरमें प्रेम एवं विश्वासकी बृद्धि 
'होती है, तब स्वयं प्रह्दकी श्रद्धा, प्रेम, शान्ति और निर्मयता 
आदि गुणोका वर्णन तो कोई कैसे कर सकता है ? 


भगवानका सच्चा प्रेमी मगवानके सिवा और किप्ती भी वस्तुका 
चिन्तन नहीं करता | भगवान्‌का चिन्तन सी वह भगवानके 
ग्रेमके लिये ही करता है | प्रेमके सिवा न तो वह भगवानसे ही 
कुछ चाहता है और न भगवानके किसी प्रेमी भक्तसे ही। 
भगवान के प्रेमी भक्तोसे वह जब कमी मिलता है, तब प्रेममें मग्न हो 
जाता है और भगवत-प्रेम-सकी ग्राप्तिके लिये वह उनसे वैसे ही 
भाकाक्षा करता है, जैसे पपीहा बादलोको देखकर स्वातीके बूँदकी 
आकांक्षासे बादलोको अपनी टेकपर अड़ा हुआ मधुर ख्रसे “पीव 
पी” पुकारा करता है | भगवत्‌-प्रेमका थ्यासा प्रेमी भी मह्दात्मारूपी 
बादलोसे प्रेमरूपी स्वाती-बूँदके लिये मघुर-स्वर्से विनय करता है | 
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जेंसे पपीहेका यह दृढ़ नियम हैं. कि वह स्वातीदूँदके अतिरिक्त 
भूमिपर पढे हुए कंसे भी पवित्र गल्लाजडकी कभी इच्छा नहीं. 
करता | गोसा#जी कहते है--- 


तुलसी चातक देत सिख, सुतहि बारहीं बार । 

तात न तर्पन कीजियो, बिना वारिधिर-धार | 

जियत न नाई नारि, चातक घन तजि दूसरहिं | 

सुरसरिद्रको वारि, मरत न माँगेड अरघ जल ॥ 

सुनि रे तुलसीदास, प्यास पपीहहिं प्रेमकी । 

परिहरि चारिउ मास, जो अँचने जल खातिकों || 

वैसे ही भगवत्‌:ग्रेमी पुरुष भी ग्रेमके सिवा तुच्छ 
सांसारिक पदार्थोके भोगोकी कमी इच्छा नहीं करता । यही उसका 
इृढ़ नियम है---सहज स्वभाव है। 


श 


सर्वत्र भगवतके स्वरूपका चिन्तन करनेवाले पुरुषका 
भगवानमें इतना ग्रेम हो जाता हे कि वह क्षणमात्र भी भगवानके 
चिन्तनको भूछ नहीं सकता | थदि किसी कारणवश भगवदका 
चिन्तन छूट जाता हैं तो उसको ऐसी व्याकुछता होती है, जसे 
जलके बिना मछलीको ! 
तद॒पिताखिलाचारिता वहिसरणे परमव्याकुलता । 
(नारद० १९ ) 
देवर्षिं नारदजी इसीको पग्रेम-सक्ति बतलाते हैं। मगवत्‌- 
प्रेममें मतबाला पुरुष जब ग्रेममें मप्न हुआ फिरता है, तब उसकी कुछ- 


£ ; प्रेमका सच्धा खरूप श्श्श्‌ 


'विचित्र ही अवस्था हो जाती है | अपने प्रेमास्पदके नाम, गुण और 
रूपकी महिमा छुनकर ग्रेमकी विह्ल्ताके कारण अपनी छुध-बुघध 
भूल जाता है | 


. प्रेम-पियाली जिन्ह पिया, झुमत तिनन्‍्हके सन । 
नारायण बे रूप-सद, छक्के रहें दिन रन ॥ 
प्रेम अधीन्यों छाक्यों डोल, क्योंकि दयोंही बाणी बोले | 
जंसे भोपी प्लढी देहा, तेसों चाहे जासों नेहा ।॥ 
प्रीति की रीति कछू नहिं रात, 
लाति न पॉति, वहीं कुलगारों। 
प्रेकी नेम कहूँ नहिं दीसत, 
लाज न कान लूग्यो सब्॒ खारों ॥| 
लीन भयो हरिददं. अभिशन्तर, 
आठहूँ जाम रहे. मतबारों। 
सुन्दर कोडठक जानि सके यह, 
गोकुल गाँवको पेंडोहि न्यारों ॥ 
कहते हैं कि एक वार किसी प्रेमोन्‍्मादिनी गोपीको यह शझ्झा 
हो गयी थी कि श्रीकृष्णका मै जो इतना ध्यान करती हूँ, सो कहीं 
घ्यान करते-करते खर्य श्रीकृष्ण ही न बन जाऊँ | क्योंकि 'श्रमर-कीटः 
न्यायसे ध्याता अपने ध्येयाकारमें परिणत हो जाया करता है । यदि 
ऐसा हुआ ओर मैं श्रीकृष्ण बन गयी तो फिर मुझे अपने ग्रेमास्पद 
श्रीकृष्णके साथ प्रेम-विदासका आनन्द केसे मिलेगा १ एक-दूसरी 
गोपीने उससे कहा कि इसके लिये द्‌ चिन्ता न कर, श्रीकृष्णके 
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ध्यानसे जब तू कृष्ण बन जायगी तो श्रीकृष्ण तेरे प्यानसे गोपी बन 
जायेंगे | प्रेमी-प्रेमास्यदका शानन्द ज्यों-कान्यों बना रहेगा । 
अतझ तू श्रीकृष्णके घ्यानमें ही मिमग्न रद्द ४! 
प्रेमेकी दशाका क्‍या वर्णन किया जाय £ प्रेमी अपने 
ग्रेमास्पदके नाम, गण और रूपादिके संकेतमात्रसे इतना विहृक 
हो जाता है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता । झयाम रंगे 
रंगी हुई गोपियों काले रंगके कौवे, कोयछ, काजल; कोयले आदि 
पढार्थोको देखते ही या श्रीकृष्णके नामसे मिलते-जुलते नामोको 
चुनते ही श्रीक्षष्णके प्रेममें परम विहल हो जाती थीं । प्रेम-रसके 
छके हुए महाप्रमु श्रीचेतन्यदेव पुरीमें समुद्रकी श्यामताकों देख उसे 
श्यामछुन्दर समझकर पागल हो;गये ओर तन-मनकी छुधि मुठाकर 
उसीमें कूद पडे | तल्डीनतामें ऐसी ही स्थिति होती है । 
भयवबुद्धिसे मजनेवाले मारीचने कहा था कि मुझको श्रीराम- 
का इतना भय व्गता है कि जिन शब्दोके आदिमें रकार हो, उन 
शब्दोके छुननेमात्रसे श्रीराम मुझे अपने समीप खडे दीखते हैं । 
राममेव.. सतत विभल्रये 
भीतभीत इंव. भोगराशितः) । 
राजरत्मरमणीरथादिक 
ओत्रयोयदि गत॑ भय भवेत्‌ ॥! 
(अ० रा० ३।६। २२ ) 
(राज, रन, रमणी, रथादिके शब्द यहि मेरे कार्नेरमि पड़ जाते 
हैं तो मुझे मय होता है, इसलिये 'मोग-राशिसे भयभीत ' हुआन्सा 
मैं निर्तर रामका ही चिन्तन करता हूँ ? ' - 


प्रेमका सच्चा स्त रूप श्श्रे 


राम आगत इहेति शब्जया 
बाह्यकायमपि. सर्वेमत्यजम्‌ । 
निद्रया परिदृतों यदा खपे 


रामसेव मनसालुचिन्तयन्‌ ॥ 
(अ० रा० ३। ६। २३ ) 


(राम यहाँ आ गये हैं--इस शइड्ड।से मैं बाहरके कार्योको 
भी छोड़ देता हूँ । जब मै निद्रासे घिरा हुआ सोता हूँ तो उस 
समय भी रामका ही चिन्तन करता हूँ ।? 


खप्नदृश्टिगतराघव॑ तदा 
बोघितो विगतनिद्र आखिता । 
तद्भघबानपि बिश्वच्य चाग्रहं 
राषवं प्रति गृह प्रयाहि भो) ॥ 
(अ० रा० ३।६। २४ ) 


मै जब खध्नमें राधवको देखता हूँ तो जागकर निद्रारहित 
हो जाता हूँ, इसलिये हे रावण ! आप भी राघवके प्रति ( मुझे 
मेजनेका ) आग्रह त्यागकर घर चले जायें।? 


जब भयकी प्रेरणासे ऐसी दशा हो सकती है, तब विशृुद्ध 
प्रेमकी प्रेरणासे प्रेमास्पदके लिये वैसी दशा हो जानेमें क्या आश्वय 
है ? अवस्य ही प्रेमका मार्ग है बड़ा ही गहन, बड़ा ही दुगभ, 
तीक्ष्ण तल्बारकी धारके सुमान ! केबल बातें बनानेसे उसकी 
प्राप्ति नहीं होती | बाहरी वेष या चिहका नाम दी प्रेम नहीं है | 
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प्रेम प्रेम सच कोइ कहे, श्रेम न चीन्हे कोय | 

लेहि प्रेमहं साहिब मिले, प्रेम कहावे सोय ॥ 

सच्चा प्रेत वही है जिससे खामी प्रीरामका मिलत हो जाय।| 
वे राम मिलते हैं प्रेममरी विरहकी व्याकुछतासे, करुणापृर्ण हृदयकी 
सच्ची पुकारसे, सच्ची श्रद्धा और भक्तिसे एवं सच्चे हृदयकी 
ठत्कट इच्छासे ! ये सब पग्रेमके ही पर्याय हैं । मिलनेकी 
उत्कट इच्छा होनेपर भगवानके विश्हमें व्याकुल प्रेमीकी अपने 
प्रेमास्पर भगवानके मिलनेका संदेश मिलनेपर बड़ी ही मधुर 
अवस्था होती है | श्रीतुल्सीदासजीने रामायणरमें छुतीढ्णजीके प्रेम- 
की महिमा दिखाते हुए कहा है-- 


पतन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन | 

यह विचारि पुनि पुनि मुनि करत राम शुन गान। 
होइहें सुफल आजु मम लोचन । देखि वदन पंकज भवमोचन || 
निर्भर ग्रेम मगन मुनि ग्यानी | कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 
दिसिअरु विदिसि पंथ नहिं तझा। को में चलेडें कहाँ नहिं वूझा ॥ 
कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई । कवहुँक चृत्य करइ गुन गाई॥ 
अबिरिल प्रेम भगति मुनि पाई । प्रश्न देखें तरू ओट छुकाई ॥ 

- आहा ! कया ही अनोखे आनन्दका दृश्य है ! 

प्रेमी जबं अपने प्रेमास्पदके बिरद्दर्मे व्याकुल रहता है. और 
ग्रेमीके मिडनकी उत्कण्ठासे उसके आनेकी प्रतीक्षा कंरता है, उस 
समय उसे पंछ-पर्ल्मे -अपने प्रेमास्पदके पैरोंकी आहट ही छुनायी देती 
है । कोई मी आता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है, मानो मेरा प्रेमी 
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ही आ रहा है | गोपियोंके पास जब उद्धव आये, तब उन्होंने यही 
समझा कि .ारे श्रीकृष्ण ही पधारे हैं | वहुत समीप आनेपर ही 
वे यह जान सकी कि ये श्रीकृष्ण नहीं है, उद्धव हैं, पर श्रीकृष्ण 
नहीं है तो क्या हुआ, ये ग्राणप्पारे श्रीकृष्णका सन्देशा लेकर तो 
आये है, इसलिये ये भी श्रीकृष्णके समान प्यारे हैं। मागवतके 
दशम स्कन्धर्मे इस समयकी गोपिकराओकी विचित्र दशाका बडा 
ही मार्मिक वर्णन है । 


श्रीकृष्णकी प्रियतमा रुक्मिणीजी भगवानके शिरहमें जेसी 
व्याकुछ हुई थीं, मगवानके पहुँचनेमें विलम्त्र होनेपर श्रीरक्मिणीजीकी 
जो करुणाजनक अवच्था हुई थी, वह अत्यन्त ही रोमाश्चकारिणी है । 
यह प्रसड़ प्रेमियोको श्रीमद्भागवर्तमे देखना चाहिये । 


भरतके विरहकी अवस्था रामायणके पाठकोसे छिपी नहीं है । 
जब श्रीहनूमानजी प्रभु श्रीरामजीका सन्देश लेकर आते हैं, तब 
भरतकी आश्रयमयी अवस्थाको देखकर वे भी प्रेममें निमग्न हो जाते 
है । वहॉका वर्णन पढ़िये--- 


को तुम्ह तात कहाँ ते आए । मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 

दौनबंधु रघुपति कर किंकर । सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर ॥ 

मिलत ग्रेम नहिं हृदय समाता । नयन स्वत जल पुरुकित गाता।॥ 

कपि तव दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि रामपिरीते ॥ 

एहि संदेस सरिस जग माही। करि भिचार देखेडें कछु नाहीं ॥ 

नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रश्चु चरित सुनावहु मोही ॥ 
त० चि० भा० २-१५-१६-- 
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निज ढास ज्यों रघुबंसमभृपत्न कबहुँ मम सुमिरन करयो | 
'छुनि भरत वचन बिनीत ऊति करपि पुलकि तनु चरनन्हि परयो | 
'रघुवीर निज मुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो | 
काहे न हो बिनीत परम पुनीत सदणुन सिंधु सो॥ 
राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात | 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरप न हुदयें समात || 
अपने प्रेमास्पदद्वारा ग्ररित सन्देश पानेपर या ग्रेमीका कुछ भी 
समाचार मिलनेपर जब गोपी, रुक्मिणी और भरतकी-सी अवस्था 
होने लगे तब समझना चाहिये क्लि असछी विरहकी उत्पत्ति हुई है । 
अह्य । क्ृष्ण-प्राणा मीगॉजीकी दशा देखिय । श्रीक्षण्णनामर्मे 
रत, हरिके प्रेम-समुद्रमें डूबी हुई बह मतवाली ग्रेमरती गाती है--- 
नातों नामको जी म्हॉस्पूं, तनक न वोड़यो जाय | 
पाना ज्यूं पीली पड़ी रे, लोग कहे पिंड रोग । 
छाने लॉधण में किया रे, राम मिलणके जोग ॥ 
वाबल बेंद घुलाइया रे, पकड़ दिखाई म्हारी बाँह । 
मरख वेद मरम नहिं जाणे, कसक कलेज. माह ॥ 
जाओ वेद घर आपणे रे, म्हारो नाम न लेय | 
में तो दाझ्ली विरुकी रे, काहे के औपध दब ॥ 
मांस गल गल छीजियो रे, करक रह्या गल आय। 
ऑगलियाँरी मूँदड़ी म्हारे, आवण लागी बॉह ॥ 
रह रह पापी पपीहरा रे, पिचको नाम ने लय। 
जे कोई बिरहण साँभले तो, पिच कारण जिव देय | 


ब्व 
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छिन मन्दिर छिन ऑगण रे, छिव छिन ठाढ़ी होय । 
घायल-सी झमूँ खड़ी, म्हारी ब्यथा न बूझ्ले कोय ॥ 
काढ़ कलेजो में धरूँ रे, कोआ तू ले जाय। 
ज्याँदेशोम्हारोहरि बसो रे, बॉ. देखत तू खाय ॥ 
सहारे नातो रामकों रे, और न नातो कोय। 
मीरा ब्याकुल बिरहणी रे, (हरि) दशन दीज्यों मोय ॥ 
यही विश्वद्ध प्रेम श्रीपरमात्माका मुल्य है । या यो समझिये कि 
यही परमात्माका खरूप है । ऐसे विश्वुद्ध प्रेमकी जितनी ही बृद्धि 
होती है उतना ही मनुष्य परमात्माके नजदीक पहुँचता दै। जेसे 
सूय प्रकाशका प्मृद है, वेसे ही परमेश्वर प्रेमके सम्ह्व हैं। मनुष्य 
ज्यों-ज्यों सूयके समीप जाता है त्यो-ही-त्यों क्रमशः प्रक्राशकी इद्धि 
होती जाती है, इसी प्रकार जब वह प्रेममय भगवान्‌के जितना ही 
समीय पहुँचता है उतनी ही उसमे प्रेमकी इद्धि होती है। या यों 
समझिये, ज्यो-ज्यो प्रेमकी वृद्धि होती है, त्यो-ही-त्यो बह परमात्माके 
समीप पहुँ वता है । जैसे सूय और प्रकाश दो वस्तु नहीं हैं, प्रकाश 
सूयका खरूप ही है, वैसे ही प्रेम और भगवान्‌ भी दो वस्तु नहीं 
हैं | प्रेम भगवानका साक्षात्‌ खरूप ही है। 
जब मनुष्य भगवत्‌-प्रेमक्रे रगमे रंग जाता है. तब वह प्रेममय 
हो जाता है, उस समय प्रेम ( भक्ति ), प्रेमी ( भक्त ) और प्रेभास्पद 
€ भगवान्‌ ) तीनो एक ही रूपमें परिणत हो एक वस्तु बन जाते 
हैं। प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पद कहनेके लिये ही तीन हैं, वास्तवमें तो 
चही एक वस्तु मानो तीन रूंपोमें प्रकट हो रही है । भगबानके 
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ज्ञानी, प्रेमी भक्त ऐसा ही कहा करते है | जब मनुष्य भगवान्‌ 
वाहुदेवके प्रेमम आत्यन्तिकरूपसे निमग्न हो जाता है तब्र उसे 
सबंठा, सवंथा और सवत्र पदढ-पदमें भगवान्‌ वाघुदेव-ही-वासुदेब 
दीखते हैं | भगवान्‌ने गीतामें कद्दा हें--- 

बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां ग्रयद्यते । 

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदलभः ॥ 

(७।१९) 

“बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममें तत्त्नज्ञानकों प्राप्त हुआ ज्ञानी 
सब कुछ वासुठेव ही है अर्थात्‌ वासुदेवकें सिव्रा अन्य कुछ है ही 
नहीं, इस प्रकार मुझको भजता है | ऐसा महात्मा अति दुर्लभ हैं |! 
यही प्रेमका सच्चा स्वरूप हैं । 





आत्मनिवेदन 


आत्मनिवेदनके सम्बन्ध सूक्ष्म विचार करना चाहिये। इसमें 
धआत्माः शब्द आत्माझे सहित तीनो ऋरीरोका वाचक हैं ओर 
पनिवेदन' का अथ अर्पण है | जिन वस्तुओपर इमने अपना अधिकार 
जमा रक्‍्खा हैं, उनको उठाकर भगवानके अपंण कर देना आत्म- 
निवेदन हैं | यह शरणागतिका एक प्रवान भट्ठ दे अथवा इसे 
भक्तिका भी एक प्रधान अड्ज कद सकते है । शरणागतिके चार 
भेद है | शरणागतिका पहला भड्ढ है भगवानके नाम या स्रूपको 
पकडना | दूसरा अड्ड हें मगवानके अधीन हो जाना अर्थात्‌ उनके 
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अनुकूल बन जाना, वे जिस प्रकार चलाव ढसी प्रकार चल्ना | 
तीसरा भड्ग है भगवान्‌ जो कुछ भी विधान करें, उसीमें प्रसन्न 
रहना और चोथा अड् है मगवत्यरायण हो जाना. उन्हींकी गोदमें 
जाकर बैठ जाना और अपने-आ्को भगवानके अपंण कर देना । 
जब मैं खय ही भगवानवे अपण हो गया तो मेरी पारी चीजे भी 
उनके अपण हो गयीं । 

आत्मसमपंण नवधा भक्तिका अन्तिम अड्डे है । यदि कोई 
पूछे कि सेव्य-छेवक-माव और आत्मनिवेदनमें क्‍या भन्तर है £ तो 
कहा जा सकता है कि यो तो कोई फरक नहीं है, क्योंकि भागे 
चलकर तो दास्यभाववाछा भी आत्मसमपंण करेगा और जिसने 
आत्मनिवेदन कर दिया वह भी दास ही है । परन्तु उदाहरणसे 
इनका अन्तर इस प्रकार समझ सकते है । एक दूकानपर ढो मुनीम 
काम कप्ते है, उसका जो कुछ लेन-देन, माल-खजाना है. उन सब- 
को वे मालिकका ही मानते हैं | परन्तु उनमेंसे एक तो शरीर- 
निर्वाहके लिये अन्न-बन्नमात्र ही लेता है और दूसत वेतन भी लेता 
है | इनमें पिछलेका सकाम और पहलेका निष्काममाव है, निष्काम- 
भाववालेका दर्जा ऊँचा है | दोनोंहीका सेन्य-सेवकमाव है | किन्तु 
इनमें पहले दर्जेवाले मक्तने तो आत्मसमपंण किया, दूसरेने नहीं । 


प्राचीनकाल्में एक और प्रकारके भी दास हुआ करते थे । 
वे दास ही जन्मते और दास ही मरते थे | उन्हें वेतन आदि कुछ 
भी नहीं मिलता था ओर वे दहेज आदियमें भी ठिये जा सकते थे । 
राजाओं कह्दी-कहीं तो यह प्रथा अब भी है। आत्मसमपणका 
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दर्जा इन दास-दाप्ियोसे भी ऊँचा है | जसे दो सेनाए छड़ रही 
हैं, उनमेंसे एक राजा ह्वार गया, वह दूसरेको आत्मसमर्गण कर 
देता हैं, कहता है कि चाद्दे मारो, छोड़ो या राज्य पीछा दे दो, 
तुम्दें अधिकार है । परन्तु यह आत्मसम्पण मयसे है, भक्ति और 
श्रद्धासे नहीं | इस प्रकार आत्मप्मपंण करनेबालेक्नो यदि विपक्षी 
राजा मारे तो उप्तको दुःख भी हो सकता हैं; क्योंकि उसने तो 
छाचार होकर शरण डी है । परन्तु जो पुरुष श्रद्धा, भक्ति और 
प्रेमसे आत्ममम८ण करता हैँ उसको तो मारने-क्राटनेपर भी आनन्द 
ही होता है | दास-दातियोंकी भी मारनेपर दुःख होता है, क्योकि 


उनका आत्मसमपण श्रद्धा-भक्तिरह्ित है| जो प्रेम, सक्ति और 
श्रद्धामे आन्मसमपंण करता है उसका कुछ भो करो, उसको दुष्ख 
नहीं होता । जैसे राजा वलिका आत्मसमर्पण प्रेम और श्रद्धापूर्वक 
था, भय या लाचारीसे नहीं था । उप्तको गुरु शुक्रने यह बता मी 
दिया कि यद्द साधारण ब्राह्मण नहीं है, तुम्हारा सब्र कुछ ले छेगा, 
तो भी उसने जान-बूझकर प्रेम और भक्तिसे अपना सर्व भगवात्‌- 
के अपण कर दिया और कहा कि जब खय भगवान्‌ इस प्रकार 
मे सर्बख लेते हैं तो मेरे लिये इससे अविक आनन्ढ और है ही 
क्या ? जो इस प्रकार भगवानको आत्मत्मपंण करता है उसके मन, 
बुद्धि और शरीर आदि सत्र भगवानके ही हो जाते हैं। उसका 
उनपर कोई अधिकार नहीं रह जाता | जड वस्तुओंमें इसका 
उदाहरण कठपुतली द्ो सकती है | कठपुतलीने नटकों आत्मप्रमपरण 
कर रक्‍्खा है | नट उसका चाहे सो करे ? वह उसे कपड़ा पहनावे 
युद्ध करावे या और जो कुछ करे, वह अपनी तरफसे कुछ नहीं 
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करती | परन्तु कव्पुतढीमें चेतनाशक्ति नहीं है, वह जड है। जो 
पुरुष चतनाशक्ति रहते हुए अपने-आपको उस कठपुतढीके समान 
भगवान्‌के अपण कर देता है, उसमें शरणागतिके और अछ्ढ भी 
आ जाते है | शरणागतिके लिये इतना उपयुक्त दूमरा उदाहरण 
स्मरण नहीं आता । यदि बाजीगरके बन्दरका दें तो वह तो मालिक- 
के आज्ञानुत्तारा चलनेका है | यच्वपि यह भी शरणागतिका एक 
अड्ड है, परन्तु प्रधान वात तो अपने-आपको अर्पण कर देना ही 
है ।जैसे हमछोग एक गाय किसी त्राह्मणको अरपण कर दें तो फिर 
उस गायपर उस ब्राक्षणका अधिकार हो जाता है, उसी प्रकार 
भगवानको अपने-आपको अपंण कर देनेसे अपना अधिकार नहीं 
रू जाता है। यदि बारीकीसे विचार किया जाय तो पहलेसे ही 
सारी चीजें परमात्माहीकी हैं, हमने उनपर अपना भधिकार जमा 
खखा है, वह उठा लिया जाय | जो इस प्रकार समझ जाता है, 
उसको लेकदृश्टिमें दीखनेवाले केसे ही छुख-दुःख आकर प्राप्त हो, 
भगवान्‌ उसका चाहे सो करें, उसको किसी प्रकारका विकार नहीं 
होता | इतना ही नहीं वह आनन्दमग्न द्वो जाता है । उसको 
मालिकके छुखसे ही सुख होता है और मालिक कभी दुखी नहीं 
होते | इसलिये वह भी सा सुरी रहता दे । फिर उसके द्वारा जो 
नये कम होते हैं, वे माल्किके अनुकूल उन्हींके आज्ञानुसार दोते हैं; 
क्योकि उसके मन. बुद्धि और शरीर प्रभुके अपण हो चुके हैं । 
सारी वस्तुएँ मालिककी हैं, उनपर वह अपनी आज्ञा नहीं चलाता | 
भक्तिपृषक आत्मप्तममपंण करनेके कारण वह भगवान्‌के शरण हो 
जाता दे और फिर परमात्माकों कमी नहीं भूछता, निरन्तर 
उन्हींका चिन्तन करता रहता है | 
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हि ५) 
ब्प्पै 
नै 


अरणापन्न मक्त परमात्माकों प्राप्त हो जाता है। वह चाहे 
उस महाप्रमुसे अछा रहकर चिन्तन करे, चाहे उसमें सम्मिल्ति 
होकर | चाहे तद्रप होकर रहे, चाहे मिन्न सत्तासे रहे । परन्तु 
इस विपयमें उसका कोई सकलल्‍प नहीं होता, उसका माल्कि जो 
चाहे सो करावे, वह तो अपना सारा खत उसीको सौंप देता है । 
ग़रणागत मक्तकी अपनी तो कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिये। 
यदि उसमें कोई इच्छा हो जाती है तो उसके आत्मप्मपंञमें कप्तर 
है | फिर भी यह कोई बहुत बड़ा दोष नहों है, बढिने भी तो 
पाताठमें रहना माँगा था | वह अपनी भोरपे तो कुछ नहीं कहता । 
परन्तु खामीके पूछनेपर अपनी इच्छा बता ठेना भी कोई दोष 
नहीं है | खामी देना चाह्टे तव भी कुछ न लेना और भी उत्तम है-- 
वह बिके आत्मसमपंणसे भी ऊँची बात है । वरदान देनेकी वात 
कहनेपर वह सच्चा आत्मसमपेण करनेवाल्ा भक्त यद्द कहता है-- 
हे प्रभु! किसको वरदान देते हैं, में तो आपकी ही चीज दूँ । 
कुछ दे-टेकर मुझे अल्ग करते हैं क्या ? यदि यही इच्छा है तो 
ऐसा कर दीजिये, आपहीकी इच्छापर तो सब कुछ निर्भर है !? 
पिंताकी इच्छा हैं---वे पुत्रको यो ही विना कुछ डिये घरके बाहर 
कर दें, सौ-ठो-सीं रुपये देकर कर दें अयवा सारी सम्पत्ति दे दें। 
पिता उेख छेते है कि पृत्रकी कुछ ४च्छा है. तभी अछा करते हैं 
नहीं तो क्यों करें * सो हे प्रधु ' आप यदि वरदान देनेकी वात 
कहते है तो भवश्य मेरे मनमें अलग रहनेका माव होगा, नहीं तो 
आप इस प्रकार कैपते कहते ? नाथ ! अवश्य मेरी कोई नाछझयकी 
हुई है, में आपसे क्षमा माँगता हूँ । जो कुछ है सो तो आपका ही 
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है | वरदान लेकर अलग कहाँ रकरेँ ? इस प्रकारका आत्मसमपंण 
सझयमाव और दासमाववाले मी कर सकते है। भतः आत्मसमपण 
भक्तिका एक पृथक अज्ञ है | सल्य और दासभाववाले ऐसा कर भी 
सकते हैं ओर नहीं भी कर तो कोई आपत्ति नहीं। यदि कहा 
जाय कि मित्रता तभी पूरी होगी जब आत्मसमपण कर दिया जायगा, 
सो ठीक है, परतु मित्र तो इसके बिना भी हो सकता है । विभीषण- 
के आत्मसमपंणमें इतना महत्त्व नहीं प्रतीत होता । श्रीकृष्णको सखा- 
भावसे आत्मसमपंण तो गोपियोंने ही किया था | वें अपने ऊपर 
अपना कोई अधिकार नहीं समझती थीं। एकमात्र श्रीकृष्णका ही 
अधिकार मानती थीं। एक पुरुषमें नवधाभक्तिके सारे भेद भी 
रह सकते हैं और दो-चार भड् भी रह सकते हैं। भनजन-ध्यान, 
सेवा-नमस्कार करते हुए आत्मसमपंण नहीं भी हो सकता है । हाँ, 
ओऔर सब भक्तियाँ आा जानेपर भी यदि आत्मसमपंण नहीं होता तो 
इतनी कमी ही है । जिसमें आत्मसमपंण नहीं है. वह भी भक्त तो 
है और कहलाता भी भक्त ही है, परन्तु आत्मसमपेण कर देनेवाले 
भक्तकी तो मद्दिमा ढी अलग है। इसीलिये नवघा भक्तिमें इस अड्गको 
अन्तिम बतलाया गया है | यही सबसे ऊँचा भाव दै । 


भक्तिका पहला अड्ड श्रवण है, इसलिये इसको सर्वप्रथम भक्ति 
कहते है | श्रवणके बिना कोई भक्ति नहीं हो सकती । यदि कोई 
ऐसा उदाहरण मिले तो उसमे भी प्रवसंस्कार तो मिलेंगे ही, जिनसे 
यही प्रतीत होता है कि इसने पूष॑जन्ममें ही श्रवण कर छिया होगा | 
श्रवण आदिभक्ति है, पहले सुनता है तभी तो उसकी रुचि होकर 
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वह इस तरफ लगता है | आत्मनिवेद्न अन्तिम भक्ति है, इसमें 
और सत्र भक्तियाँ समा जाती हैं | आत्मनिवेदन हो जानेपर उसकी 
अनन्य भक्ति हो जाती है, शरणागतिके जितने भाव है वें खय॑ ही 
आ जाते हैं | पतन्नढिनि जो ईश्वरप्रणिधानः कहा है वह भी इस 
पुरुषमें आ जाता है तथा उत्तका फड समाधिप्तिद्धि भी उसे मिल 
जाती है | फिर ठद्धारकी तो उसे कोई चिन्ता ही नहीं रहती, उसका 
तो उद्धार हो चुका । 


आत्मसमयंण करके भक्त सवंथा निश्चिन्त हो जाता है | उसे 
अपने लोकिक अथवा पारलौकिक किसी प्रकारका भय या चिन्ता 
नहीं रहती । एक मनुष्य पाठशाला चढाता है, रात-दिन उसकी 
चिन्तामें छगा है, यदि कोई योग्य सम्पत्तिशाडी सजन उस कामको 
सेभाल ले तो फिर वह निश्चिन्त हो जाता है | फिर कभी-कमी वह 
उसका काम करता भी है तो भी उसे कोई चिन्ता नहीं होती, इसी 
प्रकार जेसे कोई आदमी अपना काम किसी योग्य व्यक्तिको छोपकर 
प्रदेश जाय तो उसे पीछेक्रे कामक़ा कोई फ़िक्र नहीं रहता । ऐसे 
ही जो अपने-आपको भगवानके अपंण कर देता है उसके लिये मप 
और चिन्ताका कोई स्थान ही नहीं रह जाता । उसके आनन्दका पार 
नहीं रहता। जैसे किं्ती कंगाल लछड़केको कोई करोड़पति 
दत्तक ( गोद ) ले तो वह बड़ी प्रसन्नतासे उस पिताकी गोदमें 
जाकर बैठ जाता है और वेफिक्र हो जाता है | वह जानता है कि 
तेरे पास पाँच पैसे भी नद्दों थे और अब व्‌ करोड़ोंकी सम्पत्तिका 
उत्तराविकारी हो गया | अतः उस पिताकी गोडमें बैठकर उसे बड़ा 
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ही आनन्द होता है, क्योंकि इससे उसके अन्न-वल्नकी चिन्ता 
सदाके लिये मिट जाती है | यह तो एक मनुष्यकी गोद बेठनेकी 
बात है, जो उस परमातव्माको अपना आत्मप्तमपण कर देता है 
उसके आनन्ठका क्या ठिकाना है ? वहाँ भयकी बात ही कहाँ है 7 


साधारण लक्ष्मीबानकी गोदमें वेठनेवालेक़ो भी भय नहीं रहता, 
फिर परमात्मा तो स्वसामथ्यवान्‌ है, उसकी गोढमें मय कैसा १ 
वहाँ पहुँचकर फिर शान्तिका पार नहीं रहता ' धनवानकी गोदमें 
बेठनेवाला तो धनके खा्थबश, उसमें बाधा पड़नेपर उसका अनि४- 
चिन्तन कर सकता है। यह उसकी नीचता और कृतध्नता है, 


परन्तु परमात्माकी गोदमें कोई इस खाथंसे नहीं बेठता, उसको 
इसी वातमें बड़ा आनन्द होता हे कि प्रभुने मुझको अपना लिया । 
ह मलोग तो उसके आनन्दको समझ ही नहीं मकते। बड़ी 
बरिलक्षण बात है। एक करोड़पति वायसरायसे मिलने जाता है, 
उसके साथ दो-चार आदमी हैं और वह छडका भी है. जिसे 
उसने दत्तक लेनेका विचार किया दै। वायसराय पूछते हैं यह 
लड़का किसका है ? वह छड़का कहता है, मे इनका हैँ, परन्तु 
जहाँतक वह करोडपति खय॑ अपने मुँहसे यह बात स्वीकार नहीं 
कर लेता, वहॉतक वायसराय लक्षकी बात नहीं मानते । यदि 
दूसरी बार वह लड़का अवेल्य जाता हें तो वायसराय उसका कोई 
स्वागत नहीं करते, कहते है सेठका पत्र छाओ | तुम ही तो कहते 
हो मै उनका हैँ । उन्होने कहाँ स्वीकार किया है ? इस प्रकार उस 
लड़केके कहनेका कोई विशेष असर नहीं पडता | वह छडका अपने 
मुंहसे कहता हे में इनका हूँ | इसमें उसे वह आनन्द नहीं मिलता 
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जो उस घनवाचके यह कद्दनेपर मिलता है कि यह मेष हैँ, इसी 
प्रकार अभी तो हम ही कह रहें हैं कि हम आपके हैं । जिप्त दिन 
प्रभु हमें स्वीकार कर छेगे और कहेंगे कि ५त्‌ मेरा हैं? उसी दिन 
हम सच्चे उप्तके होंगे । जिसे परमात्मा अपनाते हैं उसके आनन्दको 
हमलोग क्या कह सकते हैं ? उसमें स्वार्थ नहीं, प्रेम हे । दत्तक 
गये हुए लडकेकों तो यदि पिता कष्ट देते हैं तो वह विरुद्ध भी हो 
जाता हे, क्योंकि वह तो घनके छोमसे गया है, परन्तु जो निष्काम 
प्रेममावसे अपने-आपको भगवानके समर्पित कर देते हैं, उनके 
शरीरके तो यदि टुकडे-टुकड़े भी कर दिये जाय तो भी वे अपना 
अहोभाग्य ही समझते हैं | वहॉँके छायक तो कोई उदाहरण ही 
नहीं प्रतीत होता | कोई आदमी किसी महात्माके पास जाता हैं 
ओर उनसे एक वत्र स्वीकार करनेकी प्रार्थना करता है | महात्मा 
अस्वीकार कर देते हैं| वह तो अर्पण करता हैँ परन्तु जहॉतक 
महात्मा स्वीकार नहीं करते वहाँतक अपंण नहीं होता | जब विश 
आग्रह करनेपर महात्मा स्वीकार कर लेते हैं, तब अपंण हो जाता हे | 
वह कहता है, अह्य ! मेरा अहयोभाग्य हे जो मेरा वद्न महात्माजीने 
स्वीकार कर लिया | फिर जब महात्मा उस वद्बको अपने सेवकोंकी न 
देकर स्वयं अपने काममें छाते हैं, उस समय उसे कितना आनन्द 
होता हँ १ महाराजकी सेवामें एक पखा में2 किया जाता है, गरमी 
खूब पड़ रही है, उसी पंखेसे अपने ही हाथसे हवा करनेका विशेष 
आग्रह करनेपर यदि वे महात्मा स्वीकार कर लेते हैँ तो कितना 
आनन्द होता है ? महाराज सोना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना की 
जाती है, महाराज ! मेंती गोदमें सोनेकी कृपा कीजिये ! विशेष 
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आग्रहसे यदि वे खीकार कर छ तो कितना आनन्द होता है ४ 
अब यदि देखा जाय तो वह महात्मा हैं या नहीं, इसका पता नहीं। 
हमारी भाउनासे ही हमको इतना आनन्द होता हैं। ऐसे ही वह 
परमात्मा जिसको बहुत-से महात्मा प्राप्त हो चुके हैं, यदि हमारे 
शरीरको अपने काममे लाते हैं या काठते भी हैं तो कितना आनन्द 
होना चाहिये, उस समय हमारा रोम-रोम हर्पित हो जाना चाहिये । 
यदि हमारे शरीरके चमडेकी जूतियों वनाकर वह पहन लें, तो हम 
कृतकृत्य हो जायेँ | भहा, हमारे शरीरका ही यद्व उपयोग हो 
रहा है । कितनी दया है, हमारी वस्तुको प्रमु क्राममें छा रहे हैं। 
एक पतित्रता पतिके छुखसे खुखी होती है, जिस समय पतिदेव उप्त- 
का तन-मन अपने काममें लाते है तब वह अध्यन्त ही आनन्दित 
होती है | यद्यपि वह पतित्रता अपने पतिमें ईश्वर-भाव ही रखती 
है परन्तु तो भी यह तो समझती है ऊ्रि वे मेरे लिये ही नारायण 
हैं। दो घनिष्ठ मित्रोमेंसे यदि एक दूसरेकी वस्तुको बिना पूछे 
अपने काममें छाता है तो उस वस्तुके खामीको आनन्द ही होता है, 
यह समझकर उसे और भी अधिक आनन्द होता है कि मेरे 
मित्रने मेरी वस्तु खीकार कर ली । ये सब तो छोकिक बाते हैं, 
इसी प्रकार यदि साक्षात्‌ परमेश्वर हमारी वस्तुओं और हमारे 
शरीराठिको अपने काममें छाते हैं तो उससे बढ़कर हमारे लिये 
और क्या आनन्दकी बात हो सकती है £ इस प्रकार जो प्रभुको 
आत्मसमपंण कर देता है उसके आनन्दका कोई ठिकाना 
नहीं रहता | 

जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अज्जुनके सहित साधघुवेपमें 
सिंहको साथ लिये राजा मयूर्‌ध्वजके यहाँ पहुँचे, उस समय उन्होंने 
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राजाके पुत्र रनकुमारका आधा शरीर अपने सिंहके लिये मॉगा | 
राजाने कहा-- महाराज ! मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, परन्तु 
रानीसे पूछना आवश्यक है | रानीके खीकार करनेपर, राजा-ानी 
दोनोंने पुत्रसे पूछा | पुत्र बोछा-'ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा £ 
येतो साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं|! राजा और रानी दोनों पुत्रको चीरने 
लगे, पुत्र हँसता है, खिलना है, उसे यह ज्ञान है कि ये परमेखर 
हैं। उसमें श्रद्धा है, प्रेम है और प्रसन्नता है । राजा और रानीने 
तो अपनी प्यारी चीज ही भगवानके अपण की, परन्तु र्नकुमारने तो 
खय॑ अपने-आपको अपण कर दिया । राजा-रानीको उसके समान 
आनन्द कैसे हो सकहा था। उस समय रानीकी आँखोसे आँसू 
गिरते देखकर साधु बोले---हम नहीं जीमते । रानी कहती हैँ, 
महाराज ! मै पुत्रके झृत्युशोकसे नहीं रोठी, दु.,ख यही है कि 
पुत्रका आवा ही शरीर काममें आया | आधेने न जाने क्य पाप 
किया है ? भगवान्‌ तुरत प्रकट हो गये | वे तो प्रकट होनेवाले 
ही थे। यदि हमारा भाव ऐसा हो तो इमारों सत्र वस्तुरँ भगवानके 
अपण ही है| उन तीनोंमें किसीको भी दुःख होता तो भगवान्‌ 
नहीं लेते | हषके साथ अपण करना चाहिये । राजा मयूरध्वज, 
रानी और राजकुमारका-सा भाव हो तो भगवान्‌ तुरंत प्रकट हो 
जाये | जो ऐसी प्रसन्नतासे अपने-आपको मावदवंण करता है उसी- 
को भगवान्‌ खीकार करते हैं, ऐसे प्रेमसे दी हुई वस्तुको मगवान्‌ 
नहीं त्यागते | महात्मालेग भी ग्रेमसे दी हुई वस्तुकोी आवश्यकता 
होनेपर ले लेते.हैं, वे समझते हैं कि नहीं लेनेसे इस बेचारेको दुःख 
होगा | फिर परमात्माकी ओरसे तो खुडी आज्ञा हो चुकी है--- 
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सकृदेव प्रपन्नाथ तवासीति च याचते। 
अभय स्वेभ्तेम्यों ददाम्येतद्रतं मम ॥ 
(वा रा० ६ । १८। ३३ ) 
जो एक बार भी सच्चे हदयसे उनकी शरण हो जाता है 
उसको वे कमी नहीं त्यागते ।” जेसे किसीके पास एक बच्चन है, 
उस बखने अपने खामीको आत्मसमर्ण कर रखा है। वह उसे 
फाडे, फेंके, जलावे, ब्छावे, ओढ़े अथवा किसीको ढे डाले, वह 
कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं देता, वह उसका कैसा ही उपयोग करे उस 
वदन्नको कोई आपत्ति नहीं होती | इस प्रकारसे जो उन प्रभुको 
आत्मसम्पण कर देता है, वे उसका चाहे सो करे उसे कोई 
आपत्ति नहीं होती, ऐसा पुरुष जीता हुआ ही मुक्त हो जाता 
है | वह जीता हुआ ही मुरदेके समान प्रमुके समर्पित हो जाता 
है, मुद्दा कोई आपत्ति कर सकता हो तो वह भी करे । इस 
अकार जो जीता हुआ ही मुरदेका सच्चा खॉँग कर दिखाता 
है वही जीन्न्मुक्त है | 


ऐसा जीवन्मुक्त महात्मा निय हो जाता है, वह शोकसे 
तर जाता है. तथा अटल और नित्य शान्तिको प्राप्त होता है। 
उप जीवन्मुत्तका ससारमें विचरना हमलछोगोके कल्याणके लिये 
ही होता है ।उप्ते अपने लिये कोई कनज्य नहीं रढता। 


यसत्वामरतिरेव स्थादात्मवृप्रथ मानव । 
आत्मन्धध च संतुश्टत्तस्य काय न विद्यते ॥ 
है ( गीता ३। १७ ) 


२४० तच््व-चिन्तामनि भाग २ 


जो पुरुष इस प्रकारसे मगव-तशरण हो जाता है उसका 
जीवन केवल छोगोके कल्याणके लिये ही होता है। जेंसे पश्चायतीके 
सामानसे जो चाहे वही अपना काम निकाल सकता है, उसी प्रकार 
उस पुरुपसे भी सबको अपना काम निकाल लेनेका अविकार-प्ता 
होता है | ऐसे विरक्त पुरुषोका जीना ससारके उपकारके लिये 
ही होता हैं। परन्तु उनमें ऐसा भाव नहीं होता कि में ससारके 
हितके ल्यि ब्रिचरता हैँ | जो ऐसा कह्दता है तरह तो अमिमानी है। 
वह जीबन्मुक्त कभी नहीं हो सकता | अमानित्व आदि सदूयुण 
तो उनमें पहलेसे ही आ जाते है । | 


एसे पुरुषोके ढझनसे नेत्र, भापणसे वाणी और /चिन्तनसे 
मन पवित्र हो जाता है । ऐसे पुरुष संसारमे पा हो चुके 
हैं | उत्तराखण्डकी तपोभूमिमें तो ऐसे बहुत ऋषियोने/तपस्था की 
है। वह प्वित्र मृमि खामाविक ही वेशग्ध्युक्त है |उस भूमिमे 
रहनेवाले महात्मा पुरुषोंकी महिमा कहाँतक गायी जाय भगवानूसे 
यदि कुछ मॉगना हो तो यही मोगे कि ६हें प्रभु का महात्माओ- 
की महिमा आप गाते हैं, हमें उन्हींके चरणचिहोदा अडुगामी 
बनाइये ” और माँगनेकी भी क्‍या न ? जो पुरुष 
भगवानकी शरण हो जायगा और जिसे भगवान्‌ लेंगे उसके 
लद्घारकी तो वात ही क्‍या है, चह तो ओरोका भी उद्धार कर 
सकता हैं, ऐसे महात्मामें ऐसे लक्षण आ जाते 5 | भगवान्‌ कहते हैं-- 

समः शत्रो च मित्र च तथा मे री । 

शीतोष्णसुखदुःखेप समः सब्बविरंर्जितः ॥ 


च्यानकी आचचश्यकता श्डर 


तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी संतुशें येन केनचित्‌ | 
अनिकेतः खिरमतिभंक्तिमान्मे प्रियो नर:॥ 
( गीता १२ | १८-१९ ) 
जो पुरुष शन्नु-मित्रमें और मान-अपमानमे सम है तथा सर्दी- 
गर्मी ओर सुख-दु:खादि इन्द्रोमें सम है और सब ससारमें आसक्तिसे 
रहित है तथा जो निन्‍्दा-स्तुतिको समान समझनेवाला और मननशील 
है अरथांत्‌ ईश्वकें खरूपका निरन्तर मनन करनेवाछा द्वै एवं जिस- 
किप्त प्रकारसे भी शरीरका निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है. और 
रहनेके स्थानमे ममतासे रहित है, वह स्थिर बुद्धिवाला भक्तिमान्‌ 
पुरुष मेरेको प्रिय है । 
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मनुष्य-जीवनका उद्देश्य भगवानको प्राप्त करना है। इसके 
लिये प्रधान साधन दो प्रकारके हं---भेढ मानकर थोर अमभेद 
मानकर । दोनो दो प्रकारके अधिकारियोंके लिये है, फल ढोनोंका 
एक ही है । इसलिये यह बात नहीं कि अमुक ही करना चाहिये । 
अधिकाशर्मे भेरका साधन ही सबके छिये उत्तम और सुगम 
समझा जाता हैं | भभेदमें भी दो प्रकार है---एक “भह्ं ब्रह्मास्सि! 
(बरृ० १ |४ | १०) मै ब्रह्म हूँ और दूसरा 'वाख़ुदेवः खबमिति” 
( गीता ७। १९ ) सब वासुदेव ही है | इनमें दूसरा प्रकार श्रेष्ठ 
है | अपनेमें व्ह्मका समावेश न करके भगवानमें ही सवका और 
अपना समावेश कर देना चाहिये। 
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भेद और अमेढ दोनो ही साथनेंमिं ध्यानकी सबसे अधिक 
आवश्यकता है । गीता, योगशात्र आदि सभी भ्रन्य व्यानकी 
उपादेयताका वर्गन करते हैं । गीतामें तो भगवानने न किख्विदपि 
चिन्तयेत' ( ६। २७५) कहकर केवल भगवन्चिन्तनका ही उपदेश 
दिया है । पर्तु अधिकाश छोग कठित समझकर या आल्स्यके 
बद हो इस स्थितिपर पहुँचनेके डिये प्रयत्न द्वी नहीं करते । 
व्यान बहुत ही कम किया जांता है और इस विषयर्मे छोग 
निरुत्साह-पे हो रहे हैं | यह स्थिति बहुत शोचनीय है | मनुष्यको 
यह वात इढ़ निश्चय साथ मान लेनी चादियें कि अम्यार्स 
करनेसे 'अचिन्त्य-अवस्था! अवश्य होती है। जैसे छोग श्रमवश 
निष्काम कर्मको असम्भव मानकर कह देते हैँ कि खाथरहिंत 
कर्य कमी हो ही नहीं सकते । वे इस बातको नहीं सोचते कि जब 
ज्ञेष्ट और अम्पास करनेसे खार्थ या कामना कम होती है. तब 
किधी समय उनका नाश भी जरूर हो सकता दै। जो चीग 
घटती है, वह नष्ट भी होती है, फिर निष्काम या निःखा्थ कम 
क्यो नहीं होगे, इसी प्रकार जब एक क्षण मन अचिव्य-दशाको 
ग्राप्त होता है तो सदाके लिये भी वह हो ही सकता दे । आवश्यकता 
है अभ्यास करनकी । 
.. अम्यास भी बड़े उत्साह और लगनके साथ करना चाहिये । 
क्षण-दो-क्षणकें लिये संसाककी ओर मन कम जाय; इतनेर्मे ही 
संतोष नहीं मानना चाहिये । मनको परमात्मामे पूर्ण एकांग्र करने 
चाहिये | जवतक कम-से-कम मिनट-दो-मिनट भी मन (सर 
सर्वधा छोड़कर परमाव्मामें पूर्णझूपसे न छगे, तबतक ध्यानका 
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अम्यास छोडकर आसनसे नहीं उटठना चाहिये | यदि इृढ निश्चय- 
के साथ ध्यानका अभ्यास किया जायगा तो अवश्य उन्नति होगी । 
संसारका चित्र मनसे सबंथा हठानेकी चेश करते-करते ऐसा 
खामाविक अभ्यास बन सकता है कि फिर जिस समय आप 
चाहेंगे, उसी समय आपके मनमें संसारका अभाव हो जायगा। 
परमात्माके अतिरिक्त समस्त ससारका अभाव हो जाना ही 
अचिन्त्य-अवस्था है। इस अवस्थामे ज्ञानकी जागृति रहती है, 
इसलिये छूय-अवस्था नहीं होती | सबको मुलाकर परमात्मामें मन 
न रहनेसे ही छय-अवस्था समझी जाती है । गीतामें उस विज्ञाना- 
नन्‍्दघन परमात्माको सबज्ञ, अनादि, सबका नियन्ता, सक््मसे भी 
अति सूक्ष्म, सबका घारण-पोषण करनेवाढ्य, अचिन्त्यखरूप, 
प्रकाशरूप, अविधासे परे शुद्ध-सब्चिदानन्दधन ज्ञानस्वरूप बतलाया 
है । इस प्रकार जेंसा स्वरूप समझमें आवे, उसी स्वरूपको पकड़कर 
उसका ध्यान करना चाहिये | परमात्माका यथाय स्वरूप तो इसका 
फल है । उसका वणन हो नहीं सकता । उस ज्ञानस्वरूप परमात्मा- 
को अ्रहण करके सबको भुला देना चाहिये | 


यदि ऐसा ध्यान समझमें न आवे तो सूथंके सदृश प्रकाश- 
स्वरूपका ध्यान करना चाहिये, सूयके सामने आँखें मूँदनेपर 
सामान्यमावसे जो प्रकाशका पुञ्न प्रतीत हो उसीको देखता रहे 
और सब कुछ भुल्य दे | यह ब्रह्मके तेजस्वरूपका ध्यान है । 


इस्त प्रकार न किया जाय तो भेगवानके जिस सगुण स्वरूपमें 
भक्ति हो उसी स्वरूपकी म्लतिं मनके द्वारा स्थिः करके मनको 
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उसके अंदर भलीमभांति प्रवेश करा ढे। उन भगवानदे सित्रा 
संसाएका और अपना कुछ भी ज्ञान न रह जाय | जबतक ध्यानकी 
ऐसी अनन्य स्थिति न हो, ( हो चाहें प्रारम्ममें एक-ढों मिनट ही ) 
तबतक आसनसे नहीं उठना चाहिये। जब ऐसी स्थिति हो 
जायगी, तब चित्तर्मे एक अपूब झान्ति और प्रफुल्छता होगी, 
जिससे व्यानमें आप ही रुचि वढ़ जाबगी । निराकार या पाकारका 
कोई-सा भी ब्वन हो-होना चाहिये इस ग्रकारका कि जिसमें 
संसारका और अपना बिल्कुल पठा ही न रहे | एक इछके सिवा 
सबका अत्यन्त अभाव हो जाय | ध्यानकी इसी स्थितिके लिये सत्र 
प्रकारके साधन किऐरे जाते हैं, सेवा-भजन आदि जो कुछ भी 
किया जाय, ध्यानकी प्रगाढ़ स्थितिसे सव नीचे हैं। परमातमामें 
अचल-अट द्वृत्ति खिर हो जाना ही बहुत वड़ा लाभ है। इस 
प्रकार ध्यानकी कामना रखनेमे भी कोई आपत्ति नहीं है | छुक्ति- 
की कामना न करके ऐसे अविचन ध्यानकी कामना करना अच्छा 
है | जिसकी ऐसी नित्य श्थिति हो जाती है वह दूसरोंको भी 
घ्वानकी युक्ति वता सकता है । 

चेतन---ज्ञानस्वरूपमें मनके छब हो जानेपर उसकी कसी 
स्थिति होती है सो बतछायी नहीं जा सकती | वैसी अवस्था हुए 
बिना उसे कोई नहीं समझा सकता | जेसे आजन्म ब्रह्मचारी ली- 
संगकी अवस्थाको नहीं समझता | जब नाशवानू भोगकी एक अब्रथा 
नहीं समझायी जा सकती तत्र ब्राह्मी खितिकों तो वाणीसे कोई 
कैंसे समझा सकता है ! उस अवस्थाकों समझनेकरे लिये बेंसी 
आअवस्था बनानेका प्रयत्न करना चाहिये | सबको मूलनेके वाद जो 
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कुछ बच रहे उत्तीको अपना इष्ट ध्येय बनाकर उसका ध्यान करना 
चाहिये | ऐसे ध्यानमें ऊँचे-से-ऊँचा आनन्द प्राप्त हो सकता है । 
अपने अधिकाश लोगोका भक्तिका मार्ग है और भक्तिके 
मागमें ध्यान प्रधान है। मगवानने जहाँ-जहॉपर गीतामें मक्तिकी 
सहिमा गायी है, वहाँ ध्यानका बड़ा महत्त्व बतलाया है | किप्ती 
तरह भी भगवानूमें मनको प्रवेश करा देना चाहिये । भगवानने 
उसीको उत्तम बतछाया है | भगवान्‌ कहते हैं--- 
योगिनामपि सर्वे्षपा मद्गतेनान्तरात्मना । 
। श्रद्धावान्भजते यो मां स से युक्ततमोी सतः३ ॥ 

( गीता ६; ४७ ) 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धयया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मता। ॥ 

(गीता १२। २ ) 
मय्येब मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
निवर्सिष्पसि मख्येव अत ऊछ्व न संशय: ॥ 

( गीता १२। ८ ) 
"हे अजुन | सम्प्रण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझ में 

छगे हुए अन्‍्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे 
परम श्रेष्ठ मान्य है |? 'मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन- 
घ्यानमें लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त हुए मुझ 
परमेखरको भजते हैं, वे मुझको योगियोमें भी अति उत्तम योगी 
मान्य हैं !? इसडिये तू मुझमें मनको लगा, मुझमें ही बुद्धिको लगा, 
इसके डपरान्त तू मुझमें ही निवास करेगा भर्थात मुझको ही प्राप्त 
होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है 
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विश्वके भक्तोमें भक्तवर श्रीप्रह्मात और घुबकी मक्ति अस्यन्त 
ही अल्योकिक थी । दोनों ग्रात:स्मरणीय भक्त श्रीमगवानकें बिलक्षण 
ग्रेमी थे | प्रह्मद जीके निष्काम-भात्रकी महिमा कद्दी नहीं जा सकती। 
आसम्मसे ही इनमें पृण निष्काममाव था | जब भगवान्‌ नृत्तिदददेव- 
ने इनसे वर मॉगनेकों कहा तव इन्होंने जवाब दिया कि “नाथ ! मे 
क्या लेन-देन करनेवाढा व्यापारी हैँ? मैं तो आपका सेवक हैं, 
सेवकका काम मॉगना नहीं है ओर खामीका काम कुछ दें-डिशकर 
सेवककों ठाल देना नहीं है |? परन्तु जब भगवानने फिर आग्रह 
किया तो प्रह्मादने एक वरदान तो यह माँगा कि “मेरे पिताने आपसे 
हेप करके आपकी भक्तिमें वाधा पहुँचानेके लिये मुञ्र जो अत्याचार 
किये, हे प्रमो ! आपकी ऋपासे मेरे पिता उस दुष्कमद्वारा उत्पन्न 
हुए पापसे अभी छूट जायें । 'त्वखसादत्‌ प्रमो सचचस्तेन मुब्येत मे 
पिठा [ ( विष्णुपु० १ | २० ।२४ ) किननी महानता है । दूसरा 
वरदान यह माँगा कि पप्रमो ! यदि आप मुझे वरढान देना ही 
चाहते हैं तो यह दीजिये कि मेरे मनमें कमी कुछ माँगनेकी 
अमिलापा ही न हो !! 

कितनी अदभुत निष्कामता और इढता है | पिताने कितना 
कष्ट दिया, परन्तु प्रहुछादजी सत्र कष्ट सुखपूषंक सहते रहे, पितासे 
कमी द्वेप नहीं किया ओर अन्‍्तरमें मह्यन्‌ निष्कामी होनेपर भी 
पिताका अपराध क्षमा करनेके लिये मगवानसे प्राथना की ! 

भक्तवर ध्रुवजीमें एम वातकी ओर विशेपता है | उन्होने अपनी 
सोदेडी माता छुरुचिजीके लिये भगवानसे यह क॒द्दा कि नाथ : मेरी 
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माताने यदि मेरा तिरस्कार न किया होता तो आज आपके दुल्भ 
दशनका अढुम्य लाम मुझे कैसे मिलता ? माताने बड़ा ही उपकार 
किया है।? इस तरद्द दोषमें उलछ्ठा गुणका आरोपकर उन्होने भगवान्‌ से 
सौतेली मॉके लिये मुक्तिका वरदान माँगा ! कितने महत्त्वकी 
बात है। 


पर इससे यह नहीं समझना चाहिये कि भक्तवर पग्रह्ादजीने 
पितामें दोषारोपणकर मगवावके सामने उसे अपराधी बतलाया, इससे 
उनका भाव नीचा है | घुवजीकी सोतेछी माताने भुवसे हेष किया 
था, उनके इष्टदेव भगवानसे नहीं, परन्तु प्रह्मदजीके पिता द्विरण्य- 
कशिपुने तो प्रह्मादके इश्देव भगवानसे द्वेष किया था |? अपने प्रति 
किया हुआ दोष तो भक्त मानते ही नहीं, फिर माता-पिताद्वारा किया 
हुआ तिरस्कार तो उत्तम फलका कारण होता है | इसलिये घुवजी- 
का मातामे गुणका आरोप करना उचित ही था । परन्तु प्रह्मादजीके 
तो इश्देवका तिरस्कार था| प्रह्लादजीने अपनेको कष्ट देनेवाला 
जानकर पिताको दोषी नहीं बतछाया, उन्होंने भगवानसे उनका 
अपराध करनेके कारण क्षमा मॉगकर पिताका ढद्धार चाहा । 

वास्तवमें दोनों ही विलक्षण भक्त थे। मगवान्‌का दशन करनेके 
लिये दोनोकी ही प्रतिज्ञा अटल थी । दोनोने उसको बड़ी ही इढता 
और तत्परतासे पूर्ण किया । प्रह्मादजीने घरमें पिताके द्वारा दिये हुए 
कष्ट प्रसन्‍न मनसे सहे तो घुबजीने बनमें अनेक क्टोंको सानन्द 
सहन किया | नियमोसे कोई किसी प्रकार भी नहीं हटे, अपने 
सिद्धान्तपर इढ़तापे डटे रहे, कोई भी भय या प्रलोमन उन्हे तनिकसा 
भी नहीं झुका सका । 
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बहुत-सी बातोमें एक-से होनेपर भी प्रह्मादजीमें निष्काम- 
भावकी विशज्ञेपता थी ओर घुबजीमे सोतेढी माताके प्रति गुणा- 
रोपकर उसके लिये मुक्ति मॉगनेकी ' 

वास्तवमें दोनो ही परम भादश ओर वन्दनीय है, हमे 
दोनोंहीके जीवनसे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | 


--+>328:६0०.....ै 
भावनाके अनुसार फूल 


सव जग इईश्वररूप है, भलो बुरो नहिं कोय । 

जेसी जाकी भावना, तैसों ही फल होय॥ 
सारा ससार ईश्वररूप है, जिसकी जेधी मावना होती दै उसको 
उसीके अनुरूप फल भी प्राप्त होता है | मनुष्य जब बीमार होता है 
तब वह बहुत ही व्याकुछ हुआ करता है | उसकी व्याकुछताका 
प्रधान हेतु यही है कि वह उस रोगर्मे ६. खकी भावना करता है। वेदना- 
का अनुभव होना दूसरी वात हैं ओर उससे दुखी होना और बात है । 
यदि रोगमें ढुःखकी जगह तपकी भावना कर छी जाय तो मनुष्य 
रोगजन्य दु.खसे अनायास ही बच सकता दै | वह केवल दुःखसे ही 
नहीं बच जाता, तपकी मावनासे उसके लिये वह रोग ही तपतुल्य 
फल देनेवाल्य भी हो जाता हैं | इस रहस्यके समझ लेनेपर ज्वरादि 
व्याधियोमें मनुप्यको किश्चिन्मात्र भी शोक नहीं होता | जैसे ठपखी 


पुरुषको तप करनेमे महान्‌ परिश्रम और अत्यन्त शारीरिक कष्ट 
उठाना पड़ता है, परंतु वह कष्ट उसके डिये शोकप्रद न होकर 


भावनाके अचुसार फल २४९, 


शोकनाशक और शात्तिप्रद होता है, वैसे ही रोगर्मे तपकी भावना 
करनेवाले रोगीको भी उसक्नो इढ सद्भावनाक्रै प्रभावसे वह रोग 
शोकप्रद न होकर हप और शान्तिप्रद हो जाता ढै। भावनाके 
अनुसार ही फल होता है, इसलिये रोगपीड़ित मनुष्योको उचित 
है कि वे रोगमें तपकी ही नहीं, बल्कि यह भावना करे यद्ट रोग 
दयामय मगवानका दिया हुआ पुरस्काररूप प्रसाद है। अनए्‌ब 
परम तय! है। यदि रोग आदिम इस प्रकार परम तपक्की मावना 
सुदृढ़ हो जाय तो अवश्य ही वे रोगादि परम ततके फछ देनेश्ाले 
बन जाते है। परम तय इहलौकिक कशेसे छुडाकर जोबको खर्गादि- ' 
से लेकर ब्रह्मलेकतक पहुँचा सकता है। और यदि फञसक्तिको 
त्यागकर कतंव्यबुद्धिसे ऐसे परम तपका साधन किया जाय तो वह 
इस लोक और परलेकरमें मुक्तिरूप परमा शान्तिकी प्रात करानेत्राछा 
बन जाता है | तपसे जैसे पूवकत पार्षोका क्षय होता है, वेप्े ही 
रोग-पीड़ा आदिमे परम तपकी छुढ भावनासे जीआके समस्त पापोका 
क्षय हो जाता है. और उसे परमपढकी प्राप्ति हो जाती है | जबरतक 
मनुष्य रोगको कश्दायक समझता है, तवीतक वह उससे द्वेंप करता 
है, परंतु वही रोग जब ठपके रूपमें---उपासनाके खरूपमें परिणत 
हो जाता है तब वह उससे तपशीरू तपस्वीकी मॉति न तो द्वेष 
करता है, न उसमें कष्ट भानता है और न उम्तकी निन्‍्दा करता है । 
वह तो तपस्वीक्की तरह ठप्तकी प्रशंसा करता हुआ किप्ती मी कश्की 
किश्चित्‌ भी परवा न करके परम प्रप्तन्न' रहता है । इसी अवस्थामें 
उसके रोगको 'परम तप? समझा जा सकता है । 

अत्यन्त व्याधिपीडित होनेपर जब मनुष्पके सामने झृत्यु का 


पा 
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महान्‌ भय उपस्थित होता है, उस समय उस मृत्युमें 'परम तप* की 
भावना करनेसे वह भी मुक्तिका कारण वन जाती है, यथ्रपि मृत्यु- 
समयरमें बिद्वा्नोंकी भी भय लगता है तव न्याधि-विकल विषयी मनुष्यों- 
की तो वात ही क्या है | तथापि मृत्युके समीप पहुँचे हुए व्याधि- 
पीडित मनुष्यको मुक्तिके लिये इस प्रकारकी भावना करनेका यथासाध्य 
प्रयत्न तो अवश्य ही करना चाहिये कि 'तपकी इच्छासे वनमें गमन 
करनेवाले तपस्व्रीको जेंसे उसके मित्र-वान्धव वनके ढिये विदा कर 
देते है, उसी प्रकार मृत्युके अनन्तर मुझे भी मेरे मित्र-बान्धव वनमें ' 
पहुंचा दंगे | वही मेरे छिये परम तप होगा | एवं जेसे तपस्वी वनमें 
जाकर पद्चाग्नि आदिसे अपने शरीरको तपाता है वैसे ही मेरे वन्धु- 
बान्धव मुझे अग्निमें दख करके तपावेंगे जो मेरे डिये परम तप होगा । 


इस प्रकार मृत्युरूप मह्ान्‌ कषश्टको परम तप समझनेवालेको 
शोक और मृत्युका भय नहीं होता | उसे मृत्युमें भी परम प्रसन्‍नता 
होती है | जसे तबके छिये वनमें जानेवाले तपस्वीको वन जानेमें 
भय और बन्धु-वान्यव तथा कुटुम्बियोके वियोगका दु.ख न होकर 
प्रसन्‍नता होती है और जेसे वनमें चले जानेके वाद पार्पोके नाश 
तथा आत्माकी परिन्नताके ब्यि किये जानेत्राले पश्चाग्नि-तापमें 
शारीरिक कष्ट शोकप्रद न होकर उत्साह, शान्ति और आनन्टप्रद 
होता है. वैसे ही अपनी छुद्द् भावनासे मृत्युकी परम तपः के 
रूपमें परिणत कर देनेवाले पुरुषकों भी मृत्युका मय और शोक नहीं 
होता | ऐसी अवस्था होनेपर ही समझना चाहिये कि उसका झृत्युको 
परम तपके रूपमें समझना यथाय है । 


भावनाक्रे अचुसार फल श्ण्र्‌ 


श्रुति कहती है- 

“एतहे परम तपो यह्वयाहितस्तप्यते परम॑ हैव लोक 
जयति य एवं वेद | एतहे परम तपो य॑ ग्रेतमरण्यं दरन्ति 
परम॑ हैव लोक॑ जयति य एवं वेद । एतहे परम तपो य॑ 
ग्रेतमग्नावभ्यादधति परम हेव लोक॑ जयति य एवं वेद ।! 

(बृह० ५| ११।१) 

्वरादि व्याधियोसे पीडित रोगी जो उस व्याधिसे तपायमान 

होता हैं, उस कष्टको ऐसा” समझे कि यह 'परम तप है 0 
इस प्रकार उस व्याधिकी निन्दा न करके ओर उससे दुखित न 
होकर उसे 'परम तप? माननेत्ञाले विवेकी पुरुषका वह रोगरूप 
त्तप कर्मोका नाश करनेवाला होता है और उस विज्ञानसे उसके 
सब पाप नष्ट हो जाते है, वह परम छोकको जीत लेता है अर्थात्‌ 
मुक्तिको प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार मृत्युके समीप पहुँचा 
हुआ मनुष्य मृत्युको प्राप्त होनेसे पूत्र इस तरह चिन्तन करे कि 
मरनेके अनन्तर मुझे अन्त्येष्टकि लिये लोग जो ग्रामसे बाहर 
चनमें ले जायेंगे, वह मेरे लिये परम तप होगा ( क्योकि ग्राभ्से 
चनमें जाना 'परम तप! है, यह लोकमें प्रसिद्ध है )। जो उप्रासक 
इस प्रकार समझता दै वह परम छोकको जीठ लेता है। तथा 
मेरे शरीरकों बनमें ले जाकर छोग उसे अग्निर्में जलावेंगे, वह भी 
मेरे लिये परम तप होगा ( क्योकि अग्निसे शरीर तपाना परम 
तप है. यह लोकमें प्रत्तिद्ध है ) | जो उपासक इस प्रकार समझता 


कि २ 


है वह परम छोकको जीत लेता हें अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है । 
8 
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उपयुक्त श्रुतिद्वारा उपदिष्ट विवेचनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य- 
को रोग ओर मृत्युमें परम तपकी मावना करके परमपदढकी प्राप्तिके 
छिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये | 
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सत्‌--यह शब्द व्यापक हैं, असलमें तो 'सतः शब्दपर 
विचार करनेसे यही सूझता हे कि यह परमाध्माका ही स्वरूप हे--- 
उसीका नाम हैं | जो पुरुष सतके तत्वको जानता हैं वह परमात्मा 
को जानता है | जो सत्‌ हें वही नित्य है--अम्रत है, इसके तत्त्वका 
ज्ञाता मृत्युको जीत लेता हैं, शोक और मोहको छाँधकर निर्मब--- 
नित्य परमधामको जा पहुँचता हें | वह सदाके लिये अमय--- 
अमृत-पढको प्राप्त हो जाता है | उसीको छोग संसारमें जीवन्मुक्त, 
ज्ञानी, महात्मा आदि नामेंसे पुकारते हैं। उसकी सबमें समवुद्धि 
हो जाती है, क्योंकि सत्‌ परमात्मा सबमें सम है. और वह सतमें 
स्थित है, इसलिये उसमें विषमताका दोष नहीं रह सकता | वह 
कमी क्षसत्य नहीं बोब्ता | उसके मन, वाणी और दरीरसे होने- 
वाले सभी कम सत्य होते हैं। उसकी कोई भी क्रिया असृत्य न 
होनेसे उसके द्वारा किया हुआ प्रत्येक आचरण सत्य समझा जाता 
है । वह जो आचरण करता या बतदता हैं वही झोकमें प्रामाणिक 
माना जाता दै--- 


यद्यदाचरति श्रेष्ठ स्तत्तदे वेतरो जनः । 


स॒ यत्पमाणं कुरुते लोकस्तदलुबतेते ॥ 
( गीता ३। २१ ) 
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ऐसे पुरुषका अन्तःकरण, शरीर और उसकी इन्द्रियाँ सत्यसे 
पूण हो जाती है। उसके आहार-व्यवहार और क्रियाओमे सत्य 
साक्षात म्र्ति घारण करके विराजता है। ऐसे नए-रत्नोंका जन्म 
ससारभे धन्य है, अतः हमलोगोको इस प्रकार समझकर सत्यकी 
शरण लेनी चाहिये, अर्थात्‌ उसे इढतापूवंक मलीमाँति धारण 
करना चाहिये | 
सत्यका खरूप 
सत्य उसका नाम है जिसका किसी काछमें बाघ नहीं होता। 
जो नित्य एकरस, सदा-सर्वाव सब जगह समभावसे स्थित है 
ओऔर जो खत: प्रमाण है । 
नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्वते सतः । 
(( गीता २ | २६ ) 
ऐसा 'सत्यः एक विज्ञान आनन्दधन चेतन परमात्मदेव ही 
है | श्रुति कहती है--- 
सत्य ज्ञानमनन्तं त्रह्म 
( तैत्तिरिय ० २।१।१ ) 
जीवात्मा भी सत्‌ है । परमेश्वका अश होनेके नाते उसको 
भी सनातन---नित्य कहा है--- 
ममेबांशों जीवलोके जीवभूृतः सनातनः । 
(गीता १५। ७ ) 
गीता अध्याय २ इलोक १७ से २१ और २३ से २० 
तकमें इस विषयका वणन किया गया है | अतएबव उस सनातन, 
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अव्यक्त, सत्यरूप परमातव्माकी शरण लेनेसे यद्द जीव मायाको 
लॉधकर सत्यखरूप परमाव्माकों प्राप्त हो जाता है । विज्ञान 
आनन्द्घन परमात्मा सत्य है इसल्यि उसका नाम भी सद्‌ कहा 
गया है, क्योकि रूपके अनुसार ही नाम होता है, यह छोकमें 
प्रप्तिद्ध ही है-- 
३ तत्सदिति निर्देशों त्रह्मणस्धिविधः स्घृतः। 
( गीता १७। २३ ) 
3», तत, सत-ये तीन नाम ब्रह्मके बताये गये हैं । 'सबः 
शब्द भावका अर्थात्‌ अखित्वका वाचक है | संसारमें जो कुछ 
भी सिद्ध होता है वह 'सतः के आधारपर ही होता है. अतएव 
सारे संसारका आवार सत्य ही है । सूय, चन्द्र, वायु प्रथिवी 
आदि सत्र सत्यमें ही प्रतिष्ठित हैं |सत्यकी ही प्रतिष्ठासे सूर्य 
त्तपता है ओर वायु बहता है । बिना सत्यके किसी भी पदार्थ की 
सिद्धि नहीं होती । सत्य परमात्माका खरूप है ओर परमात्मा 
सत्रसे उत्तम अर्थात श्रेष्ठ है, इसलिये श्रेष्ठ गुण, उत्तम कम और 
साधु-भावमें 'सतः? शब्दका प्रयोग किया गया है. अर्थात्‌ जो कुछ 


भी श्रेष्ठ युण, उत्तम कम और साधु-भाव होता है वह सदूयुण, 
सद्भाव और सत्कम नामसे ही छोक और शाद्रमें विह्यात है | 
सद्भावे साधुभावे च सदित्यितत्मगुज्यते । 


प्रशस्ते कमणि तथा सच्छव्दः पार्थ युज्यते || 
( गीता १७। २६) 


उत्तम कर्म होनेके नाते यज्ञ, दान और तप भी सत्कमके 
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नामसे प्रसिद्ध है एवं इनमें जो निष्ठा तथा स्थिति है उसे भी 'सत्‌ः 
हते है । खाथको त्यागकर सत्खरूप परमात्माके अथ किया हुआ 
प्रत्येक कम लोक भर शाखरमें सत्कमके नामसे ही विख्यात है | 


यन्न तपसि दाने च खितिः सदिति चोच्यते । 
कम चंच तद्थोर्य सदित्येवाभिधीयते ।। 
(गीता १७ | २७ ) 
विचारनेसे यह बात युक्तियुक्त भी सिद्ध होती है कि सत्यके 
अथ जो भी क्रिया की जाती है वह सत्य ही समझी जाती है। 
इसीलिये सत्यके निमित्त कम करनेग्रलेकी कायिक, मानसिक और 
बाचिक सम्पूर्ण क्रियाएँ सत्य ही होती हैं यानी वे सब क्रियाएँ 
लोकमें सत्य प्रमाणित होती हैं । 


सत्य-भाषण 

कपट, शब्द-चातुरी और कूटनीतिको छोड़कर हिंसावर्जित 
सरल्ताके साथ जेसा देखा, छुना और समझा हो उसे गैस्ा-का- 
वेसा--न कम, न ज्यादा-- कह देना सत्य-भाषण है । सत्य- 
भाषणकी इच्छा करनेवाले पुरुषक्रो निम्नलिखित बातोंपर विशेष 
ध्यान रखना चाहिये--- 

( १) न खय झूठ कभी बोलना चाहिये और न किसीको 
प्रेरित करके बुल्बाना चाहिये। दूसरेको प्रेरणा करके अथवा 
उसपर दबाव डालकर जो उससे झूठ बुलवाता है वह खय झूठ 
बोलनेकी भअपेश्ञा गुरुतर मिथ्याभागण करता है, क्योकि इससे 
झूठका प्रचार अधिक होता है | किप्ती झूठ बोल नेवालेसे सहमत 
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भी नहीं होना चाहिये | उस समय मौन साथे रहना भी एक 
प्रकारसे झूठ ही समझा जाता हैं | तात्पव यह्द कि कृत, कारित और 
अनुमीदित--इनमेसे किसी प्रकारका मिथ्यामाषण नहीं होना 
चाहिये | 


( २ )जहॉतक वन पड़े किसीकी निन्‍्दा-स्तुति नहीं करनी 
चाहिये | निन्‍्दा-स्तुति करनेवाठा ध्यक्ति खाथ, काम, क्रोध, छोम 
मोह, भय एवं उद्देग आठिके वश्ञीमृत होकर जोंशमें भाकर कम 
या अधिक निन्‍्दा-स्तुति करने ठग जाता है | इनमें निन्‍्ठा करना तो 
सबंथा ही अनुचित है | विशेष योग्यता प्राप्त होनेपर यदि कहीं स्तुति 
करनी पढे तो वहाँ भी वडी सावधानीके साथ काम लेना चाहिये | 

जो अविक स्तुतिक्रे योग्य हों और उसकी कम स्तुति की जाय 
तो अर्थान्तरसे वह्द स्तुति निन्दाके तुल्य ही हो जातो है | 

जो कप स्तुतिके योग्य हो, उप्तकी अधिक स्तुति हो जाय 
तो उससे जनतामें श्रम फेलकर छाम्के बढलऊे हानि होनेकी 
सम्मावना है| इस प्रकारकी झूठी स्तुतिसे खब अपनी और 
जिसकी स्ठुति की जाय उसकी छ/भके बदले हामें द्वी होती है | 
परंतु किसी बातका निर्णय करनेके डिये राज्यमें या पचायतर्मे 
जो यथाथ बात कही जाय तो उसका नाम निन्‍्दा-ह्ठुति नहीं है । 
उसमें यदि किसीकी निन्‍्डा-स्तुतिके वाक्य कहने पर्ड तो भी 
उसे वास्तवमें वक्ताकी नीयत शुद्ध होनेसे उसे निन्‍्दा-स्तुतिरम 
परिगणित नहीं करना चाहिये | 

कोई व्यक्ति यदि अपने दोष जाननेके लिये पूछनेका आग्रद्द 
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करे तो प्रेमपूवक शान्तिसे उसे उसका यथार्थ दोष बतला देना 
भी निन्‍दा नहीं है। 


( ३ ) यथासाध्य मविष्यतकी क्रियाओका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । ऐसी क्रियाओंका प्रयोग विशेष करनेसे उनका सर्वथा 
पाछन होना कठिन है, अतः उनके मिध्या होनेकी सम्भावना 
पद-पढपर बनी रहती है | जेंसे किसीको कह दिया कि 'मैं कछ 
निश्चय ही आपसे मिद्धंगा,! किंतु फिर यढि किसी कारणवश वहाँ 
जाना न हो सका तो उसकी ;तिज्ञा झूठी समझी जाती है | अतः 
ऐसे अवसरोपर यही कहना उचित है कि “आपके घरपर कछ मेरा 
आनेका विचार है या इरादा है | 


( 9) क्सीको शाप या वर नहीं देना चाहिये | इससे 
तपकी हानि होती है | शाप देनेसे तो पापका भी भागी होना 
सम्मव है । इस प्रकारके बुरे अम्याससे स्वभावके ब्रिगड जानेपर 
सत्यकी हानि और आत्माका पतन होता है । 


( ५ ) किसीके साथ हँसी-मजाक नहीं करना चाहिये | इसमे 
प्रायः विनोद-बुद्धिसे असत्य शब्दोका प्रयोग हो ही जाया करता है । 
जिसकी हम हँसी उडाते है, वह वात उसके मनके अ्रतिकूलठ पड़ 
जानेपर उसके चित्तपर आधात पहुँच सकता है, जिससे हिंसा 
आदि दोपोके आ जानेकी भी सम्भावना है | 


( ६ ) व्यड्रय और कठाक्षके वचन भी नहीं बोलने चाहिये | 
इनमें भी झूठ-कपट और हिंसाके दोष घट सकते हैं । 
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( ७ ) शब्द-चातुरीके वचनोका प्रयोग नहीं करना चाहिये ॥ 
जेसे, शब्दोंसे तो कोई वात सत्य है, परंतु उसका आन्तरिक 
अमिप्राय है विपरीत | राजा युधिष्ठिरने अपने गुरुपुत्र अश्वत्यामाकी 
मृत्युके सम्बन्धर्मे अगश्वत्यथामा नामक हाथीका आश्रय लेकर शब्द- 
चातुयका प्रयोग किया था | वह मिथ्या-भाषग ही सम्तप्ना गया | 

( ८ ) मितमभाषी बनना अर्थात्‌ गम्मीरताके साथ विचारकर 
यथासाध्य बहुत कम बोलता चाहिये, क्योकि अधिक शब्दोंका प्रयोग 
करनेसे विशेष बिचारकें लिये समय न मिलनेके कारण भूलसे असत्य 
शब्ठका प्रयोग हो सकता है | 

सत्यके पालन करनेवाले मनुष्पोको काम, क्रोध, छोम, 
मोह, भय, हप, ४र्ष्या और स्नेहादि दोपोसे बचकर बोलनेकी 
चेष्टा करनी चाहिये | जिस समय सत्यकी प्रतिष्ठा हो जाती है उस 
समय उपयुक्त दोष प्रायः नष्ट हो जाते हैं। जब कि इनमेंसे 
किसी एक दोपके कारण भी मनुष्य सत्यसे विचलित हो जाता दे 
तो फिर अधिक दोपोके वशमें होकर अस्तत्य-मापग करनेमें तो 
आश्रय ही क्‍या है # 

सत्य बोलनगले पुरुषको हिंसा और कय्ठसे खूब साववानी 
रखनी चाहिये | जिस सत्य-भाषणसे किसीकी हिंसा होती दै तो 
वह सत्य सत्य नहीं है, इसके सम्बन्धमे महामारत-कगपर्वंके ६९% वें 
भध्यायमें कौशिक ब्राह्मणको कथा प्रसिद्ध है । ऐसे अवसरपर सत्य- 
भाषणकी अपेक्षा मौन रहना अथवा न बतछाना ही सत्य है। 
हाँ, अपनी या दूसरेकी प्राण-क्षाके लिये झूठ बोलना पडे तो यह 


न्प 


सत्यकी शरणसे मुक्ति श्ण्९, 


सत्य तो नहीं समझा जाता. परंतु उसमें पाप भी नहीं माना गया है। 

जिस सत्यमें कपट होता द्वै वह सत्य सत्य नहीं समझा 
जाता | सत्य बोलनेवाला मनुष्य जान-बूझकर सत्यका जितना 
अंश शब्दोंसे या भावसे छिपाता द्वे, वह उतने अंशकी चोरी 
करता दै । हिंसा और कपठ--ये दोनो ही सत्यमें कलडू लगाने- 
वाले है | इसलिये जिस सत्यमें हिंसा और कपटका थोड़ा भी 
अंश रहता है वह सत्य शब्दोंसे सत्य होनेपर भी झूठ ही समझा 


जाता है । 
जो विषयी और पामर पुरुष है वे तो बिना ही कारण प्रमाद- 


बश झूठ बोल दिया करते है, क्योंकि सत्य-भाषणके रहस्य ओर 
महत्त्वसे वे सबंथा अनमिज्ञ होते है | उनका पतन होना भी फल्तः 
खाभाविक ही है, परंतु जो विचारशील पुरुष हैं वे सत्यको उत्तम 
समझकर उत्तके पालनकी इच्छा तो रखते हैं, किंतु उनसे भी सबंधा 
सत्यका पालन होना कठिन है | अनन्त जन्मोसे मिथ्या-भापणका 
अभ्यास होनेके कारण उनके लिये भी सत्यकी सिद्धि दुष्कर है। 
पर विवेक-बुद्धिके द्वारा स्वाथकों छोड़कर जो सत्यके पाठ्नकी 
विशेष चेष्टा करते है उनके लिये इसका पालन होना--इसकी 
प्रतिष्ठा होनी सम्मव है. असाध्य नहीं | जो सत्यका अच्छी प्रकार 
अभ्यास कर लेता है अर्थात्‌ जिसकी सत्यमें सर्वाड्ड-प्रतिष्ठा हो 
जाती है उसकी वाणी सत्य हो जाती है । अर्थात्‌ वह जो कुछ 
कहता है वह सत्य हो जाता है | म्हप पदक्षाल भी योगपांद 
२ सूत्र ३६ में कहते हैं--- 


सत्यप्रतिष्ठायां. क्रियाफलाश्रयत्वम! 
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श्प् 
कौ 
छ 


अमगरत्यके वचनोंसे नहुपका पतन हो जाना आदि अनेक 
कथाएँ शाह्नोमें प्रसिद्ध ही है । 

सत्य वोढनेवाठा पुरुष निभेप हो जाता है। जव्रतक मय 
रहता है तइतक यथाय मापण नहीं होता--सबके कारण कहीं- 
न-कहीं मिथ्या भाषण घट ही जाता है | जो सर्वथा सत्यको जीत 
लेता है वही क्षमाशील होता है, वही क्रोवके वशीभूत नहीं होता । 
क्रोीधी मनुष्य सत्यके पालनमें सत्रया असम रहता है | क्रोबोन्मादमे 
वह क्या-क्या नहीं वक बेंठता ५ 

सत्य-याव्तके प्रमावसे मनुष्यर्म निरमिमानिता आ जाती है | 
मान और ग्रतिष्ठकी जहाँ इच्छा होती हैं वहाँ दस्म और कपटको 
आश्रय मिछ जाता है | और बस, जहाँ इन्होने प्रवेश किया वहाँसे 
सत्य तत्काल कूच कर जाता है । निःसंदेह कपटी और दम्भीका 
सत्यसे पतन हो जाना अनिवाय है | 

जब सवया सत्यकी प्रतिष्ठा हो जाती है. तो उस सत्यवादीम्मे 
किप्ती प्रकारकी इच्छा या कामना नहीं रहती । भोगोकी इच्छा- 
वाल्य मनुष्य भर क्या-क्या अनथ नहीं कर बेठता £ क्योंकि काम ही 
पापोका मल है | इसीलिये कामके वशीभूत हुआ कामी पुरुष श्रूठ, 
कपट, छल आदि दोरपोंकी खान बन जाता है। अतए्व सनन्‍्यके 
सम्यक पाडनसे काम, क्रोव, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहृड्भार आदि 
दोर्षपोका नाश हो जाता है और वह मनुष्य एक सत्यके ही पालन- 
से दया, शान्ति, क्षमा, समता, निभयता आदि सम्पृण गुणों 
का भण्डार_ वन जाता हे । अत, मलुध्यकी सत्य-भाषण- 
पर कटिबद्ध होकर विशेषरूपसे प्रदत्त करना चाहिये। 


सत्यकी शरणसे मुक्ति २६१ 


सत्य आहार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और झ॒द्व कोई भी क्यों न हो, शात्रके 
द्वारा बतछायी हुई विधिके अनुसार न्यायपृवक्क अपने परिश्रमद्दारा 
उपार्जित द्रव्यसे वह जो साचिक#आहार करता है. उसका नाम 
सत्य आहार हैं। यद्यपि ब्राह्मणके ढिये दान लेकर भी जीविका- 
निर्वाह करना शासत्रानुकूछ है तथापि दाताका उपकार किये विना 
जो याचनाबृत्तिसे अपना धम समझकर जीविका करता है वह 
ब्राह्मणोमें निन्दुनीय समझा जाता है । उससे तपका नाश, आलस्य 
तथा अकमंण्यताकी बृद्धि होती है, इसलिये शात्रोक्त होनेपर भी 
इस प्रकारकी जीविकासे क्या हुआ सत्य आहार सत्य आहार 
नहीं है | इसलिये ब्राह्मणको ढाताका पग्रव्युपकार करके अथवा 
शिलोज्छबृत्तिसे जीविका-निर्वाह करना चाहिये, इसी प्रकार 
क्षत्रिकों भी खघमके अनुस्तार सत्य और न्यायसे उपार्जित शुद्ध 
दरब्यसे जीविका चलानी चाहिये | 
यद्यपि वैश्यके लिये ब्याज लेकर जीविका-निर्वाह करना धम- 
शाब्वानुकूछ है तथापि क्रय-विक्रय-व्यापारके बिना केंबलछ व्याज- 
वृत्तिकी शाख्रकारोने निन्ठा की है| इसलिये भगवानने गीतामें 
इसका उल्लेख ही नहीं किया । इससे आल्स्य और निरुच्मताकी 
वृद्धि होती है । गिरी रखे हुए आम्रपण और जमीन आदिकी 
कीमतसे भी म्नछ्सहित व्याजकी रकम जब अधिक हो जाती है तो 
& आयुःसत्त्ववलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः | 
रस्या. स्निग्घाः स्थिरा हद्या आहाराः सातच्विकप्रियाः ॥ 
ह ( गीता १७।८ ) 
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कज्ढार उनको छुड़ाकर वापस नहीं ले सकता | इससे उसकी 
आत्माको बड़ा कष्ट पहुँचता हैं | अत: केंबछ ब्याजकी जीविका 
निन्‍्दनीय है | इस प्रकारकी जीविकासे जो वैश्य आहार करता है 
वह आहार भी सत्य नहीं है, इसी प्रकार झद्द आदिके लिये समझ 
लेना चाहिये | 
जो पुरुष शात्रविष्वित अपने वर्णाश्रमके अनुकूल परिश्रम करके 
न्यायसे ग्राप्त हुए सात्विक द्वव्यका आहार करता है उसका वह 
आहार सत्य आहार कहलाता है | जैंसे कोई वैश्य झूठ और कपठ- 
को त्यागकर ईश्वस्की आज्नासे अपना धमं समझकर क्रय-विक्रय 
आहइि न्याय्युक्त जीविकाद्वारा प्राप्त साहत्विक पढठाथोंका सेवन 
करता है तो उसका वह भाह्ार सत्य आहार है| व्यपार करने- 
वाले बेध्यको उचित है कि यथासाध्य कम-से-कम मुनाफा छेकर 
मार बिक्री करें; मिनती, नाप और वजनमें न कम ठे और ने 
अधिक ले; व्याज, मुनाफा, आढ्त ओर दब्यणठी ठहराकर न 
किसीको कम दे और न अधिक ले, छेन-देनके विषय जेसा सींदा 
चतुर और समझदार आढ्मीसे किया जाय उद्ी दरसे मुख, मोले 
ओर सीधे-सादे आदमीके साथ करे अर्यात्‌ सबके साथ सम 
बर्ताव करे | जो कुछ सम्पत्ति हो उसे इंश्वक्की समझकर छाम- 
हानिनें सम रहते हुए दक्षतापूवक व्यापार करे ओर ऐसी चेष्टा 
की जाय कि जिससे मल धनका नाश न हो; जहाँदक हो सके 
किस्तीकी जीविकाकी हानि न करके विशेष हिंसाका वचाव रखते 
हुए न्दायसे घन-उपाजन करें और साठगीसे रहे; जितने कमसे 
अपना और अपने दुटुम्तका निर्वाह हो सके-ऐसी चेष्ठा करे; बढ़े 
हुए धन मी अपना खत्व न समझकर संसारका हिठचिन्तन करके 


लत्वकी शरणले मुक्ति श्ध्३ 


लोकोपकारके ही छिये व्यय करे, यही सत्य व्यापार है| इस 
प्रकारके व्यापारद्दारा उपार्जित द्वव्यसे जो सात्तिक अन्नाठिका 
आहार किया जाता है वह वेश्यके लिये स'य आहार है, इसी 
प्रकार अन्य सबके लिये समझ लना चाहिये | 
सदुभाव और सदुव्यवहार 

ऊपर छिखा जा चुका है कि 'सत! परमेश्वरका नाम है । 
अतः उसे प्राप्त करवानेवाल भाव और व्यवहार ही सद्भाव और 
सद्व्यवहार हैं । उन्हींको साधुभाव कहा गया है । गीतके ११वें 
अध्यायमें ये ज्ञानके नामसे एवं १६वबर्मे ठेवी-सम्पदाके नामसे 
प्रसिद्ध है। उनमें जो मावत्राचक्र शब्द है वे सब साधुभाब समझे 
जाने चाहिये। जिन पुरुषोमें उत्तम भाव रहते हैं वे परमात्माकी 


प्राप्तेकि पात्र समझे जाते हैं, अतः प्राप्तिमं हेतु होनेसे उनको 
सद्भाव कहा गया है । 


अमानित्व ( मानका न चाहना ), क्षमा ( अपने साथ किये 
गये अत्याचारोंका वढलछा न चाहना ), कोमछता, सरलता, पवित्रता, 
शान्ति; शीतछता, समता, वेराग्य, श्रद्धा, दया, उदारता, सुहृदता 
इत्यादि भाव साकार परमेश्वर्मे तो खाभाविक होते हैं एवं भगवान्‌ 
की शरण होकर उनकी उपाप्तना करनेवाले भक्तोमें उनकी दथासे 
विकसित हो जाते है । ऐसे सद्भावोसे युक्त मक्त परमात्म-दशनके 
अधिकारी होते हैं | अतः हमलोगोंको ऐसे भावोको प्राप्त करनेके 
लिये सब प्रकारसे परमेश्वरकी शरण लेनी चाहिये | भगवत्‌-ढयासे 
जिस मनुष्यमें उपयुक्त सद्गांत्र आ जाते हैं उसके आचरण भी सत्य 
ही होते हैं, क्योकि सदाचारमें सद्भात्र ही हेतु वतलाये गये है । 


२६७ तत्त्व-चिन्तामतणि भाग २ 


जेंसा आन्तरिक भाव होता हैं वेसी ही बाहरी चे्ठा होती है । 
अतः सद्गावसे मुक्ति और असद्भावसें पतन समझना चाहिये। 
उपयुक्त सदणुणोसे सम्पन्न पुरुष ययासाव्य डस जगह नहीं जाता 
जहाँ मान. वड़ाई और पूजा मिलनेकी सम्मावदा होती है | यदि 
कोई व्यक्ति उसका अनिष्ट कर देता है तो वह यही समझता है कि 
मेरे पृवक्ृत कर्मेंकि फलसे हुआ है, यह तो निमित्तमात्र है--ऐसा 
मानकर वह किसीसे हेप या ध्वणा नहीं करता | वल्कि अवसर 
पड़नेपर उसके हृदयसे संकोच. गलवयति मय और हृपको दूर 
करनेकी ही चेश्ा करता है | 

यदि उसके साथ कोई असद्व्यवहार करता हैं अथवा व्यट्डय 
और कलेर वाक्योंका प्रयोग करता है तो भी वह विनय और 
सरवतासे सनी हुई मधुर वाणीसे उसी प्रकार झान्तिपूवक उत्तर देंता 
है जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने कैकेयीको दिया-- 
सुनु जननी सोह़ सुतु वड़भागी।जों पितु मातु वचन अजुरंगी॥ 
तनय मातु पितु तोपनिहारा । दुलेभ जननि सकल संसारा ॥ 

गुनिगन मिलनु विसेषि बन सवहि ऑॉति हित मोर | 
तेदि महँ पितु आयसु बहुरि संगत जननी तोर ॥ 

भरतु ग्रानप्रिय पावहिं राजू । विधि सब विधि मोहि सनसुख आजू। 
जो न जाडें बन ऐसेहु काज्ना। प्रथम गनिञ सोहि मढ़ समाजा ॥ 

जस्तवमें ऐसा सद्भावोसे सम्पन्न पुरुष सारे जगतमें अपने 
परम प्रिय खामी परमात्माका खरूप देखता है और मन-द्वी-मत 
सबको प्रणाम करता हुआ सबके साथ सद्ब्यवहार करता है | 
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सीयराममय सव जग जानी । करउ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥ 
ऐसे पुरुषोका वेरी अथवा मित्रमे समभाव रहता है और काम 
पड़नेपर वे वैसा ही व्यवहार करते हैं जेप्ा श्रीकृष्णने अजुन और 
दुर्याधनके साथ किया था । मद्मभार तके युद्ध-आरम्भके पूष जब वे दोनो 
श्रीकृषष्णके पास गये तो उन्होने यही कह्य कि मेरे लिये तुम दोनो ही 
समान हो | मेरे पास जो कुछ है, उसे तुम दोनो इच्छानुसार बॉठकर 
ले सकते हो। एक ओर तो मेरी एक अक्षौहिणी सेना है और दूसरी 
ओर मैं खय निःशत्र हूँ। तुम्हारे परस्परके युद्धमें मे शख 
ग्रहण न करूँगा । इन दोनोमेंसे जिसे जो जँचे वह छल सकता है। 
इसपर दुर्योवनने सेनाको लिया और अजुनने भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको । 
तथा ऐसे पुरुषोकों बडे भारी वरिपयभोग भी वेसे ही विचल्ति 
नहीं कर सकते, जैसे यमराजका दिया हुआ प्रढोमन नचिकेताको 
न कर सका । उसने रथ, घोडे और र्वर्गादिके ऊँचे- तै-ऊँचे मो्गोंका 
तत्काढू ठुकराकर परमात्म-घनकों ही पसंद किया-- 
न॒ वित्तेन तपेणीयों मनुष्यों 
लप्यामहे. वित्तमद्राक्ष्म चेचा। 
जीविष्यामों यावदोीशिष्यसि त्वं 
ब्रम्तु मे वरणीय/ से एवं ॥ 
अजीयतामम्तानापृपेत्य 
जीयेन्मत्ये! क्यधःख) प्रजानन । 
अभिष्यायन्त्रणंरतिश्रमोदा- 
नतिदीर्घ जीविते को रमेत ॥ 
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यप्षिल्रिद विचिकित्सन्ति सत्यो 
यत्साम्पराये महति ब्रहि नस्तत्‌ | 
योडय॑ बरो गृठमनुप्रविष्टो 
नान्य॑ तसान्नचिकेता बृणीते ॥ 
( कठ5 «० ११ । २७--२९ ) 


भनुप्य द्र्यसे तृत्त नहीं होता | घन तो आपके दशनसे मिल 
ही जायगा | जबतक आप ( अलजुग्रहपूवक प्राणियोपर ) शासन करते 
रहेंगे, तवतक मैं जीवित भी रह सकूँगा, परंतु में तो वही वर चाइता 
हूँ जो मेने मॉँगा है | जरारहित अमृतरूप देवोंके समीप जाकर जरा- 
मरणयुक्त तथा प्रथिवीरूपी अघःस्थानमें स्थित रहा हुआ कौन पुरुष 
अनित्य बस्तुकों चाद्देगा ? रूप, क्रीड़ा और उससे उत्पन्न होनेवाले 
सुखको अनित्य जानकर कौन पुरुष लंबी आयुसे संतुष्ट होगा ! 
हे मृत्यो ! परोक-सम्बन्धी आत्मतत्त्वमें जो शाड्ढा की जाती दे, वह 
आक्षविज्ञान ही मुझसे कहिये, इस अत्यन्त गृढ़ वरस्के अतिर्क्ति 
नचिकेता ओर कुछ नहीं माँगता ॥? 


और ऐसे पृस्मोका वेद, झा और महापुरु्ोके वचनोंमें भी 
प्रत्यक्षतत्‌ विश्वास होता है | जेंसे कल्याणकामी सत्यकामका गुरु 
वचनेंमिं बडा भारी विश्वास था | वह डद्दाठ्ककी सेवामें ब्रह्मज्ञानके 
उपदेशा्थ उपस्थित होता है | उसे गुर तत्काल भाज्ना दे देते हैं 
कि--ये चार सौ गार्ये बनमे ले जाओ, पूरी हजार हो जानेपर वापस 
चले आना! (छात्दोग्य० 9।३। ५) । कहना नहीं होगा कि अपनी 
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दुढ़ श्रद्धा ओर गुरुप्रछादके कारण सत्यक्राम वनमें ही आत्मत्नान 
प्रातकर कृतकइृत्य हो गया | 

अत्यन्त निष्ठुता और निदयताका व्यवहार करनेवालेके 
साथ भी उत्तम पुरुष उदारता, दया और सुहताका हो वर्ताव 
करते हैं | इस सम्बन्धर्म भक्त जयदेव कविक्रा चत्नरि बड़े 
महत्त्वका है---- 


एक बार भक्तशिरोमणि अयाचक जयदेवको किसी राजाने 
अनेक प्रकारसे अनुनय-विनय करके बहुमूल्य रत्न प्रदान किये। 
उस विपुल घनराशिको लेकर जब वह अपने घरको जा रहे थे तो 
मागमें डाकुओसे मेंट हुईं। छोम किससे क्‍या नहीं करवा लेता १ 
डाकुओंने ख्न छीनकर बेचारे निःस्पृही भक्तके हाथ काट डाले ! 
धनढिप्साकी इतिश्री यहीं नहीं हो गयी ! उन्होने नि्देयतापूर्वक 
उन्हें पासके किप्ती जल्हीन सूखे कूमे डाछकर और भी अधिक 
पापकी पोटछी वाँधी ! देवयोगसे राजा उसो कुएँपर प्याससे 
व्याकुछ होकर आ पहुँचा । ज्यों ही पानो खींचनेके लिये रस्सी 
अन्दर लठकायी, त्यो ही परिचित-सी आवाज सुन पड़ी । 
पूछनेपर॒ पता चला कि वह कशपन्न व्यक्ति जयदेबके 
सिवा कोई दूसरा न था | राजाने उसे बाहर निकल्वाकर दुःख- 
भरे चकित-भावसे पूछा, 'यह क्या हुआ जयदेव ? किप्त निष्ठुरने 
तुम्हारे साथ यह दुव्यवह्वार कर अपनी मीतको याद किया है? 
भक्त चुप रहा---अनेक वार आग्रह करनेपर भी न बोला । राजाका 
कोई वश्च न चला | वह उसे अपने राजमहलमें ले जाकर 
रात-दिन उसकी सेवा-झुश्रुषा्मे तत्यर रहने छगा | संयोगसे वे ही 
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डाकू महछकी ओर आते हुए दीख पड़े । आनन्दोल्छासभरे खरें 
जयदेव बोल उठा---'राजन्‌ ! आप मुझे घन लेनेके लिये अनेक 
बार प्रार्थना किया करते है । आज आप इच्छानुसार खुले दिल्‍से 
मेरे इन मित्राको ठान कर सकते है |! कहनेभरकी देरी थी। राजाने 
उन भयकम्पित डाकुओकों अपने पास बुलछूवाया । अपराधी 
छुटेरोके प्राण कण्ठको आने छगे--टॉग परस्पर टकराने ढर्गी। 
बहुत ठेरतक आशा-शाश्वासन पानेके ज्राद उनका बड़कठा हुआ 
हृदय थमा | साहस करके जो मनमें आया वहीं माँगा | अपने 
दुष्ह्त्योका उल्ठा फल पाकर वे अचम्मित और द्वर्पित हुए | साथ- 
में कोतवालकों नियुक्त करके उन्हें सादर बिंदायी दी गयी । 
कोतवालने इस अद्भुत रहस्थके जाननेके लिये उत्छुकतापूण भावसे 
पूछा---'करयोंजी ' आपका जयदेवजी भक्तके साथ क्‍या सम्बन्ध है १ 
उन्होंने इतनी अविक सम्पत्ति विल्याकर किस ऋतज्ञताका 
बढला चुकाया हैं ? 
डाकुओंने छलमरी मुसकराहटके साथ कहा--कोतवाल 
साहब ' हमछोगोने इस जयदेवको एक वार मृत्युके मुखसे बचाया 
या-भव यह उसी प्राण-दानका बढव्ण चुका रहा हैं ॥ अन्तिम 
अन्नरके निकलते ही उनके आगेकी पृथ्वी झटसे फट पड़ी और 
उन पतितोंकों उसने अप्नेमें सदाके छियें समा छिया | कोतवबाढने 
राज-दखारमे उपस्थित होकर दोनोके सम्मुख साग इचान्त कह 
सुनाया। सुनते ही जयदेवकी आँखोसे ऑसू वह निकले । ऑँस, 
पोछनेपर उनके दोनो हाथ निकछ आये | राजाके विस्मित द्वोकर 
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बार-बार पृछनेपर परम भागवत जयदेवने सारा हार कह उछुनाया | 
राजाका भाश्चय घटनेकी अपेक्षा और भी अधिक बढ गया। 
उसने तत्काल पूछा-- जब आपके हाथ इन्होने काट दिये तो ये 
मित्र केसे ? 

जयदेव--मैने ग्रतिग्रह खीकार न करनेकी जो प्रतिज्ञा कर 
रक्‍खी थी, वह आपके भआग्रहवश तोडनी पडी । उसी प्रतिज्ञामहके 
दण्डखरूप मेरे हाथ काटकर इन्होने मुझे उपदेश दिया। इस 
प्रकारके क्रियात्मक उपदेशद्वारा हित-साधन करनेवाले लोग मित्र 
नहीं तो क्‍या हैं # 

राजा---इनको आपने घन केसे दिल्वाया ? 

जयदेव--- कहीं धनकी छाल्सा रहनेपर ये फिर भी कभी 
समय पाकर किसी निरप्राधका खून कर सकते है, ऐसा विचारकर 
इनकी कामना-पूर्ति और संतोषके लिये मेने आपसे धन दिलवाया | 
मित्रताके नाते भी घन दिल्वाना न्यायसड्गत ही था | 

राजा---इनकी मृत्युसे आप रोने कैसे छगे 

जयदेव--मेरे निमित्तसे इन्हें प्राणोसे हाथ धोना पड़ा । मुझे 
लोग श्रेष्ठ कहते है, श्रेए्के सह्कका फल श्रेष्ठ होना चाहिये, पर हुई 
बात इसके विपरीत । इसील्ये मै रोता हूँ कि हे प्रभो ! मैने ऐसा 
कौन-सा अपराध किया था कि जिससे इनको मेरे सम्गजका यह 
दुष्परिणाम मोगना पड़ा £ 

राजा--तो आपके हाथ कैसे आ गये ? 

जयदेव---यह ईश्वरकी दया दै | वे अपने सेवकके अपराधोंका 
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विचार न कर अपने विरद--अपने दयापूण खमाबकी ओर ही 
देखते हैं । 
भक्त-शिरोमणि जयदेवक्े ये वचन सुनकर राजा पुछक्नित हो 
उठा---आनन्दसे गद्भद हो गया | इसका नाम है सत्यपाछकका 
सद्भाव और उसकी पह्द॒यता । 


९ 
सत्कम 


परम पिता परमेश्वर सत्‌ हैं, इसलिये उनके नित्रित्त किये 
जानेवाले कम भी सत्कर्म हैं । 
कर्म चेव  तदथीयं सदित्येवाभिधीयते | 
(गीता१७ | २७ ) 
अतर्वं मोक्षकी इच्छा रखनेवाले पुरुषद्वरा जो कुछ भी कमे 
किया जाता है, वह मगवदर्थ ही होता है । 
तदित्यनभिसन्धाय. फल यज्ञतपःक्रियाः 
दानक्रियाश्र विविधाः क्रियन्ते मोक्षकारक्षिमिः ॥| 
( गीता १७। २५ ) 
इस प्रकार ईश्वराथ और ईश्वरापंण कर्म करनेसे महुष्य पृण्य 
और पार्पेसे छूटकर सत्खरूप परमात्माकों प्राप्त हो जाता है। 
ईश्वरार्थ और ईश्वरापण दोनो ही प्रकारके कर्म मुक्तिके देनेवाले 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्थान-स्थानपर इस प्रकार कम करनेकी 
आज्ञा अजुनको दी दै | देखिये--गीता अध्याय ३ | ९, ९। २७, 
१२ । १०-११ आदि | 
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इसलिये यज्ञ, दान, तप, सेवा, पूजा या जीविका आदिके 
सभी कम ईश्वराथ ही करने चाहिये | जेसे सच्चा सेवक ( मुनीम, 
गुमाइ्ता ) प्रत्येक काय खामीके नामपर, उसीके निमित्त, उसीकी 
इच्छाके अनुसार करता हुआ किसी कम अथवा घनपर अपना 
अधिकार नहीं समझता है ओर खप्नमें भी किसी वस्तुपर उसके 
अन्तःकरणमें ममत्वका भाव न आनेसे वह न्याययुक्त की हुई प्रत्येक 
क्रियामें हष-शोकसे मुक्त रहता है, उसी प्रकार मगवानके भक्तको 
लचित है कि वह अपने अधिकारगत धन, परिवार आदि सामग्रीको 
ईश्वरकी ही समझकर उसकी आज्ञाके अनुप्तार उसीके का्यमें 
लगानेकी न्याययुक्त चेष्टा करे और वह जो भी नवीन कर्म अथवा 
क्रिया करे उसे उप्तकी प्रसन्‍नता और भाज्ञाके अनुकूल ठीक उसी 
प्रकार करे जिस प्रकार बंदर नटकी इच्छा और भाज्ञानुसार 


करता है । 
यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है कि ईश्वरकी इच्छाका पता किस 
प्रकार चले १ इसके उत्तरमे यह कहा जा सकता है कि आप इस 
सम्बन्धमें ईश्वईसे पूछ सकते हैं ? वह आपके हृढयमें 
विराजमान है--- 
सर्वस्य चाह हृदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च। 
( गीता १५ | १५ ) 
“हमारे लिये क्या करना डचित है ओर क्या अनुचित है? 
यह बात आप अपने हृदयस्थ परमात्मासे यदि जानना चाहेंगे तो 
वह न्यायकारी प्रभु आपके हृदयमे स॒त्प्रेरेणा ही करेंगे। जब कोई 
व्यक्ति सड्भावसे अन्तरात्मासे परामश लेता है तो उसे पवित्र आध्मा- 
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द्वारा सप्परामश ही प्राप्त होता है | साधारणतः जैसे कोई अपनी 
आत्मासे प्रछता है कि “चोरी, व्यभिचार, झूठ और कपट आदि कमे 
कैसे हैं ” तो उत्तर मिल्ता है कि '्याज्य हैं---निपिद्ध हैं ! इसी 
प्रकार ब्रह्मचय, अहिंसा और सत्य आढिके विषयर्में सम्मति मॉगने- 
पर यही उत्तर मिलता है कि “अवश्य पाठनीय हैं |! अज्ञान, राग- 
देघ और सशय आदि दोपोद्वारा हृदयके आच्छादित रहनेपर 
किप्ती-किसी विषयर्में निश्चित उत्तर नहीं मिलता, अतः ऐसे अवसर- 
पर अपनी इश्टिमें जो भगवानके तत््तको जाननेवाले महापुरुष हो, 
उनके द्वारा बतछाये हुए विधानको ईश्वरकी आज्ञा मानकर तदलुकूल 
आचरण करना चाहिये । 


सत्खरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले व्यवह्मरका नाम ही 
सद्ृथवहार है । इसीको सदाचार कहते हैं | अपना कल्याण चाहने- 
वाले साधकोंको उचित है कि वे इनके पाठनकी ओर विशेषरूपसे 
सचेष्ट रहे | मगवद्माप्त पुरुषोमे हो सत्यका आचरण खाभाविक 
दी होता है । हे 

संसारमें किसी जीवको कभी भी किस्ती प्रकारसे दुःख, मर्य 
ओर क्लेश नहीं पहुँचाना चाहिये और न पहुँचानेकी इच्छा या 
प्रेरणा ही करनी चाहिये | यदि कोई किप्तीको कष्ट पहुँचाता हो 
तो उसको किसी प्रकारसे न तो सहायता ही देनी चाहिये और 
न उसका अनुमोदन ही करना चाहिये | इतना ही नहीं, बरं 
भीतरमें प्रसन्‍नता भी न माननी चाहिये । मे 

अ्ञान और राम-द्ेप सदाचारके लिये परम विधातक हैं । 
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अतः साधकको इनसे खूब ही बचकर रहना चाहिये) श्रम और 
म्खताके कारण मनुष्य हर एक प्रकारके दुराचरणमें प्रव्नत्त हो 
जाता है | इसलिये सदाचारी मनुष्यको सत्य और अत्तत्यक्रे विषयर्मे 
शात्र और साधु पुरुषोंकी सहायतासे अपनी बुद्धिद्वारा निर्णय 
करके सत्यका आचरण करना चाहिये। अन्यथा वह ॒सत्यको 
असत्य और दुराचारकों सदाचारका रूप देकर दुराचरणमें प्रवृत्त 
हो जाता है, जिससे उसका परमाथ-त्रष्ट हो जाना खाभाविक है। 


राग 

यह साधकका बडा भारी शत्रु दे । यही काम और लोभके 
रूपमें परिणत होकर समस्त अनथोंका म्रछ बन जाता है। इसीके 
कारण यह विषयोका दास होकर अथंकी कामनाके लिये संसारमें 
भटकता फिरता है । आत्मबुधारकी कामनावाले पुरुषको इस बात- 
का पद-पदपर ध्यान रखना चाहिये कि कहीं मैं खाथके चंगुलूमें 
फँसकर आचरण-भ्रष्ट न हो जाऊँ | जब मनुष्य किसी कायको 
आरम्म करता है तो आसक्तिके खाभाविक दोषोके कारण उस काय- 
की सिद्धि-असिद्धिमें निजी खार्थका अन्वेषण करने छगता है और 
सोचता है कि उस कायके करनेमें मुझे क्या छाम प्राप्त होगा * इस 
प्रकारकी अथ्थ-कामना उसे सब विषयोका दास बनाकर श्रेय-मार्गसे 
तत्काल गिरा देती है | अतः कल्याणकामी साधकको उचित है कि 
वह काय-आसम्मके पूर्व ही सावधान हो जाय कि जिससे खाथको 
घर कर लेनेका अवसर न मिछ सके £ मनमें खार्थके प्रवेश 
कर जानेसे सदाचार दुराचारके रूपमें परिणत हो जाता है। 


२७० तक्त्न-चिन्तामणि भाग २ 


सदाचारका पालन करनेमें यदि भूछसे कुछ कमी आ जाय या किप्ती 
अंशर्मे कहीं पान न बन सके तो नि.खार्या पुरुष ढोड्ी नहीं 
समझा जाता | दोष तो सारा खाथसे आता हैं। स्वाथ बड़ा ही 
प्रवल है, इसका ऐसा विस्तार ओर प्रसार है कि यह पद-पदपर 
व्याप्त है | इसीलिये सावधान होनेपर भी धोखा हो जाता है। 
संसारके सम्पूण कर्मों और समस्त पदार्थोर्मे इसने अपना स्थान बना 
रखा है। अच्छे-अच्छे विद्वानू ओर बुद्धमान्‌ पुरुष भी इसके 
फेरमे पड़कर कतंव्यको मठ जाते हैं। खाथसे बचने, खाथका 
सम्नल नाश करनेके लिये मनुष्यकों सतत सावघानीसे प्रयत्न 
करते रहना चाहिये और वार-बार अन्‍्तबूृत्ति करके देखना 
चाहिये ) जो पुरुष इस स्वायपर विजय पाता है, सब ग्रकारकीः 
कामना ओर स्पृह्मकों त्यागकर विचरता है, वही परम शात्तिको' 
प्राप्त होता है | विषय-ल्योछ्प मनुष्योके न तो आचरणोमे ही सम्यक्‌ 
सुधार द्वोता है ओर न उन्हें कभी कहीं शान्ति ही मिलती है । 

रागकी भाँति हप भी कम परम श्रत्रु हैं | इसीके कारण: 
वह क्रोधके वशीमूत हो क्तःय मूलकर विपरीत आचरण करने. 
लगता हैं, जिससे उसका सवनाश हो जाता है | परन्तु यह स्मरण 
रखना चाहिये कि ह्वेपका मल कारण वास्तवमे राग या आसक्ति दी 
है | इसी राग या आसक्तिसे काम, क्रोच, लोभ, मोह आदि भीपण 
शन्नुओका दल उत्पन्त होकर मनुष्यको सदाचारसे गिराकर उसकी 
बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, जिससे वह परमार्यसे श्र्ट हो जाता है, 
इसलिय आसक्तिके त्यागपर विशेष ध्यान रखना चाहिये | 
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आसक्तिरहित पुरुषकी प्रत्येक क्रिया स्वाथद्वीन होती है; 
इससे उसके हर ऐक आचरणमें प्रेम और दयाका भाव विकप्ित 
हुआ रहता है | किप्ती भी पदार्थमें राग न रहनेके कारण, संसारके 
जितने मोग्य-पदार्थ हैं उसके अधीन होते हैं, उन सबको वह 
डदार-चित्तसे देश-काल-पात्रके अनुसार छोकहिताय सदृव्यय 
करनेकी चेष्टमें रहता है । ऐसे सत्पुरुषोकी सारी क्रियाएँ प्ले 
ओर अश्जञानियोकी समझमें नहीं आती। वे उसकी क्रियाओंको 
अपनी अज्ञानावृत क्रियाओंसे तुलना करके ठनमे दोष ही देखा 
करते हैं | परन्तु वास्तवमे ऐसे महा|त्माओकी स्वार्थरहित द्लवियाओंमें 
दोषका लेशमात्र भी प्रवेश नहीं हो सकता। इस लोक या 
परछोककी कोई भी कामना या स्वार्थ न रहनेके कारण ऐसे 
महापुरुषोके आचरण जज्ञानी मलुष्योकी दृष्टिमं दोषयुक्त होनेपर 
भी सर्वया पवित्र होते हैं | मान, बड़ाई, प्रतिक्षक और संसारकी 
- किसी भी स्थितिका छोम नहीं होनेके कारण संसारकी कोई भी 
वस्तु इन्हें अपनी ओर नहीं खींच सकती, वे नित्य निर्मयपदर्मे स्थिर 
रहते हुए न तो किसीसे डरते हैं और न किसीके साथ कठोर 
वर्ताव ही करते हैं | बिनय, कोमछता, सत्य और शान्तिक्री तो वे 
सक्षात्‌ म्ति ढी होते हैं | क्षमा उनका स्वभाव बन जाता है इससे 
क्रोधकी उत्पत्ति उनमे कभी होती ही नहीं, कभी योग्यता प्रा 
होनेपर उनमें कोई क्रोधकी-सी बाहरी क्रिया देखी जाती है, परन्तु 
वस्तुतः उनमें क्रोध नहीं हो सकता | सर्वत्र सबमें समबुद्धि होनेके 
कारण वे  किसीकी अनुचित निन्‍्दा-स्तुति नहीं करते । झूढ-कपट का 
उनसे सबंथा अभाव होता है । जहाँ, जिम्त बातके प्रकट हो जानेसे 
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किसीको हानि परँँचती हो ण अपनी प्रशंसा होती हो उसे वे यदि 
छिपा देते हैं तो उबका यह आचरण कपठ, असत्य यथा स्तेयमें 
नहीं गिना जाता । 
उपसंहार 

सत्यका विपय बडा व्यापक हैं । इसपर ठडुत अधिक ल्खि 
जा चुका है तो भी इसमे मतके सव भाव व्यक्त नहीं हो पाये हैं । 
इसकी विशदरूपसे व्याख्या करनेकी आवश्यकता है । किंतु लेख 
बढ़ जानेके सकोचसे जहाँतक वन पड़ा, संक्षिप्तमें हीं समाप्त 
करनेकी चेष्टा की है| 

सत्य एक ऐसी वस्तु है, जिसका आश्रय लेनेसे सम्पूण उत्तम 
गुणोकी प्राप्ति स्वथमेव हो जाती है । सत्यक्ता आश्रयी सत्पुरुप सदू- 
गुणोका समुद्र और ज्ञानका भण्डार वन जाता है | यद्यपि सत्यके पाल्‍नमें 
आरम्भमें साधकको अनेक प्रकारकी क्िनाइयो और क्छेशोंका सामना 
करना पड़ता है, कितु सत्यकी सिद्धि हो जानेपर उसके शोक और 
मोहका आत्यम्तिक अमाव हो जाता हैं. | अतः सत्यके पाहन करने- 
वाले पुरुषको निर्भयतासे अपने लक्ष्यपर डटे रहना चाहिये | एक भोर 
सत्यका त्याग और दूसरी ओर प्राणोका त्याग-- इन दोनोको तौलनेपर 
सत्यका पलड़ा ही भारी माव्म देता है। इसलिये यदि मंथुर्थ 
प्राणोकी भी परवा न करके सत्यपर डटठा रहेगा तो सभी आपत्तियाँ देखते- 
ही-देखतें आप ही नष्ट -हो जायेगी | अन्तमें उस सत्ण्की विजय 
होगी | डढाहरणाथ प्रह्मादका इतिहास प्रसिद्ध है | सत्यके लिये 
प्रमाणोंकी अपेक्षा नहीं हैं, वह तो स्वथ स्वतः अमाण है । अन्य 
सब प्रमाणोकी सिद्धि सत्यपर ही अवलम्बित है। सका प्रतिपश्नी 
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सत्यको नष्ट करनेके लिये चाहे जितने उपाय करे, सत्यको जरा 
भी ऑच नहीं आती--बल्कि वह जितना ह्वी कप्तोटीपर कसा 
जाता है---जितना ही तपाया जाता है उतना ही वह उज्ज्बरू रूप 
घारण करता रहता है | जो ताइनासे, तापसे मिट जाय वह 
सत्य ही नहीं है| जो सत्य-पानका थोडा-सा भी महत्त्व समझ 
गया है उससे सत्यका त्याग होना कठिन है, फिर जिन्होंने इसके 
तत्त्वका सम्यक्‌ परिज्ञान प्राप्त कर लिया है वे कैसे विचल्ति हो 
सकते है  केवछ एक सत्यका तत्व जान छनेपर मनुष्य सब 
तत्वोंका ज्ञाता बन जाता है, क्योकि सत्य परमात्माका खरूप है. 
ओर परमात्माके ज्ञानसे सबका ज्ञान हो जाना प्रसिद्ध है | अतः 
मन, वाणी और इर्द्ियोद्वारा सत्यकी शरण लेनी चाहिये | सत्य 
सम्पूण संसारमें व्याप्त दे । अन्वेषण करनेपर सत्र सत्यकी ही 
प्रतीति और अनुभूति होने लगेगी | जो कुछ नी प्रतीत होता है, 
विचारपू्वंक परीक्षा करनेसे सबका बाथ होकर एक सत्य ही शेष 
रहता है । सम्पूण संत्ताका अस्तित्व सत्यपर टिका हआ है । 
इसके बिना किसी भी पदाथकी सिद्धि नहीं हो सकती । यदि कोई 
अ्रमबश इसके विपरीत मान छेता है, बह विपरीतता ठद्दरती 
नहीं । वर्षा होनेसे जैसे बाछूकी दीवार विशेष समयतक नहीं ठहर 
सकती, इसी प्रकार विचार-बुद्धिसि अन्वेषण करनेपर असत्यका 
अस्तित्व तुरत ही छुप्त हो जाता है। बाढ्वकी दीवारके नष्ट 
होनेपर वाढ्धके कण तो रहते भी है, पर इस असत्यका तो नामो- 
निशान मिट जाता है। जो असत्य है उसे भले ही कितने ही 
साधनोसे सत्य प्रमाणित करनेकी चेष्टा की जाय, पर अन्तमे 


/ 


जी 
रे 
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्रसत्य ही रहेगा---भस्तित्वहीन रहेगा और सत्यको मिटानेके सभी 
प्रयत्न निष्फल होगे। ऐसा महत्त्व होनेपर भी जो म्रढ इसे छोड- 
कर असत्यका आश्रय छेते हैं, वे निःसंदेह दयनीय हैं | अतरव 
कल्याणकामी वचन्घुओंको प्रा्णोसे भी बढ़कर सम्श्का आदर करना 
चाहिये और उसके पाल्यार्थ करिबद्ध होकर प्रयत्न करना चाहिये। 
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अनुज जानकी सहित ग्रश्नु चाप वान घर राम | 
सम हिय गगन इंदु इत्र वसहु सदा निहकाम ॥ 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्याद्रक्षक्त आजतक कोई 
दूसरा नहीं हुआ, ऐसा/कह्ना अत्युक्ति नहीं होगा । श्रीराम साक्षात्‌ 
परमात्मा थे, वे घर्मकी रक्षा और व्लेझ्ेके उद्धार के लिये ही अबतीण 
हुए थे | उनके आदर्श छीलाचर्रिको पढने, सुनने और सम 
करनेसे हृदयमें महान्‌ पवित्र माबोकी लहरें उठने छगती हैं और मत 
मुख हो जाता है | उनका प्रत्येक्ष काय परम पवित्र, मनोपुग्वकारी 
-और अनुक्रण करने योग्य है। ऐसे अनन्त गुणोके समुद्र 
श्रीरामके सम्बन्धमें मुझ-सरीखे व्यक्तिका कुछ लिखना एक प्रकारपे 
लड़कपन है तथापि अपने मनोविनोदके लिये शालोके आवारपर 
यरत्किचित्‌ छिखनेका साहस करता हूँ, विज्वेजन क्षमा करें । 
श्रीराम सर्वगुणाधार थे। सत्य, सुछददता, गम्भीरता, क्षमा ठया, 
मृदुता, झरता, धीरता, निर्भयता, विनय, शान्ति, तितिक्षा, 
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उपरामता, नीतिज्ञता, तेज, प्रेम, मर्यादा-सरक्षकता, एकपल्नीत्रत, 
प्रजारञ्नकता, ब्रह्मण्यता, मातृ-पितृ-सक्ति, ग़ुरु-भक्ति, भ्रातृ-प्रेम, 
सरलता, व्यवद्य रकुशछ्ता, प्रतिज्ञातत्परता, शरणागतबत्सल्ता, त्याग, 
साथु-एंरक्षण, दुषविनाश, निर्वेरत सख्यता और लोकप्रियता आदि 
सभी सदूगुणोका श्रीराममें विलक्षण विकास था। इतने गुणोका एकत्र 
विकास जगतमें कहीं नहीं मिलता | माता-पिता, बन्धु-मित्र, ख्री- 
पुत्र, सेवक-प्रजा आदिके साथ उनका जैसा आदश वर्ताव है, 
उसकी ओर खयाल करते हो मन मुग्ध हो जाता है । श्रीराम-जेंसी 
लोकप्रियता तो आजतक कहीं नहीं देखनेमें भआायी । कैकेयी और 
मनन्‍्थराको छोड़कर उस समय ऐसा कोई भी प्राणी नहीं था जो 
श्रीरामके व्यवद्वार और प्रेमके वर्तावसे मुग्ध न हो गया हो। वास्तवमें 
केकेयी भी श्रीरामके प्रभाव और ग्रेमसे सदा मुग्ध थी। रामराज्या- 
भिपेककी बात छुनकर वह मन्यराको पुरस्कार देनेके लिये प्रस्तुत 
हुई थी, श्रीरामके गुणोपर उसका बड़ा भारी विश्वास था | वनवास 
मेजनेके समय शत्रु वनी हुई केकेयीके मुखसे भी ये सब्चे उद्घार 
निकल पड़ते है-- 
तुम्ह अपराध जोगु नहिं. ताता। 
जननी जनक बंधु सुख दाता ॥ 
राम सत्य सबु जो कछु कहहू | 
तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू ॥ 
कैकेयीका रामके प्रति अप्रिय और कठोर वर्ताव तो भगवान्‌- 
की इच्छा और देवताओंकी ग्रेरणासे छोकहिता्थ हुआ था । इससे 
ग्ह नहीं सिद्ध होता कि कैकेयीको श्रीराम प्रिय नहीं ये । देव- 
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मनुप्य और पश्ुक्षी किखीका भी रामसे विरोध नहीं था। 
ख्ज्विध्वंसकारी राक्षतों और शपंणखाके कान-नाक काटनेपर 
खर, ठ्पण, त्रिशिरा, रावण, कुम्मकर्ण, मेघनाद आदिकें साथ 
जो वैर-भाव ओर बुद्धका प्रसंग आता हैं, उनमें मी रहस्य भरा 
है। वास्तवर्म रामके मनमें उनमेंसे किसीके साथ बेर था ही नहीं | 
राक्षगण भी अपने सकुटम्ब-उद्गारकें छिये ही उन्हें वेर-भावसे 
भजते थे | रावण ओर मारीचकी उक्तियोसते यह स्पष्ट हे-- 


सुर रंजन भंजन महि भारा। 
. जजों भगवंत लीन्ह  अबतारा॥ 
तो में जाह वेरु हठि करऊँ। 

ग्रश्चम॒ु सर ग्रान तने भव तरऊं॥ 
होहहि भजनु न तामस देहा। 


सन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा॥ 
““रीविण 


मम पाछें घर धावत ध्रें सरासन वान। 


फिरि फिर प्रश्रुह्दि विडोकिह् धन्य न सो सम आन ॥। ' 
--मारीच 


इससे यह सिद्ध है कि श्रीरामके जमानेमें चराचर जीत्रेंका 
श्रीरामके प्रति जेसा आदर्श ग्रेव था, बैंसा आजतक किसीके 
सम्बन्धर्मे भी देखने-सुननेर्म नहीं आया | 
- श्रीरामकी मातृ-मक्ति कैसी आठश है | खमाता और अन्य 
माताओंकी तो वात ही क्या, कठोर-से-कठोर व्यवहार करनेवाली 
कैंकेवीके प्रति सी श्रीरामने मक्ति और सम्मानत्ते पूर्ण ही बर्ताव किया | 
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जिस समय केकेयीने वन जानेकी आज्ञा दी, उस समय 
श्रीराम उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए बोले-- माता ! इसमें तो 
सभी तरह मेरा कल्याण है- 

मुनिगन मिललु विसेषि बन सबहि भॉति हित मोर । 

तेहि सहें पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ।। 

श्रीरामने कुपित हुए भाई छक्ष्मणसे कहां--- 

यस्था मदभिपेकार्थ मानस. परितिप्यते । 

मादा नश सा यथा न सात्सविशज्ञा तथा कुरु ॥ 

तस्याः शह्भामयं दुःख मुहतेमपि नोत्सहे। 

मनसि अतिसंजात॑ सोमित्रेउ्हसुपेक्षितुस्‌ ॥ 

न बुद्धिप्व नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन । 

मातृणां वा पिठुर्वाह कृतमल्पं च विश्रियस्र ॥ 

( वा० रा० २२२ | ६-८ 9) 

“हे लक्ष्मण ! मेरे राज्याभिषेकक्े संवादसे अत्यन्त परिताप 
पायी हुई माता कैकेयीके मनमें किसी प्रकारकी शड्ज्ा न हो, तुम्हें 
वेसा ही करना चाहिये | में उप्तके मनमें उपजे हुए श्डारूप 
दुःखको एक घडीके लिये भी नहीं सह सकता । हे भाई ! जहॉतक 
मुझे याद है, मेने अपने जीवनमें जानमें या अनजानमें माताओंका 
ओर पिताजीका क्रभी कोई जरा-सा अग्रिय काय नहीं किया ॥ 

इसके बाद वनसे लोटते हुए भरतसे श्रीरामने कहा--- 

कामाद्दा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमि्द कृतम्‌ । 

न तन्‍्मनसि कतेव्य वर्तितव्यं च माठ्वत्‌ ॥ 

( वा० रा* २। ११२। १९ ) 
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है तात ' माता ककेयीने ( तुम्हारी छवित-) कामनासे वा 
( राज्यके ) लोमसे जो यह काय किया, इसके लिये मनमें कुछ भी 
विचार न कर भक्तिमावसे उनकी माताकी मॉँति सेवा करना | 

इससे पता लगता हैं कि रामकी अपनी माताओंके प्रति 
कितनी भक्ति थी | एक वार छक्ष्मणने बनमें कैकेयीकी कुछ निन्‍्दा 
कर डाली | इसपर मातृ-मक्त और श्रातृ-ग्रेमी श्रीरामने जो कुछ 
कहा सो सदा मतन करने योग्य है--- 


न तेअ्म्बा मध्यमा तात गहितव्या कदाचन | 
तामेवेक््वाकुनाथसस भरतस्य कथां कुरु॥ 
/ वा० रा» ३। ६६ | ३७ ) 
'हे साई ! विचडछी माता ( ककेबी ) की निन्‍्ठा कमी मत 
किया करो । बातें करनी हो तो इक्ष्वाकुनाथ भरते सम्बन्धमें करनी 
चाहिये ।? ( क्योकि भरतकी चर्चा मुझे बहुत ही प्रिय है। ) 
इसी प्रकार उनकी पितृ-भक्ति भी अद्भुत है | पिताके बचमें- 
को सत्य करनेके लिये श्रीरामने क्या नहीं किया । पिताको दुखी 
देखकर जब श्रीरामने कैकेयीसे दु.खका कारण पूछा तब उद्धने 
कहा कि 'राज्के मनमें एक बात है, परंतु वे तुम्हारे डरसे कहते 
नहीं हैं। तुम इन्हें वहुत प्यारे हो, तुम्हारे प्रति इनके मुखसे 
अप्रिय बचन ही नहीं निकलते, यदि तुम राजाके आज्ञापालनकी 
प्रतिज्ञा करो तो ये कद सकते हैं, तुमको वह काये अवश्य ही 
करना चाहिये जिसके डिये इन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा की हैं !! इसके 
ठत्तरमें श्री[मने कह्ां--- 
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अहो घधिछ नाहसे देवि वक्‍तुं मामीदर्श बचः | 
अह हि. बचनाद्राज्ञ/ पतेयमपि पावके ॥ 
भश्नेयेयं वि तीक्ष्ण पतेयमपि चाणवे । 
€ वा० रा० २। १८ | २८-२९ ) 
अह, मुझे घिक्कार है, हे देवि ! तुमको ऐसी बात नहीं 
कहनी चाहिय, मै महाराजा पिताकी भाज्ञासे आगमे कूद सकता 
हैं तीढण विप खा सकता हूँ, समुद्रमें कूद सकता हूँ ।! एक समय 
लक्ष्मणने जब यह कहा कि ऐसे कामासक्त पिताकी आज्ञा मानना 
अधम है, तब श्रीरामने सगरपुत्र और परशुरामनी आदिका उदाहरण 
देते हुए कहा पिता प्रत्यक्ष देवता हैं, उन्होंने किप्ती भी कारणसे 
वचन दिया हो, मुझे उसका विचार नहीं करना है, मै विचारक नहीं 
हूँ मै तो निश्चय ही पिताके बचनोका पालन करूँगा |! 
बिलाप करती हुई जननी कोसल्यासे श्रीरामने स्पष्ट ही कह 
दिया था कि--- 
नास्ति शक्तिः पितुर्वाक्य समतिक्रमितुं मम । 
प्रसादये तवां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं चनम्‌ ॥ 
( वा० रा० २।२१ | ३० ) 
“मे चरणोमें सिर टेककर प्रणाम करता हूँ, मुझे बन जानेके 
लिये आज्ञा दो, माता ! फ्ताजीके बचनोको टाल्नेकी मुझमे शक्ति 
नहीं है।! 
श्रीरामका एकप्तीत्रत आदश है, पन्‍्नी सीताके प्रति रामका 
कितना प्रेम था, इसका कुछ दिग्दशन सीताहरणके पश्चात्‌ 


२८४ तत्व-चिन्तामणि भाग 


शरीरामकी दशा देखनेसे होता है । महान्‌ वीर-बीर राम विरहोन्मत्त 
होकर अश्रुपूर्ण नेत्रोसे कठम्ब, बेल, अशोकादि इश्वोंसे और हरिणों- 
से सीताका पता पूछते हैं। यहाँ भगवान्‌ श्रीरामने अपने 
ध्ये यथा माँ प्रपद्यन्त तास्तथेव भजास्यद्दम! (गीता ४ | ११) के 
बचनोको मानों चरितार्थ कर दिया हैं । वे विंछाप करते हैं, प्रद्प 
करते हैं, पागलकी भाँति ज्ञानद्वन्य-से हो जाते हैं, म्रद्टित हो पड़ते 
है और हा सीते, हा सीते! पुकार उठते है । 

ओरामका सख्यग्रेम मी आदश हैं। छुम्रीवके साथ मित्रता 
होनेपर आप मित्रकें छक्षण बतछते हैं-- 


ज्ञेन मित्र दुख होहिं दुखारी। 
तिन्हहि, विलोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरि सम रज करि जाना । 
मित्रकः दुख रज मेरु समाना॥ 
ढेत छेत मन संक न धरई | 
बल अनुमान सदा हित करई ॥ 
विपति काल कर सतशुन नेहा। 
श्रुति कह संत मित्र शुन एहां।। 
फिर उसे आश्वासन देते हुए कहते हैं-- 
सखा मोच त्यागहु बल मोर । 
सव विधि घटव काज में तोरें॥ 
इसी प्रकार रामका खातृ-प्रेम भी अतुलनीय हैँ. । रामायणम 
हमें जिस आतृ-प्रेमकी शिक्षा मिलती है, श्रात-प्रेमका जैसा उच्चाति- 


'हसच: आदेश प्रात होता. दै'बैसा जगवकें इतिहासमें कहीं नहीं है। 
“पौण्डवोर्म भी परस्पर ज्ञारी प्रेम था । उनके म्रातृ-अरमकी कथाएँ 


सकती। रामार्यणकाल्से मह (माएतकालके आकमगका आदश बहुत 

>नीचा, -थी | कालठकी तो बीते ही क्या है है, 

रुंडाइयाँ होती हैं और जरा-जरा-से खुख-भोगके लिये माइयेंकी दंत्या- 
तक कर,डाी जाती है.) आज इस औराम-अ्ति चारो माइयोकि 
आतृ-प्रेमके सम्बन्ध यथारमति (चित दिग्दशन कराया जाता है । 
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पूछने लगे | श्रीरामने बड़ी नम्नतासे और ल्क््मणजीने तेजयुक्त बचनोंसे 
उनके प्रध्नका उत्तर दिया | रुक्ष्मणरजीके कथनपर परशुराम्जीको 
बड़ा क्रोध आया | वे उनपर दाँत पीसने छगे | इसपर श्रीरामने 
जिस चतुरतासे भाईके कार्यका समर्थन कर श्रातृ-प्रेमका परिचय 
दिया. उस प्रसंगके पढ़नेपर हृदय मुग्घ हो जाता है । 
तदनम्तर विवाहकी तेयारी हुई, परतु श्रीरामन खयंबरमें विजय 
प्रातकर अकेले ही अपना विवाह नहीं करा लिया | लक्ष्मणजी तो 
साथ थे ही, भरत-शन्रुष्नको बुलाकर सक्‍का विवाह भी साथ ही 
करवाया | 
विवाहके अनन्तर अयोध्या छोटकर चारो भाई ग्रेमपृवक रहने 

लगे और %पने आचरणंसे रूब्को मोहित करने छगे | कुछ समय 
बाद भरत-शत्रुष्न ननिहाछ चले गये । पीछेसे राजा दशरथने मुनि 
चसिष्ठकी भाज्ञा ओर प्रजाकी सम्मतिसे श्रीराम अति शीघ्र राज्या- 
मिपेकका निश्चय किया | चारों ओर मह्डल-बधाइयों ४्टने लगीं और 
ग़ब्याभिषेक्दी तैकरी की जाने लगी। वसिष्टजीने आकर श्रीरामको 
यह हप॑-सवाढ सुनाया । राज्याभिषेककी वात सुनकर कौन प्रसत्र 
नहीं होता । परतु श्रीराम प्रसन्न नहीं हुए, वे पश्चात्ताप करते हुए 
कहने लगे , 'छह्दो ' यह कसी वात है, जन्मे साथ, खाना-पीना, 
सोना-खेडना साथ हुआ कणेवेब, जनुँऊ और विश्वाह भी चारोके 
एक साथ हुए, फिर यह राज्य ही मुझ अकवेलकों क्यों मिलता 
चाहिये. हमारे निमंछ कुछमें यही एक प्रवा अनुचित है कि छोटे 
भाइयोकों छोड़कर भवेछे बढ़ेको ही राजगद्दी मिलती है--- 
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जनसे एक संग सब भाई। 
भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करनवेध उपबीत बिआहा। 
संग संग सब भए उछाद्दा॥ 
बिमल बंस यहु अनुचित एक । 
बंधु बिहाइई बड़ेद्दि अभिषेक ॥ 
श्रीरामको अकेले राज्य खीकार करनेमें बडा अनौचित्य प्रतीत 
हुआ । मनकी ग्रसन्‍नतासे नहीं, परंतु पिताकी आज्ञासे उन्हें राज्या- 
मिपेकका प्रस्ताव खीकार करना पड़ा । परतु उनके मन यही 
था कि मै सिफ यह प्रथामर पूरी कर रहा हूँ, वास्तत्में राज्य तो 
भाइयोंका ही है । मरत-शज्रुष्न तो उत्त सम्रय मौजूद नहीं थे, अतः 
श्रीरामजीने लक्ष्मणसे कझ--- 
सौमित्रे सुड॒ए्च्र भोगांस्वमिशन्राज्यफलानि च। 
जीवित॑ चापि राज्य च ल्वदर्थभभिकामये । 
( वा० रा०२| ४ | ४४ ) 
भाई सौमित्रे | तुम वाज्छित मोग ओर राज्यफछक्का भोग 
करो, मेरा यह जीवन और राज्य तुम्हारे ही लिये है / 
इसके बाद ही इस ठोला-नाटकका पठ-पखितन हो गया । 
माता कैकेयीकी कामनाके अनुसार राज्यामिषेक वनगमनके रूपमें 
परिणत हो गया | प्रातःकाछ के समय जन्र श्रीराम पिता दशरथकी 
सम्मतिसे सुमन्तके द्वारा केकेयाके मइलमें बुाये गये और जब उन्हें 
केकेयीके वरदानकी बात माद्धम हुई तत्र उन्होने बड़ी प्रसन्‍नता प्रकट 
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की, वे कहने लगे कि 'माता ! इसमें वात ही कौन-सी है | मुझे तो 
केबल एक ही बातका दुःख है कि महाराजने मरतके अभिपेकके 
लिये मुझसे ही क्यों नहीं कह्ा--- 

गच्छन्तु चेवानयितुं दृताः शीघ्रजवेहये : । 

भरत॑ मातुलकुलादयेव नृपशासनाव ॥ 

दण्डकारण्यमेपो5ह गच्छाम्येव हि सत्वरः | 

अविचार्य पितुर्वाक्यं समा वस्तुं चतुदंश ॥ 

( वा०्य० २। १९ | १०-११ ) 

भहाराजकी भाज्ञासे दूतगण अमी तेज घोड़ोपर सब्र होकर 
मामाजीके यहाँ भाई भरतको छानेके लिये जाय। मैं पिताजीके 
वचन सत्य करनेके लिये विना कुछ विचार किये चोद वर्षके 
लिये ठण्डकारण्य जाता हैँ | प्राणप्रिय भाई मरतका राज्यांभिषेक 
हो, इससे अधिक प्रसन्नता मेरे लिये और क्या होगी * विधाता 
भाज सव तरहसे मेरे अनुकूल है--- 

भरतु प्रानग्रिय पावहि राजू । 


विधि सब विधि मोहि सनझुख आजू ॥ 

जों न जाउ वन ऐसेहु काजा । 
प्रथम गनिअआ मोहि मृढ़ समाजा ॥ 
वन्य हैं यह त्याग ! आदिसे अन्ततक कहां भी राज्यलिप्साका 
नाम नहीं और माइयोके डिये सबंदा सबंख त्याग करनेको तैयार ! 
इस प्रसइसे हमें यह शिक्षा अहण करनी चाहिये कि छोटे भाइयो- 
को छोड़कर राज्य, घन या छुखकों अकेले कमी ग्रहण नहीं करना 


+ +-+ 
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चाहिये । योग्यतावश कहीं ग्रहण करना ही पड़े तो उसमें 
भाइयोंका अपनेसे अविक अविकार समझना चाहिये, बल्कि यह 
मानना चाहिये कि उन्हीं छोगोके लिये मे इसे प्रहण करता हूँ और 
यदि ऐसा मौका आ जाय क्लि जब भाश्योको राज्य, धन, सुख 
मिछिता हो और इसडिये अपनेको त्याग करना पढ़े, तो बहुत ही 
प्रसन्न होना चाहिये | भस्तु ! 

इसके बाद श्रीराम माता कौसत्या ओर पत्नी सीतासे विदा 
मॉगने गये | श्रीरामने भरत या कैकेयीके प्रति कोई भी भपशृब्द 
या विद्वेषप्तछक शब्द नहीं कहा, बल्कि सीतासे आपने कहा--- 

वन्दितव्याथ ते नित्य॑ या; शेषा सम मातरः | 

स्नेहप्रणयसम्भोगंः समा हि. सम सावर। ॥ 

आदपुत्रसमोी चापि द्रषव॑व्यों च विशेषतः । 

ल्वया भरतशजुघ्नी आणे! पियतरों सम ॥ 

( वा० रा० ४५ | ३६ । ३२-३३ ) 

भेरी अन्य मातार्ओोकीं भी नित्य प्रणाम करना, क्योंकि 
मुझपर स्नेह करनेमें और मेरा छाड़-प्यार तथा पावन-पोषण 
करनेमें मेरी सभी माताएँ समान हैं । साथ ही तुम मरत-हन्रुधष्नको 
भी अपने साई ओर वेटेके समान या उनसे भी विशेष समझना, 
क्योकि ये दोनों मुझे ग्राणोंसे भी अधिक थध्यारे हैं | 

यहाँ विशेष आग्रह और ग्रेमके कारण सीताजीकों भी साथ 
चलनेकी अनुमति श्रीरामको देनी पड़ी, तब छक्ष्मणजीने भी साथ 
चना चाह्य | श्रीराम ऐसे तो पृरुष थे ही नहीं, जो भपने 


ह० लि० क्ा० ३१०१७००३० 
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आरामके ब्ये लक्ष्मण से कहते या उसे उमारते कि 'ऐसे अन्यायी 
रज्यमें रहका क्‍या करोगे, तुम भी साथ चते ।' उन्होंने ढक्ष्मणको 
घर रहनेके छिये बहुन समझाया, अनेक युक्तियासे यह चेश की 
कि किसी तरह व्वमण अगोब्यमें रहे, जिससे राज्य-पत्वास्की 
स्तेवा-पम्हाड हो सके ओर छक्ष्म्मफ़ो बनके कष्ट न भोगने पड़े, 
परंतु जब ल्ब्मगने किसी तरह नहीं माना तब उसको सुख 
पहुँचानेके लिये श्रीरामन साथ ले जाना खीकार किया | 


श्रीराम छोट भाई लक्ष्मण ओर सीतासहित वनकों चले 
गये | बनमें छत्मणजी श्रीएम-प्ती [ी हर तरह सेवा करते हैं 
ओर श्रीराम भी वहों कहते ओर करते है, जितसे श्रीमीताजी _ 
ओर भाई छक्मण सुखी हो | 
सीय लखन जेहि व्रिधि सुखु लहही | 
सोइ रघुनाथ करहिं सोह कहही॥ 
जोगवहिं प्रशु॒ तिय लख्नहि केसे | 
पलक विलाइन गालक 


45% 


सें॥ 


मप 


इससे ण्ट सीखना चाहिये क्रि अपनी सेत्रा करनेवाडे टोंट्र 

भाई ओर पत्नीजो जेसे सुख १६॑थे, बसे ढी काय करने चाहिये तथा 

उनकी बसे ही रक्षा करनी चाहिये, जसे पछके ऑरटोंकी करती हैं | 
२८ ५ भ८ 

मस्तके सरसेन्‍्य बनमें आनेक्रा समाचार प्रामकर जब श्रीरार- 

प्रेके कारण छत््मणन्री छुब्च होकर मत्तके प्रति न कहने योग्य 
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शब्द कह वबंठे, तब श्रीरामने भरतवी प्रशता करते हुए कहा--- 
भाई ' भरतकों मारनेक्ी वात तुम क्यों कहते हो, मुझे अपने 
बान्ववोके नाश करनेसे प्राप्त होनेवाछा धन नहीं चाहिये, वह तो 
- विषयुक्त अन्नके समान है---- 


धर्मम्थ च काम च प्रथिदीं चापि लक्ष्मण । 
इच्छामि भवतामर्थ एवल्तिशणोमि ते॥ 
आावर्णां संग्रहाथ च सुखाथ शापि लक्ष्मण | 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्पेनायुधमालमे |! 
यद्विना भरते त्वां च शत्रुघ्न वापि भानद | 
भवेन्मम सुखं किश्विद्डस तत्कुरुतां शिखी || 
मन्येडहमागवोडयो ध्यां. भरती आववत्सलः | 
मम श्राप: प्रियवरः कुलधर्मसनुसरन | 
श्रुस्वा म्रत्राजितं मां हि जदाबल्कलघारिणस | 
जानक्या सहित वीर खद्य थे पुरुषोत्तम | 
स्नेहेनाक्रान्तहृदय: शोडेनाछु।लेतेन्द्रिय 
द्रष्डरमभ्यागतो होष भरतों नान्यथागतः ॥ 
अम्बां च कंकयी रुष्प भरतश्ाश्नियं बदनू। 
प्रसाद्य पितर श्रीमान्‌ राज्य से दातुमागठ!) ॥ 
( वा० रा० २। ९७ | ५-६ एवं ८ से १५ ) 
हे बक्ष्मण ! मैं सत्य और आयुधकी शपथ करके कहता हूँ 
कि मैं धमं, अथं, काम और सारी प्ृथिवी तथा और जो कुछ 
चाहता हूँ, वह सब तुम्हीं छोगोके लिये | हे लक्ष्मण ! मै माइयोंकी 
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भोग्ब-प्ामग्री ओर छुखके छ्यि ही राज्य चाहता हैँ। दे मान 
देनवाले भाई लक्ष्मण ! भरत, तुम और शरब्रध्नकों छोड़कर यदि 
मुझे कोई झुख होता हो तो उसमें आग छग जाय | हे पुरुष- 
श्रेष्ठ वीर लक्ष्मण ! में तो समझता हैँ मेरे म्राणप्यारे श्रातुबत्सछ 
भाई मरतने जब अयोध्यार्मे आकर यह छुना होगा कि मैं जटाचीर 
घारणकर तुम्हारे ओर जानकीके साथ वनमें चब्म गया हूँ तब वह 
कुछघर्मकोी स्मरण करके अति स्नेह्र और शोकके कारण व्याकुछ 
तथा कातर होकर अग्रिय बचनोसे माता कैंकेयीको अग्रस्तनल भौोर 
पिता दशरथजीको प्रसन्न करता हुआ हमलोगोके दर्शनके बिये 
तथा मुझे छोठाकर राज्य देनेके लिये ही आ रहा है [! वह मनसे 
भी कमी विपरीत आचरण नहीं कर सकता | यदि तुम्हे राज्यकी इच्छा 
हो तो मैं मरतसे कद्दकर दिल्वा दूँगा | तुम भरतके सम्बन्धमें मल 
समझ रहे हो, भाई मर्तको कमी राज्यमद नहीं हो सकता--- 
सुन्दु लखन भल भरत सरीसा। 
विधि प्रपंच महँ सुना न दीसा ॥| 
भरतहि होइ न राजमदु विधि हरि हर पद पाह । 
कगहुँ कि कॉजी सीकरनि छीरसिंधु विनसाइ ॥ 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना | 
सुचि सुबंधु नहिं भरत सम्ाना ॥ 
सगुनु खीरू अवधुन जछ वाता। 
मिलइ रच परपंचु विधाता ॥ 
भरतु हंस रचिबंस तड़ागा। 
जनमि कीन्द्र गुन दोप विभागा ॥ 
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गहि शुन पथ तजि अवशगुन बारी | 
। निज जस जगत कीन्हि उजिआरी ॥| 
कहत भरत गशुन सील सुभाऊ। 
पैसे पयोधि मगन रघुराऊ ॥ 
श्रीराम भरतका ग्रुणगान करते हुए ग्रेमके समुद्रमें निमग्न' 
हो गये | लक्ष्मणजीको अपनी भूछ मादम हो गयी | यहाँ भगवान्‌ 
श्रीरामने छक्ष्मणके प्रति जो नीतियुक्त तीखे और प्रेममरे वचन कह्टे 
उनमें प्रधान अभिप्राय तीन समझने चाहिये | प्रथम, भरतके प्रति 
श्रीरामका परम विश्वास प्रकट करना, दूसरे, लक्ष्मणको यह चेतावनी 
देना कि तुम भरतकी सरलता, प्रेम, त्याग आदिको जानते हुए भी 
मेरे प्रेमवश प्रमादसे बालककी तरह ऐसा क्यो बोल रह्दे हो ? और 
तीसरे, उन्हे फ़टकारकर ऐसे अनुचित मार्गसे बचाना | 


भरत भाय्रे भर हे नाथ ! रक्षा करो” कहकर, दण्डकी 
तरह प्ृथ्वीपर गिर पडे | सरल््वदय श्रीलक्ष्मणने भरतकी वाणी 
पहचानकर उन्हें श्रीगामके चरणेमिं प्रणाम करते ठेखा, हृदयमें 
भ्रातृ-प्रेम उमडा, पर तु सेवा-घेम बडा जबरूस्त है | रक्ष्मणजीका 
मन करता है कि भाई मरतकों हृरयसे लगा छू, परंतु फिर अपने 
कतंव्यका ध्यान आता है तब श्रीराम-सेवार्मे खड़े रह जाते है । 


मिलि न जाई नहिं गुदरत बन । 

सुकबि लखन मन की गति भनई॥ 
रे राखि सेवा पर भारू। 

चढी चंग जनु खैंच खेलारू ॥ 


782, नस्व-सिध्तामणि साग २ 


आखिर सेवामें लगे रहना ही उचित समझा, परंतु श्रीरामसे 
निवेदन किये विना उनसे नहीं रहा गया--लक्ष्मणजीने सिर 
नवाकर ग्रेमप्ते कद[-- ः 


भरत प्रनाम करत रघुनाथा । 


मगवान्‌ तो भरतका नाम छुतते ही विह्ृछ हो गये ओर 
प्रेममें अधीर होकर उन्हें उठाकर गले लगानेको उठ खड़े हुए । 
उप्त समय श्रीरामकी वौसी दशा हुई--- 
उठे राप्तु सुनि पेम अधीरा। 
कहूँ. पट कहेँ निषंग धनु तीरा।॥ 


बश्बस लिए. उठाह उर लाए कृपानिधान | 

भरत राम की घिलनि लखि विसरे सवद्धि अपान ॥ 

यहाँ चारो भाव्योका परस्पर प्रेम देखकर सभी मुग्ध हो 
गये । भरठकी विनय, नम्रता, साथुता और रामभ्क्ति देखकर तो 
ढोग तद मनकी सुधि भूछ गये । श्रीरामको पिताके मरण-संवादसे 
वड़ा दुःख हुआ । यथोचित शाखोक्त तरिधिसे क्रिया करनेके वाद 
समाज जुड़ा । भरतने भॉति-भॉतिसे अनेक युक्तियाँ दिख्छाकर 
श्रीरामकों राज्य-प्रहणके चिये र्थना की। वसिष्टादि ऋषेयोने, 
मन्द्री, पुर्वासी और माताओोने भी भरतका साथ ठ्या | जब 
मगवान श्रीरामने किसी प्रकार भी खीकार नहीं किया तो भरतजीने 
कहा कि में अनशनत्रत रखकर प्राण दे दूगा। इसपर श्रीरामने 
उठे पहले तो धरना देनेके लिये फटकारा, फिर विविव मंतिसे 


रामायण आंद्श आत-प्रम श्श्ण 


समझाकर शान्त किए और अन्तमें चरणोंमे पढ़े रोते हुए भरतकों 
अपने हाथोसे खींचकर गोदर्मे बेठा लिया और प्रेमबश कहने लगे-- 

है भरत ! मुश्चे बनवाससे छोटाकर राज्यानिषेक करानेके ढिये 
तुमक। जो बुद्धि हुई है सो खाभाविक ही है, य्ह गुरुसेवाद्वारा 
प्राप्त बिनय-विवेकका फल है | इस श्रेष्ठ बुद्धिके कारण तुम समस्त 
पृथ्वीका पालन कर सकते हो, परन्तु -- 

लक्ष्मीथन्द्रादपेयाद्ा हिमवान्वा हिय॑ त्पस्तू | 

अतीयात्सागरों वेलां न ग्रतिज्ञामह॑ पितु। ॥ 

(वा० रा० २। ११२ | १८ ) 

नचन््रमासे चाहे चॉदनी चछी जाय हिमालय चाहे हिमको 
छोड़ दे समुद्र चाहे मर्यादाका उल्छ्जन कर दे, पर में पिताकी 
प्रतिज्ञुकी सत्य किये बिना घर नहीं छोट सकता ।! 

श्रीगोप्ताउजीन लिया है कि श्रीरामने अन्तमें ग्रेतविवश होकर 
भरतजीसे कहा क्रि--- 

मैया ' तुम दुःख न करो, जीवकी गति #श्रराचरीन है, हे 
भाई | मेरी समझसे तो तीनो काछ और तीनो छ'कोमें जितने 
: पुण्यश्छोक पुरुष हैं वे सब तुमसे नीचे ह। तुमको जो मनमें भी 
कुटिल सपझगा, उप्तके लोक परछोक विगड जायेंगे | मात्रा कैकेयी को 
भी वही छोग दोप देंगे, जिन्होंने गुरु और सावुर्ओोका संग नहीं 
किया है । म शिवकों साक्षी देकर सत्य कहता हूँ कि साई ! 
अब यह पृथ्वी तुम्हारे रक्खे ही रहेगी | तुम अपने मनमें कुछ 
भी शा न करो | हे प्यारे | देखो ! मड़ाराजने मुन्नको त्याग 


००६ धरदव-चिन्तामति घास २ 


दिया; ग्रेमका प्रण निबाइनेके लिये शरीर भी छोड़ दिया, परन्तु 
सत्य नहों छोड़ा । इसलिये मुझको उनके बचन टाढनेमें बड़ा 
संकोच हो रहा है, परंतु उससे भी बढ़कर मुझे तुम्हारा संकोच 
है, गुरुजी भी कहते हैं, अतः भव सारा भार तुमपर है, तुम जो 
कुछ कहो, मैं वही करनेको तयार हूँ -- 

सनु प्रसन्न करि सझुच तजि कहहु करों सोह आजु | 

सत्यसंध रघुबर वचन झुनि भा सखी समाजु ॥ 

सोच छोड़कर प्रप्तन्न मनसे श्ाज तुम जो कुछ कह 
दोगे वही करनेको तैयार हूँ यानी मुझे सत्य बहुत प्यारा है, परंतु 
लसंसे भी वढकर तुम प्यारे हो। तुम्हारे लिये सत्र कुछ कर 
सकता हैँ । इससे अधिक भ्रातृ-प्रेम ओर क्या होगा ? जिस सत्यके 
लिये पिता-माताकी परव्रा नहीं की, आज अनायास वही 
सत्य, छोटानेके लिये आये हुए भाई भरतके ग्रेमपर छोड़नेको 
तैयार हो गये । 

भरतजी भी तो श्रीरामके ही भाई थे। उन्होंने बढ़े भाई 
श्रीरामका अपने ऊपर इतना ग्रेम ठेखबर उन्हें संकोचर्मे डाढना 
नहीं चाहा और बोले कि--- 
जो सेवक साहिवहि पकोची। निज हित चहइ तासु मति पोची॥ 

'जो दास अपने मालिकको संकोचर्यगे डाढकर अपना कल्याण 
चाहता है, उसकी बुद्धि वडी ह्वी नीच है | मे तो आपके राज- 
तिलकके लिये सामग्री लाया था, परंतु अब--- 
प्रश्ठु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देव । 
सो सिर धरि धरि करिहि सबु मिटिहि अनट अवरेच ॥| 


राम्ायणम मादश स्राद-प्रेत् २९७ 


प्रभु निःसंफोच होकर प्रसन्‍नतासे जिसको जो आज्ञ देंगे 
बह उसीको सिर चढ़ाकर करेगा, जिससे सारी उल्झन आप दी 
छुछम्न जायगी | अन्तमें श्रीरामने फिर कद्ा--'मैया | तुम मन, 
वचन, कमसे निर्मल हो, तुम्हारी ठपमा तुम्हीं हो, बड़ोंके सामने 
छोटे भाईके गुण इस कुसमयमे कीसे बखानू १ भाई | तुम अपने 
सूर्यबंशकी रीति, पिताजीकी कीर्ति भौर प्रीति जानते हो, और भी 
सारी बातें तुमपर विदित हैं | अवश्य चोदह वषतक तुमको बहुत 
कष्ट होगा-- 
जानि तुम्हहि मद कहे कठोरा। कुससर्य तात न अनुचित मोरा॥ 
होहि कुठायेँ सुबंधु सहाए। ओड़िअहिं हाथ असनिहु के घाए।॥ 

हे प्यारे | मै तुम्हारे हृदयकी कोमलछता जानता हुआ भी 
तुम्हें यह कठोर वचन कह रहा हूँ; परन्तु क्या करूँ ; यह 
समय ही ऐसा है | इस समयके लिये यही उचित है | जब बुरा 
समय आता है तब मले भाई ही काम आते हैं, तल्वारके वारको 
बचानेके लिये अपने ही हाथकी भाड़ करनी पड़ती है |? 

भगवान्‌के इन ग्रेमपू्ण रहस्यके बचनोंकों छुनते ही भरत 
श्रीरामके रुखकों मलीभाँति समझ गये | उनका विषाद दूर हो 
गया; परन्तु चोदह साल निराघार जीवन रहेगा कैसे ? अतः-- 
सो अबलंब देव मोहि देह । अवधि पारु पावों जेहि सेई ।॥ 

--भगवानने उसी समय भरतजीके इच्छानुसार अपनी चरण- 
पादुका परम तेजखी महात्मा भरतजीकों दे दी। भरतजी 


पादुकाओंको प्रणामकर मस्तकपर घारणकर भयोध्या छौठ गये । 
ल्‍ » 
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श्रीरामत कुछ समग्रतक चित्रकृटमें निवास किया, फ़िर 
ऋषियेके आश्रमेमिं बूमते-बूमते पशचच्टीमें आये | वहाँ कुछ समय . 
रहे | वनमें रहते ममय भगवान्‌ प्रतिदिन ही छक््मणजीओ भॉति- 
भाँतिसे ज्ञान, भक्ति, वराग्यक्रा उपदेश किया करते। एक दिन 


लपदेश देते हर उन्होंने कहा--- 


संत चरन पंकज अति प्रेमा | मन क्रम वद्दन भजन हढ लेगा 
गुरु पितु मातु वंधु पति देवा | सब मोहि कहँ जाने दृढ़ सेवा ॥| 
मम गुन गावत पुलक सरीरा | गंठगढद गिरा नयन वह नीरा ॥ 
काम आदि मद दंभ नजाओं | तात निरंतर बस में ताकें ॥ 
बचन कम मन मोरि गति अजनु करहिं निःकाम। 
विन्ह के हृदय वसल भहेँ करठें सा विश्वाम ॥ 
इस प्रकार सत-चर्चा ओर परम रहत्यके गार्तात्यपर्मे ही 
पमय बीतता था। मःध्पर इतना प्रेम या कि श्रांसम उन्हे ह्द्य 
खोलकर अपना रहृत्य समझाते थे | 
है २५ ८ 
सीता-हरण दुआ, लड्ढापर चढ़ाई की गयी और भयानक युद्ध 
आरम्म हो गया | एक दिन शक्तिवाणसे श्रीडक्मणकें घायल हो 
जानेपर श्रीरामने भाईके छिये जेस्ती डिव्यप-प्रदापकी लीला की, 
उससे पता छगता है कि छोटे भाई ढक्ष्मणक्के प्रति श्रीराम्का 
कितना अविक स्नेह था |? 
श्रीराम कइने छो --- 
कि मे युद्धेन कि प्राणैयुंद्रकय न विश्वते | 
सन्राय निहतः शेते रणम्रथ्नि लक्ष्मणः ॥ 


शमायणम सादर अ्रात-पन्न ४५०९, 


यथैय मां घन यान्तमशुयाति महाशुतिः । 
महमप्यनुयायामि तथवेन॑ यमक्षयम ॥ 
( वा० रा० ६ | १० १ | ११-१२ ) 
अब मुझे युद्धसे या जीवनसे क्‍या प्रयोजन है ? जब कि 
धारा भाई लक्ष्मण निहत होकर रणपम्नप्िमें सो चुका है, युद्धका 
कोई काम नहीं है | जिस प्रकार यह महातेजखी मेरे साथ बनमें 
भाया है उसी प्रकार मै भी इसके साथ परलोकरमें जाऊँगा | 
गोसाइंजी लिखते हैं... 
श्रीराम प्रछ्ाप करते हुए कहते हैं--- 
सकहु न हुखित देखि मोहि काऊ। 
बंधु सदा तब - सुदुल सुभाऊ॥ 
मम हित लागि तजेहु पितु माता | 
सहेहु विषिन हिम आतप बाता॥ 
सो अनुराग कहाँ अब भाई। 
उठहु न सुनि सम बच बिकलाई ॥ 
जीं जनतेड बन वंघु बिछोह्ठ । 
पिता वचन मनतेडें नहिं ओह ॥ 
सुत बित नारि भवन परिवारा। 
होहिं जाहिं जग बारहें बारा ॥ 
अम्र बिचारि जिय जातशहु ताता। 
मिलइ न जगत सहोदर आता ॥ 
जथा पंख विनु ख़ग अति दीना | 
मनि बिचु फनि करिवर कर हीना ॥ 
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अप मम जिवन बंधु विज्षु तोही। 

जीं जड़ ठव जिआवये भोही॥ 
लेह अवध कौन मुह लाई। 

नारि हेतु ग्रिय भाई गँवाई।॥| 
अब अपलोइ सोइ सुत तोरा।[ 

सहिहि निहर कठोर उर 'मोराक 
निज जननी के एक कुमारा। 

तात तासु तुम्द आन अधारा॥ 
सौंपेसि मोहि तुम्हहि गहि यानी । | 

सव विधि सुखद परम हित जानी ॥ 
उतरु काह देहऊें तेहि जाई। 

उठि किन मोहि सिखाबहु भाई ॥ 
वहू॑ विधि सोचत सोच बिमोचन | 

खवत सलिल राजिव दल लोचन ॥#% 





# यह भगवान्‌ श्रीरामकी प्रल्मप-लील्य मानी जाती है | प्रापर्म 
कुछ-का-कुछ कहा जाना ही खाभाविक है। अप्रमु प्रढाप सुनि कान? 
आगेके ढोहेके इस वाक्यसे भी प्रछाप ही सिद्ध होता हं। भगवान्‌ 
शिवके इन वचनोंसे कि “उमा एक अखंड रघुराई | नरगति भगठ 
क्रपाल देखाई ||! से भी साधारण मनुष्यवत्‌ प्रत्मप ही ठद्दरता है।इससे 
भर्थान्तर करनेकी आवच्यक्ता नहीं, परन्तु यदि दूसरा अर्थ किया जाय 
तो उपयुक्त चोपाइयोमे--“जों जनतेडें बन वध विछोहू। पिता बचन 
मनतेडें नहिं ओह ॥? इस चौपाईका अर्थ यद करना चाहिये कि यदि 
मैं जानता कि वन वन्धुओंसे विछोट होगा तो मैं ( पिता बचने 
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जो भाई अपने लिये घर-द्वार छोडकर मरनेको तेयार है, 
उसके लिये विछाप किया जाना उचित ही है, परंतु श्रीरामने तो 
विलापकी पराकाष्ठा कर श्रातृ-प्रेमकी बड़ी ही सुन्दर शिक्षा दी है। 


श्रीहनूमानजीके द्वारा संजीवनी छानेपर रक्ष्मणजी खस्थ 
हो, गये | राम-रावण-युद्ध समाप्त हुआ । सीता-परीक्षाके अनन्तर 
श्रीराम सबको साथ लेकर पुष्पक-विमानके द्वारा अयोध्या छोटनेकी 
तैयारीमे हैं । इसी समय विभीषण प्रार्थना करने छगे--. 


भगवन्‌ | यदि मैं आपके अनुग्रहका पात्र हूँ, यदि आप मुझपर 

स्‍्नेद्द करते हैं तो मेरी प्राथना है---आप कुछ समयतक यहाँ रहे, 
लक्ष््ण और सीतासहद्वित आपकी में पूजा करना चाहता हूँ । 
आप अपनी सेना तथा मित्रोंसहित घर पधारकर उसको 
पवित्र करें और यत्किब्चित्‌ सत्कार खीकार करें। मै आपके 
प्रति आज्ञा नहीं कर रहा हूँ, परन्तु स्नेह-सम्मान और मित्रताके 
कारण एक सेवककी भोति भापको प्रसन्न करनेकी अभिवाषा 
मनसेउ) पिंताके वचन मानकर वनमें तो आता) परन्तु ( नहिं ओहूः ) 
लक्ष्मणका आग्रह खीकार कर उसे वनमे साथ नहीं लाता । 

इसी प्रकार पनिज जननी के एक कुमारा | तात तासु तुम्ह प्राव अधारा? 
इस चोपाईका अथ यों करना चाहिये कि में जेसे अपनी माताका प्यारा 
इकलोता बेटा हूँ वेसें ही अपनी माता सुमित्राके तुम प्राणाघार हो । 

इस चौपाईका अर्थ यह भी किया जा सकता है कि «में अपनी 
माताके एक ही लड़का हूँ और ठुम उसके ( मेरे ) प्राणाधार हो अर्थात्‌ 
तुम्हारे जीवनसे ही मेरा जीवन है | 


हर 
इच्२ 


सता 
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हैं | (वा० रा० ६ | १२१ | १२-१५) विनयका 


क्या ही सुन्दर सीखने योग्य तरीका है ' 


श्रीएमन उत्तरमें कद्मा--- 
न खल्वेतनन्‍्न कछुयो ते बचने राश्षसेश्वर | 
त॑ तु में आतरं द्रष्डू भरतं॑ त्वरते मन ॥ 
मां निवरतेयितुं योडसी चित्रकृट्मुपागतः | 
शिरसा याचतों यक्य वचन ने कृत॑ मया ॥ 

( वा० रा० ६| १११ | १८-१९) 
'हं गश्नसेश्वर ' मे तुम्हारी गत न माने ऐसा क्रमी नहीं हो 


सकता, दितु मेरा मन उस भाई भरतसे मिलनेके ल्यि छटपटा रहा 
है, जिसने चित्रकूटतक आकर मुम्रे छोटानेके व्यि बिनीत प्रार्थना की 
थी और मैंने उसको खीकार नहीं किया था |! मित्रवर ! नुम मेरी 
इस प्राथनापर दुःख न करना | 


तार कोस गृह मोर सत्र सत्य त्रचन सुनु आरात | 
भरत दसा सुप्रिस्त मोहि निमिष करप सम जात ॥ 
तापस बेब गात दठ्ुस जपत निरंतर मोदहि। 
देखा बेगि सा जवछु करु सखा निहोरडे तोहि ॥ 
ब्रीत अवधि जाड़ें जा जिअत न पावर्ड वीर । 
सुमिरत अजुज प्री ते प्रद्धु पुनि पुनि पुलक सरीर ॥ 
विभीपण नहीं रोक सके, विमानपर सवार होकर चले । 


भगवान्‌ ने अपने आनेका संवाद हनमानके द्वारा भरतजीके पास 
पहलेसे ही भेजकर उन्हें खुख प्ँचाया | 
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तदनन्तर अनन्तशक्ति भगवान्‌ श्रीराम अयोध्या पहुंचकर 
क्षणम लोछासे ही सबसे मि> छिय | 
प्रेमातुर सब छोग निहारी | कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी॥ 
अमित रूप प्रगटे तेहि काला | जथानोग मिले सबहि क्ृपाला ॥ 
कृपादृष्टि रघुबीर बिलोकी। किए सकल नर नारि बिसोकी ॥ 
छनर महिं सब॒हि मिल्ले भगवाना | उम्र सरम यह काहुँन जाना ॥| 

भरतके साथ भगवान्‌का मिलन तो अपूब आनन्दमय है | फिर 
शज्रुध्नसे मिलकर उनका विरह-दु.ख नए्ठ किया। राजतिल्ककी 
तैयारी हुई | स्नान-मार्जन होने छगा। श्रीराम भी माइयोकी वात्सल्य- 
भावसे सेवा करने छगे | मरतजी बुल्यय गये, श्रीरामन' अपने हाथोसे 
उनकी जटा सुल्झायी | तदन-तर तीनो प्राण-प्रिय माइयोको श्रीरामने 
खय अपने हाथसे मल-मठ्कर नह॒छाया | भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न 
पितृतुल्प श्रीरामके इस वात्सल्यभावसे मुग्ध हो गये। 
पुनि कझुनानिधि भरतु हँकारे | निज कर राम जटा निरुआरे ॥ 
अन्हवाए प्रश्मु तीनिउ भाई | भगत बछल कृपाल रघुराई ॥ 
भरत भाग्य अद्ध कोमलताई। सेप कोटि सत सकहिं न गाई॥ 

शिवजी कहते है कि भरतजी ( आदि भाइयो ) के भाग्य 
और प्रभुकी कोमछताका बखान सो करोड़ शेषजी भी नहीं कर 
सकते | धन्य ख्रातृ-प्रेम !! 

भगवान्‌ श्रीराम तीनो भाइयोसे सेवित होकर राज्य करने छगे। 
रामराज्यकी मह्विमा कौन गा सकता है £ मगवान्‌ समय-समयपर अपनी 
प्रजाको इकट्टी कर उन्हें विविद्र मॉतिसे लोक-परलछेकर्में उन्नति भोर 


३२०४ तत्त्न-चिन्तामणि भाग २ 


कल्याणके सावनोके सम्बन्ध शिक्षा देते हैं | ऐसा न्याय और 
दयापूर्ण शासन, उुन्दर वर्ताव, प्रेममाव, लछोक-परलेकर्में खुख 
पहुँचानेवाी तथा मुक्तिदायिनी शिक्षा, सब प्रकारके सुख राम- 
राज्यके अतिरिक्त अबतक अन्य किसी भी राष्यमें कभी देखे, घुने 
या पढ़े नहीं गये । 
हर रे कर 
समय-सम्रयपर भाइयोकों साथ लेकर श्रीराम वन-उपबर्नोमें 
जाते हैं, मॉति-मॉतिके शिक्षाग्रद उपदेश करते हैं | एक समय सब 
उपबनमें गये | भरतजीने श्रीरामक्रे लिये अपना दुपद्मा विछा दिया, 
भगवान्‌ उसपर बिराजे, तदनन्तर श्रीहचुमानजीके द्वारा भरतजीके 
प्रश्न करनेपर श्रीरामने संत-असंतके छक्षण बतछाते हुए अन्तमें बड़ा 
ही घुन्दर उपदेश दिया--- 
प्र द्वित सरिस धर्म नहिं भाई | पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥| 
निर्नेय सकल पुरान बेद कर। कहेउें तात जानहिं कोषिद नर॥ 
नर सरीर धरि जे परपीरा। करद्िंते सहहहिं महा भव भीरा॥ 
करदिं मोह वस नर अघ नाना । खारथ रत प्रलोक नसाना ॥ 
कालरूप तिन्ह कहें में श्राता | सुभ अरु असुभ कर्म फल दावा॥ 
अस बिचारि जे परम सयाने । भजहिं मोहि संसृत दुख जाने |॥। 
त्यागहिं कर्म सुभासुभ दायक। भजह्िं मोदि सुर नर झुनिनायक॥ 
कैसा छुन्दर सबके ग्रहण करनेयोग्य उपदेश दे ! ऐसे बढ़े 
भाई अनन्त पुण्य-बच्से ही ग्राप्त होते हैं |] 
2 मश 74 
भागे चछ्कर ब्वणादुरकों मारनेके छिये शत्रुष्नके कहनेपर 
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श्रीरामने उन्हें रणाह्रणमे भेजना खीकार कर कहा कि वहॉका राज्य 
तुम्हें भोगना पड़ेगा । मेरी आज्ञाका प्रतिवाद न करना । शब्रुध्नको 
राज्यामिषेककी बात बहुत बुरी छा; परंतु रामाज्ञा समझकर उसे 
खीकार करना पड़ा | न चाहनेपर भी छोटे भाईको वचनोमें बाँधकर 
राज्यसुख देना राम-सरीखे बडे माईका ही काय है । 


इसके बाद लक्ष्मण-त्यागका प्रश्न आता है, कुछ छोग इसको 
श्रीरामका बड़ा ही निष्ठुर का्य समझते है | जिस भाईने राज्य और 
राजाकों दारुण ऋषि-शापसे बचाया, उसके लिये पुरस्काररूपमें भी 
पहलेका विधान बदल देना उचित था, परंतु ऐसा कहनेवाले छोग 
इस बातको भूल जाते हैं कि श्रीराम सत्यप्रतिज्ञ है, इसी सत्यकी 
, रक्षाके लिये उन्होंने लक्ष्मणका त्याग कर दिया, परंतु प्यारे भाई 
लक्ष्मणका वियोग होते ही भाप भी भरत, शबज्रुध्न और प्रजा- 
परिजनोको साथ लेकर परमधामको प्रयाण कर गये | 


श्रीरामके ज्रातृ-प्रेमका यह अति सक्षिप्त वणन है | श्रीरामकी 
भ्रातृवत्सलताका इससे कुछ अनुमान हो सका है। भाइयोंके लिये 
द्वी राज्य ग्रहण करना, भाईको राज्य मिलनेके प्रस्तावसे अपना हक 
छोड़कर परम आनन्दित होना, जिसके कारण राज्याभिषेक रुका 
उस भाई भरतकी माता कैकेयीपर भक्ति करना, भरतका गुण-गान 
करना; घरना देनेके प्मय मरतको और भरतपर क्रोध करनेके समय 
छक्ष्म्मफो फटकार बताकर अन्यायमार्गसे बचाना, मरतकी इच्छापर 
अपने सत्यत्रतको भी छोड़नेको तैयार होना, लक्ष्मणजीके शक्ति छगनेपर 
उनके साथ प्राणत्याग करनेको तैयार होना, समय-समयपर सदुपदेश् 
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देना, खाथ छोड़कर सबपर सममावसे पृण प्रेम करना और 
लवणाहुरपर आक्रमणके समय जबरदस्ती राज्यामिवकके लिये 
शब्रुध्नसे खीकार कराना आदि श्रीरामके आदश अ्रातृमपृणे 
कार्योसि हम सवको यथायोग्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये ! 
श्रीभरतका अराव-प्रेम 
सिय राम पेम पियूष परन होत जनझु न भरत का | 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम विपमत्रत आचरत को 
दुख दाह दारिद दंभ दृषन सुजस धिस अपहरत को 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि हटठि राम सनमुख करत को ॥ 


भरतजीकी अपार महिमा है | रामायणर्मे धरतत्रोका ही एक 
ऐसा उज्ञ्बल चरित्र है जिसमें कहीं कुछ भी दोप नहीं ठीख पड़ता। 
भरतजी धमके ज्ञाता, नीतिज्ञ, त्यागी, सदृगुणोसे युक्त, सयमी, 
सदाचारी, प्रेम और विनयकी प्रति, श्रद्धा-मक्ति-समम्पन्न और बढ़े 
बुद्धिमान थे वेराग्य, सत्य, तप, क्षमा, तितिक्षा, दया, व्सल्य, 
धीरता, शान्ति, सरढ्ता, गम्भीरता, सौम्यता समता, मधुरता, 
अमानिता, झुहृदठता और खामिस्बा आदि गुणोका इनमें विछक्षण 
विकास था । भातृ-प्रेमकी तो आप मानो सजीब् म्रर्ति थे। 


श्रीराम-बनवास अच्छा ही हुआ; जिससे भरतजीका उच्च 
प्रम-माव जगतमें प्रकट हो गया | राम-वियोग न होता तो विश्व- 
को इस अतुछ प्रेमकी सुधा-धारामें अवगाहन करनेका सुअवसर 
शामद ही मिलता | 
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पेम अमिश्र मंदरु विरहु॒ भरतु पयोधि गंभीर । 

मथि ग्रगटेउ सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥ 

धाम्मीर समुद्ररूप मरतजीको अपने वनवासरूपी मन्दरा- 
चलपवेतसे मथकर क्ृपासिन्धु रघुनाथजीने सुर-प्ततोके हिताथ 
प्रेमरूपी अश्ृतकों प्रकट किया है ।! 

श्रीराम-बनवास और दशरथजीकी मृत्यु होनेपर गुरु वसिष्ठ- 
की आज्ञासे भरत-झन्रुष्नमको बुछानेके लिये केकयदेशको दूत जाते 
हैं | इधर भरतजीको दुःखप्न होता है, जिससे वे व्याकुछ हो 
जाते हैं ओर माता-पिता तथा भाई-भौजाईकी मज्नलकामनासे 
दान-पुण्य करते हैं | दूतोने जाकर गुरुका सदेश छुना दिया। 
भरतजीने कुशरू पूछी, जिसके उत्तरमें दूतोने भी मानों व्यगसे ही 
कहा कि “आप जिनकी कुशल पूछते हैं वे कुशछसे हैं | मरतजी 
उसी दिन चल पडे । अयोध्यामें पहुँचकर उसे श्रीहीन देख बड़े 
दुःखित हुए, उनका हृदय परिवा/की अनि्ट-आशकासे मर गया, 
न तो किसीसे कुछ पूछनेकी हिम्मत हुई और न किसीने कुछ कह 
ही | छोग तो उस समय भरतडीको राम-बनवाप्त और दशर॒थकी 
मृत्युमें हेतु समझकर बहुत ही बुरो इशि्सि देखते थे, अतः उनसे 
कोई अच्छी तरह बोलता ही कैसे ? आगे चलकर प्रजाने साफ 
कहा--- 

मिथ्या प्रव्राजितों राम! सभायं; सहलक्ष्मण! | 

भरते सन्निवद्धा। स्मः सोनिके पशवों यथा ॥। 

( वा० रा० २।४८ | २८ ) 
धूठा बहाना करके केकेयीने श्रीरामकों स्ीता-लक्ष्मणसत्षित 


३०८ तस्व-चिन्तामणि भाग ईई 
वनमें मेज दिया है। अब हमत्देग उसी प्रकार मरतके अधीन हैं, 
जसे कप्ताईके अबीन पशु होते हैं | 

लोग सामने आते हैं और दूरसे ही छुद्दार करके मुँह 
फेरकर चले जाते हैं--- 


पुरजन मि॒हिं न कहहिं कछु गवहिं जोहारहिं जाहिं। 
भरत कुसल पूछि न सकहिं भय विपाद मन साहिं'॥ 
घबराये हुए मरतजी पिताकी खोजमें माता कैंकेंयीके महलमें 
पहुँचे और (पिता कहाँ हैं ? ऐसा पूछने छगे | कैंकेयी अपने कियेपर 
फूली नहीं समाती यी, वह समझती थी कि भरत भी मेरी कृति छुन- 
कर राजी होगे, अतः उसने कठोर वनकर झटसे कह दिया--- 
या गति; सर्वश्नतानां तां गतिं ते पिता गतः | 
राजा महात्मा तेजखी यायजूक। सतां गति ॥ 
( वा० रा० २| ७२ | १५) 
'छब प्रत-प्राणियोकी अन्तमें जो गति होती है, वही तुम्हारे 
पिताकी भी हुई । महात्मा, तेजली ओर यज्ञ करनेवाले राजाने 
सत्पुरुषोकी गति प्राप्त की है | 
यह छुनते ही मरत शोकपीडित हो 'दवाय | मैं मारा गया? 
पुकारकर सह पत्ता पछाड़ खाकर पब्रीपर गिर पढ़े ।। भॉँति-माँतिसे 
विछाप करते हुए कहने छगे, '्वाय पिताजी ! मुझे दुःखसागरमें 
छोड़कर कहाँ चले गये!--- 


असमर्प्येव रामाय राज मां बच गतोडसति भोः | 
( अध्यात्मरा० ३ | ७। ६७ ) 
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है पिता | मुझे राजा रामके द्वा्थोमें सौपे बिना ही आज 
कहाँ चले गये ?” कैकेयीने विछाप करते हुए मरतकों उठाकर 
उसके आँस पोंछे ओर कहा कि 'बेटा ! धीरज रक्खो, मैने तुम्हारे - 
छिये सब काम बना रखा है!--“समाश्वसिदि भ्रद्व॑ ते सर्वे 
सस्पादितं मया | ( अ० रा० २ | ७। ६८ ) परंतु भरतजीका रोना 
बंद नहीं हुआ; उन्होंने कह्दा---- 


थो में आता पिता बन्धुयेख दासोडस्मि संमतः । 
तस्थ मां शीघ्रमाख्याहि रामसयाक्लिष्टकमेणः ॥ 
पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममायेस्थ जानतः। 
तस्य पादो पग्रहीष्यामि स हीदानीं गति || 
धर्मविद्धमेशीलथ महाभागो.. दृहप्रतः । 
आर्य किमत्रवीद्राजा पिता मे सत्यविक्रमः | 
पश्चिम॑ साधुसन्देशमिच्छामि श्रोतुमात्मन। । 
( वा० रा० २|७२ | ३२--२५ ) 
पयह तो मुझे शीत्र बता कि सरल आचरण और खभाववाले 
मेरे पिता-तुल्य बडे भाई वह श्रीरधुनाथजी कहाँ हैं, जिनका मे 
प्रिय दास हूँ ? में उनके चरण-वन्दन करूँगा, क्‍योंकि अब वे 
ही मेरे अवल्म्ब हैं । कार्य-धमंके जाननेत्रले छोग बड़े भाईको 
पिताके सद्श समझते है | माता ' यह भी बतछा कि धमंज्ञ, दत्त, 
घमंशील, महाभाग और सत्यपराक्रमी मरे पिता राजा दशरथने 
अन्त समयमें मेरे लिये क्‍या कद्दा था 'मै उनका अन्तिम झुभ-संदेश 
छुनना चाहता हूँ ।? उत्तरमें कैकेयीने कहा--- 
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रामेति राजा विलपन्‌ हा सीते लक्ष्मणेति च । 
से महात्मा पर लोक॑ गतों मतिमतां बरः || 
इतीमां पश्चिमाँ वार्च॑ व्याजहार पिता तब | 
कालघम परिक्षिप्तः पाशरिव महागजः ॥ 
सिद्धाथोरतु नरा राममागत सह सीतया। 
लक्ष्मण च महाबाहुं द्रक्ष्यन्ति पुनरागतम्र्‌ ॥ 
( वा० २० २! ७२ | ३६-३८ ) 
वेठा | वुद्धिमानमिं श्रेष्ठ तेरे पिता अन्तकाल्में 'हा राम ! 
हु लक्ष्मण ! हवा सीते |? पुकारते हुए परलोक सिधारे हैं। हाथी 
जिस प्रकार पाशरमे वंबकर विवश हो जाता है, उसी प्रकार काल- 
पाशर्म वंघकर तेरे पिताने केवल यह्दी कहा था कि «शद्दों! 
सीताके साथ लोटकर आये हुए श्रीराम-लक्ष्मणको जो मलुष्य 
देखेंगे चही कृताथ होगे ॥? 
यह सुनते ही भरतजीके दु'खकी सीमा न रही | 
ताम्ाह भरतो हेउम्ब रास) सन्निहितों न किप्र्‌ । 
तदानीं लक्ष्मणों वापि सीता वा छुत्र ते गता। ॥ 
( अध्यात्मरा ० २] ७ । ७१ ) 
भरतजीने प्रछा-'भाता ! क्या उस समय श्रीरामजी, लक्ष्मण 
या सीताजामेसे कोई भी पास नहीं था, वे सव कहाँ चले गये थे ! 
अब वन्नहठया कैक्रेयीने सारी कहानी सुनाते हुए कहा कि-- 
रामस्य योवराज्याथ पित्रा ते सम्भ्रमः कृंत३ । 
तव॒राज्यप्रदानाय तढा5हं विध्नमाचरम्‌ || 
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रशाज्ञा दत्त हि में पृषं वरदेन वरहयप्र्‌ | 
थाचितं तदिदानीं में तथोरेकेन तेडखिलम्‌ ॥ 
राज्य॑ राषसय्य चेकेन बनवासों मुनिवरतय । 
ततः सत्यपरों राजा राज्य दच्वा तवेब हि॥ 
शाम सम्प्रेषामास वनमेव पिता तथब। 
सीताप्यनुगता राम॑ पातिव्रत्यप्र॒पाशिता ॥ 
सौश्रात्र॑ दरश्शयन्राममनुयातोंडपि. लक्ष्मण! । 
वर्न॑ गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन ॥ 
प्रलष्त रामरामेति ममार नृपसत्तमः | 
( अध्यात्मरा० २। ७। ७२-७७ ) 
तुम्हारे प्रिताने रामके राज्याभिपेक्रकी बडी तैयारी की थी, 
परतु तब तुम्हे राज्य ढिलानेक्े अभिपग्रायसे मेने उसमें त्रिध्न डाल 
दिया । वरदानी राजाने पूर्वमें मुझे दो वर देनेकी कह रखा था; 
उनमेंसे एकसे मैने तुम्हारे लिये सम्पूण राज्य और दूसरेसे रामके 
लिये मुनित्रतधारणपूबंक चौदह साठका वनवास माँगा । तब तुम्हारे 
पिता सत्यपरायण राजाने तुम्हे राज्य दे दिया और रामको वन 
भेज दिया। पतित्रता सीता भी रामके साथ वन चढी गयी ओर 
सच्चा भ्रातृत दिखाकर लक्ष्मण भी उन्हींके पीछे चछ दिये | उन 
लोगकि वन जानेपर उन्हींका चिन्तन करते हुए और 'हा राम, 
हा राम! पुकारते हुए महाराजा भी परलोक सिधार गये |? 
कैकेयीके इन बचनोसे मानो भरतजीपर बच्रपात हो गया | वे 
पिताकी मृत्युको तो भूल गये और अपने हेतुसे श्रीरामका वनगमन 
सुनते ही सहम गये, पके हुए घावपर मानों आग-सी लग गयी | 
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भरतहि विसरेड पितु मरन सुनत राम वन गौलु । 
हेतु अपनपउ जानि जिये थकित रहे धरि मौत ॥ 

सुनि सुद्धि सहसेड राजकुमार। | 
पाकें छत जज्लु लागु अँगारू॥ 


भरतजी च्याकुल हो उठे और दारुण शोकमें सारी घुध-बुध 
भूलकर माताको घिक्कारकर चिल्लाते हुए कहने लगें--- 


'अरी क्रूरे |त्‌ राष्य चाहनेवाली माठाके रूपमें मेरी शत्रु 
है, व्‌ पतिघातिनी और कुल-घातिनी है, त॒ धर्मात्मा अश्वपतिकी 
कन्या नहीं है, उनके कुछका नाश करनेवाली राक्षसी पैदा हुई 
है | व्‌ जानती नहीं कि श्रीरामके प्रति मेरा केसा भाव है, इसीसे 
तने यह अन्याय किण हैं। मैं राम-लछक्ष्मणको छोडकर किसके 
वल्पर राज्य करूँगा ? तने मेरे घर्मात्मा पिताका नाश कर दिया. 
और मेरे भाइयोंको गली-गली भीख मॉगनेके लिये भेजा है, एक- 
पुत्रा कौसल्याको पुत्रवियोगका दुःख ठिया है. जा त्‌ नरकरमें पड | 
तु राज्यसे श्रट्ट हो जा | की दुष्टे ! त्‌ छमंसे पतित है, भगवान्‌ 
करें मे मर जाऊँ ओर व्‌ मेरे लिये रोया करे ! में इस समस्त 
राज्यको भाईके प्रति अपण कर दूँगा, जा त्‌ अग्निर्मे प्रवेश कर जा। 
जंगलमे निकठ जा या गलेगें रस्सीकी फॉसी लगाकर मर जा | मैं 
सत्यपराक्रम रामको राज्य देकर ही अपना कढ्ड्डा धोठेगा ओर 
अपनेको कृतकृत्य समझँगा । (बा० रा० २। ७४ ) 


भरतजीने राम-प्रेममें नीति भूलकर शन्रुष्नसे ग्होतक कह डाल कि- 
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हन्यामहमिसां पापां केफेधी दृष्टचारिणीम। 
यदि मां धार्मिको रामो नाप्नयेन्मात्घातकम || 
( वा० रा० २। ७८ | २२) 
है भाई ! इस दुष्ट आचरणवाली पापिनी कैकेयीको मैं मार 
डालता, यदि धमोत्मा श्रीराम मातृहत्यारा समझकर मुझसे घृणा 
न करते |? 


आखिर भरतजीने माताका मुँह देखनातक पाप समझा और 
बोले कि-- 


जो हसि सो हसि मुहँ मसि लाई । 
ऑखि ओट उठि बेठहि जाई॥ 
4 ८ हर 


इतनेमें कुबड़ी मन्‍्थरा इनाम पानेकी आशासे सज-धजकर 
आयी । उसे देखते ही शब्रुध्तजीका क्रोध बढा, वे लगे उसे इनाम 
देने, परंतु दयाल्ध भरतजीने छुड़ा दिया। इसके बाद भरतजी 
माता कौसल्याके पास पहुँचे और उनकी दयनीय दशा देखकर 
व्याकुछ हो उठे | कौसल्याजीने भी केकेयीपुत्रके नाते भरतपर 
सदेह करके कुछ कटु शब्द कहे । कौसल्याजीके कठु बचनोसे 
भरतका हृदय विदीण हो गया और वह म॒र्च्छित होकर उनके 
चरणोंमें गिर पडे, जब होशमें आये तब ऐसी-ऐसी कठोर शपयें 
खाने लगे, जिनसे माताका हृदय पसीज गया । भरतने कहा--- 

केकेय्या यत्कृत॑ कर्म रामराज्याभिषेचने | 

अन्यद्र यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ॥| 


३१४ तत्त-चिरतामणि भाग ६ 


पाप॑ मेडइस्तु तदा मातत्रह्महत्याणतोद्धवम | 
हलवा वसिष्ठं खड़गेन अरुन्धत्या समन्वितम्‌ ॥ 
( अध्यात्मरा० २ | ७ | ८८-८९ ) 

भाता | श्रीरामके राज्यामिषेकके विषयमें तथा वनगमनके 
विषयमें कैकेयीने जो कुकम किया है, उसमें यदि मेरी सम्मति हो 
या मैं उसे जानता भी होऊँ तो मुझे सी व्रह्नत्याका पाप छगे। 
और वह ॒ पाप भी छगे जो गुरु वसिष्ठनीकी अरुन्धतीजीसहित 
तलवारसे हत्या करनेमें छगता है । 

कौसल्याने गद्वद होकर निर्दोष मरतकों गोदमें विठा लिया 
और उसके आँसू पोछकर कइने छगी-- वेटा ! मैने शोकमें विकछ 
होकर तुअपर आल्षप कर दिया था | मै जानती हैँ -- 


गम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे । 

तुम्ह रघुपतिहि आनहु ते प्यारे ॥ 
विधु विष चर्च ख़बे हिछ आगी। 

होइ वारिचर वारि विरागी ॥ 
भएँ ज्यानु वरु मिटे न मोह । 

तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होह ॥ 
मत तुम्हार यहु जो जग कहहीं। 

सो सपनेहूँ सुखु सुगति न लहहीं ॥ 
अस कहि मातु भरतु हिये लाए। 

थन पय स््रहिं नयन जल छाए ॥! 
भरतजीके राम-ग्रेमका पता कौसल्याके इन बचनोसे खत 
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लछागतो है| भरतका चरित्रवछ और चिर आचरित श्रातृ-प्रेम ही था 
जिसने इस अवस्थामें भी कौसब्याके द्वारा भरतको ज्षातृ-प्रेमका ऐसा 
जोरदार सार्टिफिकेट दिल्वा दिया। 


भ अं भ 

पिताकी शात्रोक्त औध्वदेहिक क्रिया करनेके बाद राजसमामें 
गुरु, मन्‍्त्री, प्रजा और माताओंने यहाँतक कि माता कौसल्याने भी 
भरतको राजसिंहासन खीकार करनेके लिये अनुरोध किया, परन्तु मरत 
किसी प्रकार भी राजी नहीं हुए | उन्होंने अटलरूपसे कह दिया-- 


आपनि दारुन दीनता कहड़ें सबहि सिरु नाह। 
देखें बिलु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ ॥ 
आन उपाउ गोहि नहिं झल्ना। 

का जिय के रघुबर बिलु बुझा ॥ 
एकहिं अंक हइहह मन माहीं। 

प्रातक्काठ््र.: चलिहडें प्रथश्च॒पाहीं ॥ 
जद्यपि में अनभल अपराधी। 

भे मोहि कारन सकर उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनझ्ुख मोहि देखी । 

छप्ति सब करिहहिं कृपा बिसेषी || 
सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ। 

कृपा सनेह सदन. रघुराख ॥ 
अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा । 


ञ्े 


में सिसु सेवक जद्यपि ब्रामा॥ 
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भत्तके प्रेममरे वचन घुनकर सभी मुख हो गये । रामदर्शनके 
लिये वनगमनका निश्चय हुआ । सभी चब्नेको तैयार हो गये | 
श 
रामदशन छोड़कर घरमें कौन रहता ! 


जेहि राखहिं रहु घर रखवारी | 
सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥ 


कोड कह रहन कहिअ नहिं काहू | 
को न चहइ जग जीवन लाहू ॥ 


जरड सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ | 

सनमुख होत जो राम पद करे न सहस सहाई | 

भरतजीने भगवान्‌ रामकी सम्पत्तिकी रक्षा करना कतव्य 
तमगझकर जिम्मेवार कर्तव्यपरायण रक्षकोंको नियुक्त कर दिया और 
अयोध्यावासी नर-नारी चछ पड़े | उस समय मरतके साय नौ हजार 
हाथी, साठ हजार धनुर्धारी, एक छाख घुड़सवार थे। इसके सिद्रा 
रथों, माताओं और त्राह्मणियोकी पाछकियों एवं सद्यचारी आ्ाह्मणोकी 
तथा कारीगरों एवं सामानकी बैंलगाड़ियोंकी गिनती ही नहीं थी । 


भरतजीने वन जाते हुए मनमें सोचा---'श्रीराम, सीता ओर 
लक्ष्मण पैंदछ ही नंगे पॉव वन-वन धूमते हैं. और मै सवारीपर 
चढ़कर उनसे मिलने जा रहा हैँ, मुझे विकार है !! यह ग्रिचारकर 
भरत ओर झत्रुष्त पैदल हो लिये । दोनो आ्रातृमक्त माइयोंको पैंदक 
चलते देखकर अन्य छोग मी मुग्ध होकर सवारियोंसे उतरकर 
पैदल चलने लगे-- 


हि ] 89 ८ ध्यं ; 
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देखि सनेहु लोग अनुरागे। 
उतरि चले हय गय रथ स्यागे॥ 


वह देखकर माता कोसल्याने अपनी डोली भरतके पास छे 
जाकर मधुर वचनोमें कहा--- 


तात चढ़्हु रथ बलि महतारी | 
होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 

तुम्ह')ं चढुत चलिहि सबु॒छोगू ॥ 
सकल सोक कस नहिं मग जोगू॥ 


माता कौसल्याकी आज्ञा मानकर भरतजी रथपर चढ़ गये | 
चलते-चलते शटजड्नवेरपुर पहुँचे । यहाँ निषादराजने भी मरतपर सदेह 
किया । परंतु परीक्षा करके भरतका आचरण देख बह मन्त्रमुग्धकी 
भाँति भरतकी सेवामें छग गया । इछ्ुदीके पेड़के नीचे जहाँ श्रीरामने 
'कुश-किसल्यः की शबय्यापर लेठकर रात बितायी थी, गुहके द्वारा 
उस स्थानको देखकर भरतकी विचित्र दशा हो गयी ! वे भॉँहि- 
भॉतिसे विद्यपकर कहने छंगे-'हा | यह बिखरी हुई पत्तोकी शब्या 
क्या उन्हीं श्रीरामकी दे, जो सदा आकाशरस्पर्शी राजग्राक्षादमे रहनेके 
अभ्यासी हैं | जिनके महल सदा पुष्पों, चित्रों और चन्दनसे चर्चित 
रहते है, जिनके महलका ऊँचा चूड़ा उृत्य करनेवाले पक्षियों और 
मयूरोंका विह्ारस्थठ है, जिसकी सोनेकी दीवारोपर विचित्र दित्न- 
कारीका काम किया हुआ दे, वही खामी राम क्या इसी इक्ुदी पेड़के 
नीचे रहे हैं ! हा | इस अनर्थका कारण मैं ही हँ--- 
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हा दृतोस्ि नृशंसोडइस्मि यत्सभाये; कृते मम । 
श्च्शीं राघव; शब्यामधिशेते हावाथवत््‌ ॥ 
सातभोमहुले. जातः सब लोकसुखावहः | 
सर्वग्रियकरस्त्यक्था राज्य प्रियमनुत्तमम््‌ ॥ 
कथमिन्दीवरध्यामो रक्ताक्ष/ः प्रियदर्शनः | 
सुखभागी न दुःखाहंः शयितों छुषि राघवः ॥ 
( वा० रा० २। ८८ । १७-१९ ) 
हाय ' मैं कितना क्रूर हूँ, दा! में मारा गया, क्योकि 
मेरे ही कारण श्रीरघुनाथयजीकों सती सीताजीके साथ ऐसी कठिन 
शय्पापर अनाथकी मॉति सोना पड़ा | अहो ! चक्रवर्तीकुल्में उत्पन्न 
हुए सबको छुख देनेवाले, सवका प्रिय करनेवाले, कमनीयकान्ति, 
नील कमलके समान कान्तिवाले, रक्ताक्ष, प्रिययशन, जो सदा ही 
सुखके भोगनेके योग्य तथा इस दुःख-भोगके अयोग्य हैं, वे राघव 
अति उत्तम व्रिय राज्यको त्यागकर भूममेपर कीसे सोये !! 
तदनन्तर मरतजीने उस कुश-शब्याकी प्रणाम-प्रदक्षिणा की-- 
कुछ. साँथरी निहारि सुदाई। 
कीन्द्रप्रनाम प्रदच्छिन जाईं॥ 
चरन रेख रज आँखिन्त लाई। 
वनह न कहते प्रीति अधिकाई ॥ 
कनक बिंदु दुई चारिक देखे। 
राखे सीस सीय सम लेखे॥ 
यह से मत्तजी फिर पैदल चलने छगे, जब सेवकोंने घोडेपर 
सवार होनेके लिये विशेष ज्ञाग्रह किया तव आप कहने छगे-- 
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राम पयादेहि पाये सिधाए। 
हम कंहेँ रथ गज बाजि बनाए ॥ 
प्रिर भर जाऊं उचित अस मोरा। 
सब तें सेवक धरम कठोरा ॥ 
भाई ! मुझे तो सिरके बल चलना चाहिये। क्योकि जहाँ 
रामके चरण टिके हैं वहाँ मेरा सिर ही टिकना योग्य द्वै। सीता- 
राम, सीतारामका कीतन करते हुए भरतजी प्रयाग पहुँचे | उनके 
पैरोंके छाले कम5के पत्तोपर भोसकी बूँदोके सगान चमकते हैं--- 


झलका झलकत पायन्ह केंसें। 
पंकन कोस ओस करन जेसें॥ 
तदनन्तर महाराज भरतजी मुनि भरद्वाजके आश्रममें पहुँचे। 
परस्पर शिश्टाचारके उपरान्त भरद्वाजजीने भी भरतके हृदयपर मानो 
गहरा आघात करते हुए उनसे पूछा-- 


कचितन्न तस्थापापस्थ पाप॑ कतुमिहेच्छसि । 
अकण्टक भोक्तुमना राज्य तस्यानुजस्य च ॥ 
( वा० रु० २ | ९० । १३ ) 
क्या तुम उन पापहीन श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणका वधकर 
निष्कण्टक राज्य भोगनेकी इच्छासे तो वनमें नहीं जा रहे हो! 
भरद्वा नके इन बचनोसे भरतजीका हृदय टुकडे-टुकडे हो गया । वे 
कातर-कण्ठसे रोते हुए बोले--- 


हतोडइस्मि यदि मामेव॑ भगवानपि मन्‍्यते 
( वा० रा० २। ९० | १५ ) 
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भगवन्‌ | यदि त्रिकालदर्शा होकर आप भी ऐसा 6 मानते 
हैं तब तो मै मारा गया | 


कैकेय्या यत्कृत॑ कम रामराज्यविधातनम्‌ ॥ 
वनवासादिक वापि नहिं जानामि किश्वन | 
भवत्पादयुगं सेड्यय॒ ग्रमाणं॑ ग्ुनिसत्तम ॥ 
इत्युक्बा पादयुगर्ल मुनेः स्पृट्टातमानसः । 
ज्ञातुमहंसि मां देव शुद्धों वाशुद्ध एवं वा। 
मम राज्येन कि खामिन्‌ रामे तिष्ठति राजनि | 


किड्नरोडह ग्ुनिश्रेष्ट रामचन्द्रख शाश्रतः ॥ 
( अध्यात्मरा० २ | ८ | ४६-४९ ) 


हे मुनिश्रेष्ट ! केकेयीने श्रीरामचन्द्रजीके राज्यामिषेकर्में विश्न 
डालनेके लिये जो कुछ किया या राम-बनवासादिके सम्बन्धमें जो 
कुछ हुआ, इस विपयमें मे कुछ भी नहीं जानता, इस सम्बन्धमें 
आपके चरणयुगल ही मेरे लिये प्रमाण हैं | इतना कह मुनिके 
दोनों चरणोकों पकड़कर भरतजी कहने छगें---हे देव ! मै शुद्ध 
हूँ या अशुद्, इस बातको आप भलीमाँति जान सकते हैं। हे 
खामिन्‌ ! 2ीगामजीके राजा रहते, मुझे राज्यसे क्या प्रयोजन दै, मैं 
तो सदा-सर्वदा श्रीरामका एक किंकर हैं । 


इसपर मभरदह्ाजजीने प्रसन्न होकर कंहा---मैं तुम्हारी संत 
बातें जानदा था, मैंने तो तुम्हारे भाव इढ़ करने ओर तुम्दारी 
कीर्ति बढ़ानेके छिये दी तुमसे ऐस्ता पूछ छिया या। वाद्धवर्मे 
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सुम्हारे समान बड़भागी दूसरा कौन है, जिसका जीवन-धन-प्राण 
ओऔरामके चरणकमल हैं--- 


सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना । 
भुरिभाग को तुम्हहि समाना॥ 
सुनहु भरत रघुबर सन माहीं। 
पेम पात्रु तुम्ह सम कोठ नाहीं ॥ 
लखन राम सीतहि अति प्रीती । 
निस्ति सब तुम्हहि सराहत बीती ॥ 
मै जानता हूँ तुम राम, सीता, लक्ष्मणको भ्रत्यन्त प्यारे हो, 
वे जब यहाँ ठहरे थे तो रातभर तुम्हारी ही प्रशता कर रहे थे। 
तुम तो भरत ! मानो श्रीराम-प्रेमके शरीरघारी अवतार हो । 
तुम्ह तो भरत मोर मत एहू । घरें देह जल राम सनेहू ॥ 
है भरत | सुनो, हम तपल्ली उदासी वनवासी हैं, तुम्हारी 
खातिरसे झूठ नहीं बोलते, हमारी समझसे तो हमारी समस्त 
साधनाओके फल्खरूप हमें श्रीगाम-सीता और छक्ष्मणके दशेन 
मिले थे और अब घीरामदशनके फ़ल्खरूप तुम्हारे दर्शन हुए हैं, 
सारे प्रयागनिवासियोसहित हमारा बडा सौभाग्य है---- 


भरत धन्य तुम्ह जसु जयगु जयऊ | 
कहि अस पेमस मगन मुनि भयऊ ।। 
इसके अनन्तर मरद्माज मुनिने-सिद्धियोके द्वारा परम सम्मान्य 
अतिथि भरतजीका आतिथ्य-सत्कार किया, सभी ग्रकारकी विलास- 


त० चि० भा० २-२१-२२-- 
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सामग्री उत्पन्न हो गयी । सब छोग अपनी-अपनी 5च्छानुसार 
खान-पान ओर भोगादिमे छग गये, परंतु मरतजीको रामके बिना 
कहीं चेन नहीं है, वे किसी भी प्रछोमनमें नहीं आ सकते ! 
संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार | 
तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भा भिलुसार ॥ 
भरह्ाजजीकी सिद्धियोंद्यारा उत्पन्न सम्पति मानों चकई दे 
ओऔर भरतजी चकवा हैं, मुनिकी आज्ञा बहेलिया है, जिसने रात- 
भर मरतजीको आश्रमरूपी पिंजरेमें बंद कर रक्‍्खा और इसी 
प्रकार सवेरा हो गया |! चकई-चकवा रातको नहीं मिल सकते | 
इसी तरह विछास-सामग्री और भरतजीका ( आश्रमरूपी पिंजरेमें ) 
एक साथ रहनेपर भी मिलाप नहीं हआ | धन्य त्यागपूर्ण भ्रातृ- 
प्रेम ! 
2८ 2 + 
रास्ता बतानेके लिये निघादको आगे करके महाराज मरतजी 
चित्रकूटकी ओर जा रहे हैं, मानो साक्षात्‌ अनुराग ही शरीर 
घारण करके चल रहा हो | यहाँपर गोसाश्जीने बडा ही 
मनोहर वर्णन किया है | भरतजीके न तो पैरोंमें जते है और न 
सिरपर छत्र है। वे निष्कपठमावसे प्रेमपूवक नियम-त्रत करते 
हुए जा रहे हैं | भरतजी जिस मार्गसे निकलते हैं, उसीमें मानो 
प्रेमका समुद्र उमड़ पड़ता है और वहॉका वातावरण इतना 
विश्वुद्ध हो जाता दवै कि वहाँके जड़-चेंतन जीव भरतके भवरोग- 
नाशक दहन पाकर पत्मयदको ग्राप्त हो जाते हैं। जिन रामजीका 
एक वार भी नाम लेनेवादा मनुष्य खय॑ तरता ओर दूसरोंको 
तारनेवाछा बन जाता है, वे श्रीरम खयय॑ जिन भरतजीकः 
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मनमें घदा चिन्तन किया करते हैं, उनके दशनसे छोगोंका बन्धन- 
मुक्त हो जाना कौन बड़ी बात है ! 

भरतजीके दशनसे श्रातृ-प्रेमके भाव चारों ओर फेल रहे हैं, 
जब महाराज मरतजी श्रीराम कहकर सॉस लेते हैं, तब मानो चारों 
ओर प्रेम उमड़ पडता है, उनके प्रेमपू्ण वचन छुनकर वच्र और 
पत्थर-जैसे हृदयवाले भी पिघल जाते हैं, फिर साधारण मलुष्पोंकी 
सो बात ही क्‍या दै १ 


जबहिं राम्नु कहि लेहिं उसासा। 
उम्रगत पेमु मनहूँ चहु पासा॥ 
द्रवहिं बचन सुनि कुठिस पषाना । 
पुरजन पेहु न जाए बखाना ॥ 
मागके नर-नारी भमरतजीको पैदल चलते देख-देखकर नेत्रों- 
को सफल करते हैं और मॉति-मॉतिकी चर्चा करते हैं। बनकी 
नारियाँ भरतजीके शील, प्रेम शौर भाग्यकी सराहना करती 
छुई कहती हैं--- 
चलत पयादें खातव फल पिता दीन्ह तजि राजु । 
जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आजु ॥ 
भआायप भगति भरत आचरन्‌ । कहत सुनत दुख दूषन हरतु ॥ 
अह्दो ! पिताके दिये हुए राज्यको छोड़कर आज भरत फल-मृछ 
खाते हुए पैदल ही श्रीरामको मनाने जा रहे हैं, इनके समान 
भाग्यवान्‌ दूसरा कौन होगा ? भरतजीके माईपन मक्ति और आचरणों- 
का गुण गाने ओर घुननेसे दुःख और पाप नाश दो जाते हैं | 
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भरतका ऐसा ग्रमाव पडना ही चाहिये था | 

भरतजीसहित सबको शुभ शकुन होने लगे, जिससे प्रेम ओर 
भी बढा, प्रेमकी विहल्तासे पेर उल्ठे-तीघे पढ़ रहे हैं, हतनेमें राम- 
सखा निषादराजने शैछशिरोमणि चित्रकूटको दूरसे दिखलाया | 
हा ! इसी पुण्यवान्‌ पव॑तपर मेरे खामी रघुनाथजी रहते हैं, यह 
सोचकर भरतजी प्रणाम करने छगे और सियावर रामचन्द्रजीकी 
जय-ब्वनि करने छगे | उस समय भरतको जैसा प्रेम था उसका 
वर्णन शेषजी भी नहीं कर सकते | कबिके लिये तो यह उतना ही 
कठिन है, जितना अहंता, ममतावालें मलिन मनुष्यके लिये 
प्रह्मानन्द ' 


भरत पेम्ु तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेपु । 
कविहि अगम जिमि ब्रह्मसुखु अह मम मलिन जनेषु || 
भरतजीने सारे समुदायसहित मन्दाकिनीमें स्नान किया 
ओर सब व्ोगोंको वहीं छोड़कर वे केवल शत्रुष्न और गुहको 
साथ लेकर आगे चले | यहॉपर भरतजीके मनकी ढाका चित्रण 
श्रीगोखामीजीने वहुत ही झुन्दठर किया है---- 


समुझि मातु करतव सक्ुचाहीं । 
. करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 
राप्नु लखनु सिय सुनि मम नाऊं। 
उठि जनि अनव जाहिं तजि ठाऊँ ॥ 
मातु मते महँँ मानि मोहि जो कछु करहिं सो थोर। 
अघ अबगुन छमि आदरहिं समुझि आपनी ओर ॥ 
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जो परिहरहिं मलिन मनु जानी। जों सनमानहि सेवकुँ मानी ॥ 
मोरें' सरन रामहि की पनही। राम सुखामि दोसु सब जनही।। 
- धन्य भरतजी | जानते हैं कि मै निर्दोष हूँ, परंतु जब 
अयोध्याके दूत, सब नगर-निवासी, माता कौसल्या, निषाद और 
त्रिकालदर्शी भरद्ााजजीतकने एक-एक बार संदेह किया तो यहाँ भी 
लक्ष्मण-सीता मुझपर संदेह न करेंगे या श्रीराम ही मुझे मन-मठिन 
समझकर न त्याग देंगे, इसका क्या भरोसा है ! यह कौन मान सकता 
है कि माताके मतके साथ मेरा मत नहीं था | जो कुछ हो, राम चाहे 
स्याग दे, परतु मै तो उन्हींकी जूतियों की शरण पड़ा रहुँगा। माताके 
नाते मैं तो दोषी हूँ ही। पर श्रीराम छुखामी है, वे अवश्य कृपा करेंगे | 
फिर जब माताकी करवूत याद आ जाती है तो पैर पीछे पड़ने 
छग जाते हैं, अपनी भक्तिकी ओर देखकर कुछ भागे बढ़ते हैं और 
जब श्रीरघुनाथजीके खभावकी भोर वृत्ति जाती है तो मारमें 
जल्दी-नल्दी पाँव पड़ते हैं | इस समय मरतजीकी दशा वंष्ी ही 
है, जेसे जलके प्रवाहमें मँबरेकी होती है, जो कभी पीछे हटता है, 
कमी चक्कर खाता है और कभी फिर भागे बढ़ने लगता है । 
मरतके इस प्रेमको देखकर निषादराज भी तन-मनकी छुधि 
भूल गया। 


फेरति मनहूँ मातु कृत खोरी। चलत भगति बल धीरज धोरी ॥ 
जब सप्ुझत रघुनाथ सुभाऊ। तब पथ परत उताइल पाऊ॥ 
भरत दसा तेहि अवसर कसी जल ग्रबाहँ जल अलि गति जैसी ॥ 
' देखि' भरत कर सोचु सनेहू। भा निषाद तेहि समय बिदेहू ।॥| 
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भरत-शन्रुष्न प्रेममें विहछ हुए चले जा रहे हैं-- 


स तत्र वज्ाडुभ्ववारिजाश्वितध्वजादिचिह्ाानि पदानि सवंतः । 
ददर्श रामस्य श्रवो5तिमइलान्यवेश्यत्पादरज/सु सानुजः ॥ 
अहो. सुधन्योज्हममनि .रामपादारविन्दाझ्लितभृतरानि । 
पद्यामि यत्पादरजो विमग्य॑ त्रह्मादिदेवेः श्रुतिभिश्व नित्यम्‌ ॥ 
( अध्यात्मरा० १। ९।२-३ ) 

'जहाँ श्रीरामके वच्र, अड्डुश, घ्वजा और कमछ आदि चिहोँसे 
अद्डित झ्ुुभ चरण-चिह् देखते हैं, वहीं दोनों माई उस चरण-रजमें 
छोटने लगते हैं. और कहते हैं कि भद्दो | हम धन्य हैं जो श्रीरामके 
ढन चरणेंसि चिहित भूमिका दशशन कर रहे हैं, जिन 'चरणोंकी रज 
ब्रद्यादिं देवता और वेद सदा खोजते रहते हैं । 

भरतकी इस अवस्थाको देखकर पद्च-पक्षी और इक्ष भी मुग्ध 
हो गये । पशु-पक्षी जड़ पाषाणकी भाँति एकटकी छगाकर भरतकी 
ओर देखने लगे भौर बृक्षादि द्रवित होकर हिलने-डोलने लगे--- 
होत न मुतल भाउ भरत को | अचर सचर चर अचर करत को॥ 

भरत-शन्रुध्नकी यह दशा देखकर निषादराज प्रेममें तन्‍्मय दोकर 
रास्ता भूछ गया । दो पागढोंमें तीसरा मी पागल होनेसे केसे बचता! 
तीनों ही मतवाले हो गये । देवताओंने $छ बरसाकर निषादको 
सावधान करते हुए रास्ता बताया । बलिहारी प्रेमकी ! 
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इधर व्क्ष्मणजीको संदेह इआ, उन्होंने समझा कि भरत 
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बुरी नीयतसे आ रहे हैं, अतः वे नीतिको भूछकर कहने ढछगे, 
आज मै उन्हें भी भांति शिक्षा दूँगा-- 
राम निरादर कर फछ पाई । सोवहूँ समर सेज दोउ भाई ॥। 

श्रीरामने लक्ष्मणजीकी नीयतकी प्रशंसा कर उन्हें भरतका 
महत्त्व समझाया, लक्ष्मणजीका चित्त शान्त हो गया | 

भरतका जीवन बड़ा ही मार्मिक द्वै। सबंदा साधु और निर्दोष 
होते हुए भी सबके संदेहका शिकार बनना पड़ता दढै। भरतके 
सह सवेथा राज्य-लिप्सा-डन्य धर्मात्मा त्यागी मद्दापुरुषपर इस 
प्रकारके संदेहका इतिहास जगतमें कहीं नहीं मिंडढता । इतनेफर 
भी भरत सब सहते हैं, ऊत्रकर आत्महत्या नहीं कर लेते ) शान्ति, 
प्रेम ओर सहिष्णितासे अपनी निर्दोषताका डंका बजाकर जगद्वुक्य 
बन जाते हैं । 

कुछ द्वी समय बाद श्रीमरतजी वहाँ आ पहुँचे और दूरसे दी 
व्रतोपवासोंकें कारण कृश हुए श्रीरामको तृणके आसनपर बेंठे देख- 
कर फ्रूट-फ्ूटकर रोते हुए यों कहने छगें--.- 

यः संसदि प्रक्ृतिभिभेवेद्यक्त उपासितुस्‌ । 

वन्येसंगेरुपासीनः . सोअयमास्ते ममाग्रजः ॥ 

वासोभिबहुसाहसयों. महात्मा पुरोचितः । 

सगाजिने सोध्यमिह प्रवस्ते धर्ममाचरम ॥ 

अधारयद्यो विपिधाशित्रा। सुमनसः सदा। 

सोष्य जटाभारमिम॑ सहते राघवः कथमस्‌ ॥ 

यस्थ॒ यज्ञेयेथादिष्टैयुक्तो धर्मेंस सश्वयः । 

शरीरक्‍्लेश्सम्भुत॑ स धर्म परिमार्गते ॥ 


८ ने रे८ » तच्वनचिन्तामणिभाग रे 


चन्दनेन महाहेंग यण्याइगुपसेवितस्‌ । 
मलेन तस्थाड्मिद॑ कथमारयथ सेव्यते ॥. 
मन्निमित्तमिदं दुःखं आरप्ती रामः सुखोचितः । 
धिग्जीवितं नृशंससयय मम लोकविगहितस्‌ ॥ 
( वा० रा० २| १९ ।३१---३६ ) 
भेरे बड़े भाई राम, जो राजदरवारमें प्रजा और मन्त्रियोंद्रारा 
- ढपासित होने योग्य हैं, वे आज इन जंगली पशुओसे उपाप्ित 
हो रहे हैं | जो महात्मा अयोध्याजीमें उत्तमोत्तम बहुम्नल्य वन्नोंको 
घारण करते थे, वे आज धर्माचरणके छिये इस निजन वनमें 
केबछ मृगछाछा धारण किये हुए हैं। जो श्रीरघुनायजी एक दिन 
अपने मस्तेकपर अनेक प्रकारकी छुगन्धित पुष्पमाछाएं धारण 
करते थे, आज वे इस जटठाभारको दसे सह रहे हैं 7 जो ऋधिजों- 
द्वारा विधिपृवक यज्ञ कराते थे, वे आज शरीरको अत्यन्त क्लेश देते 
हुए धमंका सेवन कर रहे हैं । जिनके शरीरपर सदा चन्दन लगाया 
जाता था, आज ढनके शरीरपर मेंठ जमी हुईं है | हाय ! निरन्तर 
सुख भोगनेवाले इन मेरे बड़े माई श्रीरामजीको जाज मेरे लिये 
ही इतना अप्तह्म कष्ट सहन करना पड रहा है, मुझ क्रूरके इस 
लोकनिन्दित जीवनको धिक्कार है ॥ यो विछाप करते भौर 
ऑसुओंकी अजस्न घारा बहाते हुए मरतजी श्रीरामके समीप जा 
पहुँचे, परन्तु अत्यन्त दुःखके कारण उनके चरणोतक नहीं पहुँच 
पाये | बीचहीमें (हा आयः पुकारकर दीनकी भॉति गिर पडे। 
शोकसे गल्य रुक गया | वे कुछ बात नहीं कह-सके ,| 


रामायणम आदर्श आतृ-प्रेम ३२७, 


श्रीरामने विवर्ण और दुबछ भरतकों बहुत ही कठिनतासे 
पहचाना ओर बडे आदरके साथ जमीनसे उठाकर उनका सर 
सूँघ गोदमें बेठाकर कहा-- 'भाई | तुम्हारा यह वेष क्यो £ तुम 
राज्य त्यागकर वनमे केसे आये # इसपर भरतजीने पिताकी 
मृत्युका संवाद छुनाया ओर कहा कि-'मेरी माँ कैकेयी विधवा 
होकर निन्‍्दाके घोर नरकमें पड़ी है |? 


पिताका मरणसंवाद छुनते ही श्रीरामकी ऑँखोर्मे ऑसू भर 
आये | माताओ ओर गुरु वसिष्ठादि ब्राह्मणोकों प्रणाम कर तथा 
सबसे मिलकर श्रीरामने मन्दाकिनीपर जाकर स्नान किया, तपंण- 
कर पिण्डदान दिये। उस दिन सबने उपवास किया । दूसरे 
दिन सब छोग एकत्र हुए, तब मरतजीने राज्यामिषेकके लिये 
श्रीरामसे प्राथना की और कहा कि--- 


एमिश्व सचिवे। साथ शिरसा याचितो 8 | 
आ्रातुः शिष्य दासस्य प्रसाद॑ से ।| 

( वा० रा०२| १०१।| १२ » 

“इन सब सचिवोके साथ में शिरसे प्रणाम करके याचना करता 

हूँ, आप मुझ भाई, शिष्य और दासके ऊपर कृपा करनेके योग्य हैं |? 


राज्य पालय पिन्य॑ ते ज्येष्ठस्त्वं मे पिता तथा | 
क्षत्रियाणामर्य॑ धर्मों. यत्यजापरिपालनम् || 
इृष्टठा. यज्ञेबहुविमेः पुत्रानुत्पाथ तन्तवे । 
राज्ये पूत्रं समारोप्य ग्रमिष्यसि ततो वनस्‌ ॥ 


की 


है. 
च्ड 
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इृदानीं चनवासस्थ कालो नेव प्रसीद मे। 

मातुरमे दुष्कृतं किश्वित्‌ स्मतुं नाहैसि पाहि नः ॥ 

(अ० रा० २। ९ २३-२५ ) 

क्योंकि आप सबमें बढ़े हैं, मेरे पिताजीकें समान हैं, अहः 
आप राज्यका पालन कीनिये। प्रजा-पालन ही क्षत्रियोका घर्म 
है। अनेक प्रकार यज्ञ करके एवं कुल-बृद्धिके लिये पुत्र उत्पन्न 
करके पुत्रको राज्यसिंहासनपर बैठानेके बाद आप वनमें पधारियिगा, 
यह वनवासका समय नहीं है | मुझपर कृपा कीजिये, मेरी मातासे 
जो कुकर्म बन गया है, उसे भूलकर मेरी रक्षा कीजिये | 

इतना कहकर मभरतजी दण्डकी तरह श्रीरामके चरणोंमें गिर पड़े । 
श्रीरामने स्नेहसे उठाकर गोदमें बेठाया और ओंखोमें ऑसू भरकर 
धीरेसे श्रीमरतजीसे बोले---भाई ! पिताजीने तुम्हें राज्य दिया है 
ओऔर मुझे वन भेजा है--- 


अतः पितुर्वंचः कार्यमावास्यामतियत्नत: ॥ 

पितुर्वंचनमुल्लइथ स्व॒तन्त्रों यस्तु वर्तते। 

स॒जीवन्नेतव मतको देहान्ते निरयं बजेत ॥ 
(अ० रा० २। ९ | ३१-३२ ) 
“अतएव हम दोनोंको यत्नपूर्वक पिताके वचनानुसार काय करना 
चाहिये | जो पिताके वचनोंकी अवह्ेलनाकर खतन्त्रतासे बतता है 
बह जीता ही मरेके समान है और मृत्युके बाद नरकगामी होता है | 
इसल्यि तुम अयोध्याका राज्य करो (? भरतने कहा---'पिंताजी 
कामुकतासे ख्रीके वश हो रहे थे, उनका चित्त स्थिर नहीं या, वे 
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ठन्मत्त-से थे, उन्मत्त पिताके वचनको सत्य नहीं मानना चाहिये |? 
इसपर श्रीरामने कद्ढा--'प्रिय माई ! ऐसी बात मुखसे नहीं कहनी 
चाहिये, पिताजी न तो त्रीके वशमें थे, न कामुक थे और न॒म्लखे 
थे | वे बड़े ही सत्यवादी थे और अपने पहलेके वचनोको सत्य 
करनेके लिये ही उन्होंने ऐसा किया | हम रघुवंशी उनके बचनोको 
कैसे असत्य कर सकते हैं # भरतजीने कहा--“थदि ऐसा दी दे तो 
मैं मी आपके साथ वनमें रहकर छक्ष्मणकी भाँति आपकी सेवा 
करूँगा । यदि आप मेरी इस बातको भी खीकार न करेंगे तो मैं 
अनशनत्रत लेकर शरीर-त्याग कर दूँगा !! श्रीरामने उनको उछाहना 
देकर समझाया, परंतु जब किसी प्रकार भी भरत नहीं माने तब 
औरामने वसिष्ठजीको इशारा किया । 


एकान्ते भरतं ग्राह वसिष्ठो ज्ञानिनां बरड। 
वत्स गु्य॑ ध्णुष्वेदे मस्र वाक्य सुनिशितम्‌ ॥ 
रामो नारायणः साक्षाद्‌ ब्रह्मणा याचितः पुरा। 
रावण वधार्थाय जातो. दशरथात्मजः ॥ 
योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी । 
शेषो5पि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति सबदा ॥ 
रावणं हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न संशय: । 
तसात््यजाग्रह॑ तात राम विनिवर्तने ॥ 

( अध्यात्मरा० २। ९। ४२-४६ )' 

शब्रीरामका इशारा पाकर युरु वसिष्ठनीने भरतकों एकान्तमें के 

जाकर कहा-बेठा ! मैं तुमसे एक निश्चित गुप्त बात बतब्गता हूँ 
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श्रीराम साक्षात्‌ नारायण हैं, पृवकालमें ब्रह्मजीने इनसे रावणवधार्य 
प्राथना की थी, तदनुसार ये दशरथजीके यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, 
जनकनन्दिनी सीताजी योगमाया हैं और लक्ष्मणजी शेषजीकें अवतार 
हैं, जो सदां रामजीके पीछे-पीछे उनकी सेवामे छगे रहते हैं। 
श्रीगाम रावणकों मारनेके छिये वनमें अवश्य जायेंगे, इसलिये तुम 
इन्हें छोटा ले जानेका हठ छोड़ दो |! 

श्रीरामका अपने प्रति असाधारण प्रेम, अपने सेवाघम और 
गुरुके इन गुह्य बचनोपर ख़यालकर भरतजी वापस अयोध्या क्लैठनेको 
तेयार हो गये ओर श्रीरामकी चरणपादुकाओको प्रणाम करके 
बोले कि-- 

चतुदंश हि वर्षाणि जटाचीरघरो झ्हम्‌ ॥ 

फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन । 

तवाब्मनमाकाइ क्षुल्वसन्वे नगरादवहिः ॥ 

तव पादुकयोन्ये्थ राज्यतन्त॑  परन्तप | 

चतुदंशे हि सम्पूर्ण वर्षेष्हनि रघूचम ॥ 

न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यमि हुताशनम्र्‌ । 

तथेति च ग्रतिज्ञाय त॑ परिष्वल्य सादरम ॥ 

( वा०रा० २। ११२ | २३---२६ ) 

'हे भाय रघुनन्दन ! मैं जठा-बल्कछ धारण करूँगा, फल-मृुल 
खा्ँगा, सारे राज-काजका भार आपकी चरण-पादुकारओंको सौंप- 
कर आपको राह देखता हुआ चौदढह साल्तक नगरके बाहर निवास 
करूँगा | हे परन्तप | चौदह वर्णके पूर्ण होनेपर पंद्रहवें वर्षके पहले 
दिन यदि आपके दशेन न होंगे तो अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा |! 
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श्रीरामने भरतकी इढ़ प्रतिज्ञा सुनकर अत्यन्त ग्रेमसे उन्हें हंदयसे 
छगा लिया ओर ठीक अवधिपर अयोध्या छौटनेका वचन दिया। 
अमन्न भरतजीने श्रीरामके प्रात प्रणाम-प्रदक्षिणा करके खर्णजड़ित 
पादुकाओको णएह्दले मस्तकपर धारण कसा और तदनन्तर उन्हें 
हाथीपर रखबाया ! वनसे अयोध्या लौटकर नगरसे बाहर नन्दिय्नामर्मे 
'पहुँचकर कहां--- 

एतद्राज्य॑ मम श्रात्रा दत्त संन्यासमत्तमम््‌ 

योगक्षेममहे चेमे.. पादुके. हेमसपिते ॥ 

छत्रं धारयत शक्षिप्रमारयप्रादाविमी मतौ। 

आस्यां गज्ये खितो धर्म! पादुकाश्यां शुरोमम ॥ 

अआत्रा तु मयि संन्यासों निश्षिप्तः सोहदादयम्‌ | 

तमिम॑ पालग्रिष्यामि शाघवागमनं प्रति ॥' 

क्षिग्रं संयोजयित्वा तु राघवस्थ पुनः खयस्‌। 

चरणी तो तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपाहुकों ॥ 

ततो. निश्षिप्रभारोई्ह॑ राधघवेण. समागतः । 

निवेध गुरवे राज्यं भाजष्ये गुरुवर्तिताम ) 

राघवाय. च संन्यासं दच्वेमे बरपादुके । 

राज्यं चेदमयोध्यां च धृतपापों भवाम्यहम्र ॥ 

( वा० रा० २| ११५ | १४) १६--२० ) 

अह्ो | मरे पृज्य भाईने यह र।ज्य मुझे घरोहररूप सौंपा है 
और इसके योगक्षेमक लिये ये खणपादुकाएँ दी हैं | थे पादुकाएँ 
भगवानकी प्रतिनिधि हैं, अतः इनपर छत्र धारण करो | मेरे गुरु 
ओरामकी इन्हीं पादुकाओसे धर्मराज्यकी स्थापना होगी । मेरे माईने 
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ग्रेमके कारण मुझे यह्द राज्यरूप धरोहर दी दै, जबतक वे लोटकर 
नहीं आदेंगे, तबतक मैं इनकी रक्षा और सेवा करूँगा । मेरे अ्येप्ठः 
बन्घु श्रीरखुनाथनी जब सकुशल यहाँ पधारंगे, तब इन दोनो 
पादुकाओंकी उनके चरणोंमें पहनाकर आनन्दसे दशन करूँगा | 
पादुकाओके साथ द्वी यह धरोहररूप राज्य उन्हें सौंपकर राज्यभारसे 
छुटठकर मैं निरन्तर उनकी क्षाज्ञार्म रहता हुआ उनका भजन 
करूँगा । इस प्रकार दोनों पादुकाएँ, राज्य और अयोध्या डन्‍हें 
पुनः सौंपकर मैं क्ंक-मुक्त हो जालँगा | 
तदनन्तर पादुकाओंका अभिषेक किया गया, भरतजीने खर्य॑ 
छत्र-चामर धारण किये | भरतजी राज्यका समस्त शासन-सम्बन्धी 
कार्य पादुकाओंसे पूछकर करते थे । जो कुछ भी कार्य द्वोता था. 
या भेंट आती थी सो सबसे पहले पादुकाओंको निवेदन करते, पुनः 
उसका यथोचित प्रवन्‍्ध करते और वद्द भी पाहुकाओंको छुना देते 
थे। इस प्रकार पादुकाओंके अधीन होकर मरतजी नन्दिग्राममेंः 
लियमपूर्वक रहने लगें | उनकी रइनी-करनी'के सम्बन्धर्म 
गोसाईंजी ठिखते हैं--- 
जठाजूट सिर मुनि पट धारी | 
महि खनि छुस साँथरी सवारी ॥। 
असन वसन वासन ब्रत नेमा । 
करत कठिन रिषि धरम समप्रेमा ॥ 
भूषन बसन भोग सुख मुरी। 
तन मन वचन तजे तिन तूरी ॥' 


राभायणमे मादर्श शभ्रात-प्रेम 

अवध राजु सुर राजु सिहाई। 

दसरथ धनु सुनि धनदु लजाई | 
तेहिं पुर बसत भरत बिलु रागा ! 

चंचरीक जिमि चंपक बागा ॥ 
शप्ता ब्िलासु राम अनुरागी। 

तजत बमन जिमि जन बड़भागी ॥ 

हि 7५ श 

देह दिनहुँ दिन दूबारे होई। 

घटइ तेजु बलु मुख छबि सोई ॥ 
नित नव राम प्रेम पन्नु पीना। 

बढ़त धरम दलु मनु न मलीना ॥ 
'जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे । 

बिलसत बेतस बनज बिकासे ॥। 
सम दम संजम नियम उपासा | 

नखत भरत हिय बिमल अकासा ॥ 
अब बिस्वासु अवधि राका सी। 

खामि सुरति सुर बीथि बिकासी ॥ 
राम पेम बिघु अचल अदोषा। 

सहित समाज सोह नित चोखा॥ 
भरत रहनि समझनि करतृती। 

भगति बिरति गुन बिमल बिश्वती ॥ 
चरनत सकल सुकबि सकुचाहीं 

सेस गनेस गिरा गधु नाहीं॥ 


ब्रे५ 


ड्े३६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ ' 


नित पूजत ग्रश्चु पॉवरी रीति न हृदय समाति । 
मागि सागि आयसु करत राज काज बह भाँति ॥ 
पुलक गात हियें सिय रघुबीरू। 
जीह नाम्म॒ जप लोचन नीरू ॥ 
लखन राम सिय कानन बसहीं | 
भरतु भवन बसि तप तनु कसहीं ॥ 
भरतजीकी इस वैराग्य-व्यागमयी मण्जुल म॒र्तिका ध्यान और 
उनके आचरणोंका अचुकरण कर क्ताय हो जाइये ! 
इस प्रसड़से हमछोगोको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये 
कि छोटे भाईको बड़े भाईके साथ कैसा त्याग और बिनयपूण बर्ताव 
करना चाहिये | 
८ £ रे 
रावण-वधके अनन्तर श्रीराम सीता, लक्ष्मण, मित्रों ओर 
सेवकोंसहित पुष्वक-विमानपर सवार होकर अयोध्या जा रहे हैं | उधर 
भरतजी महाराज अवधिके दिन गिन रहे हैं | एक दिन शेष रहा 
है, भरतजीकी चिन्ताका पार नहीं है---वे सोचते हैं--- 
कारन कवन नाथ नहिं आयड। 
जानि कुटिल किधीं मोहि विसरायउ ॥ 
अहह धन्य लछिसन बड़भागी। 
राम पदारबिंदु अनुरागी ॥ 


कपटी कुटिल भोहि प्रश्च॒चीन्हा | 
ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥ 
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जों करंनी समझे प्र॒श्ञ॒ मोरी | 
नहिं. निस्तारा कलप सत कोरी॥ 
जन अवशुन प्रश्नु समान न काऊ । 
दीन बंधघु अति ग्रहुल सुभाऊ॥ 
मोरे जियँ भरोस्त दृढ़ सोई। 
मिलिहहिं राम सशुन सुभ होई ॥ 
बो्तें अवधि रहहिं जों प्राना। 
अधम कंचन जग मोहि खमाना ॥ 
'श्रीरघुनाथजी क्यों नहीं आये ? क्या मुझे कुटिल समझकर 
भुला दिया ? अहो | धन्य है बड़मागी भेया लक्ष्मणको, जिसका 
रामके चरणकमडोंमें इतना अनुराग है | मुझे तो कपटी और कुटिल 
जानकर ही नाथने बनमे नहीं रक्खा था ( असलमें केकेयी-पुत्रके 
छिये यह ठीक ही है )। मेरी करनी सोचनेसे तो सो करोड़ 
कल्पोंतक भी उद्धार नहीं हो सकता | परंतु भगवानका खतभाव 
बड़ा द्वी कोमल है, वे अपने जनोंका अबगुण नहीं देखते | मेरे 
मनमें भगवान के इस विरदका इढ़ भरोसा है। सगुन भी झुभ हो रहे 
हैं, इससे निश्चय होता है भगवान्‌ कृपापूवक अवश्य दरशन देंगे। 
परंतु यदि अवधि बीतनेपर मी ये अधम प्राण रहेंगे तो मेरे समान 
जगतर्म दूसरा नीच ओर कौन होगा !? 


भरतकी इस व्याकुछ दशाकों जानकर ठघर “ ये यथा मां 
अपद्न्ते तास्तथव भजाम्यहम्‌” ( गीता ४ | ११ ) की प्रतिज्ञाके 
अनुसार भगवान्‌ भी व्याकुछ हो गये, बन्होंने संदेश देनेके लिये 


३३८ तत्त-चिन्तामणि भाग २ 
इनुमानजीको मेज दिया | रामविरहके अथाह समुद्र मरतजीका 
अन हब रहा था, इतनेहीमें ब्राह्मणका खरूप घारण कर श्रीहनूमानजी 
मानो उद्धार करनेके लिये जहानरूप होकर आ गये। हनुमानजी 
शामगतप्राण, रामपरायण मरतजीकी स्थिति देखकर मुग्ध हो गये। 
उनके रोमाम्च हो आया और आँखोसे जाँसू वहने छगों। भरतकी 
कैसी स्थिति थी ? 
बैठे देखि छुसासन जठा मुकुट कस गात। 
राम राम रघुपति जपत ख्बत नयन जलनात ॥ 
इनुमानने भरतकी ऑसू बहाठी हुई नाम-जप-परायण ध्यानस्थ 
म्र्तिको देखकर परम सुखसे मरकर कानेंमें अमृत बस्सानेवाली 
चाणीसे कदा--- 
जसु बिरहँ सोचहु दिन राती। 
रटहु निरंतर गुन गन पाँती ॥ 
रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता | 
आयउ कुसल देव प्रुनि त्राता ॥ 
रिप्रु रन जीति सुजस सुर गराञत । है 
सीता सहित अचुज प्रश्चु आवत ॥ 
यह वचन घुनते ही मरतजीके सारे दुःख मिट गये। 
ध्यासेकोी अमृत मिल गया | प्राणहीनमें प्राण भा गये । मरतजी 
इर्षोन्मत होकर पूछने लगे--- 


को तुम्ह तात कहाँ ते आए | 
. मोहि परस प्रिय बचने सुनाए ॥ 


रामायणमें आदर्श ख्रात-प्रेम ३३९, 
इनूमानजीने कहा कि-- 


मारुत सुत में कपि हलुमाना। 

नाप्त॒ मोर सुन कृपानिधाना ॥ 
दीनबंधु रघुपति कर किंकर । »& » ४ 
भरतजीने उठकर हनुमानजीको हृदयसे छगा लिया--- 


सुनत भरत भेंटेड उठि सादर ॥ 


प्रेम हृदयमें नहीं समाता है, नेत्रेसि ग्रेमाश्रुओंकी धारा बह 
रही है, शरीर पुलकित हो रहा है | भरतजी कहते हैं. 
कपि तव दरस सकल दुख बीते। 
मिले आज्ु मोहि राम पिरीते ॥ 
बार बार बूझ्ी कुसलाता। 
तो कहूँ देउें काह सुनु श्राता॥ 
यहि संदेस सरिस जग माहीं। 
करि बिचारि देखें कह नाहीं ॥ 
नाहिन तात उरिन में तोहीं। 
अब प्रश्न॒चरित सुनावहु मोही ॥ 
इनमानजीने चरण-वन्दनकर सारी कथा सक्षेपमें छुना दी | 
तदनन्तर भरतजीने फिर पूछा--- 


कहु कपि कबहूँ कृपाल गोसाई। 
- -सुमिरहिं मोदि दास की नाई।॥ 


३३० > तक्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


(निज दास ज्यों रघुबंसभुषन कवहूँ मम सुमिरन करथो । 
सुनि भरतबचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि परथो ॥ 
रघुवीर निज मुख जासु सुन गन कहत अग जग नाथ जो | 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदशुन सिंघु सो ॥ 


श्रीहनूमानजीने गद्ढद होकर कहा-- 


राम प्रान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मस ठात । 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हर॒प न हुदयें समात ॥ 


भरत और हनूमान्‌ वास-बार गले वगकर मिलते हैं । हषका 
थार नहीं है | हनूज्नानूजी वापस लौट गये, इधर सारे रनिवास 
ओर नगरमें खबर मेजों गयी । सभी ओर हष छा गया। सार 
जगर सजाया गया ' " 

भगवानका विमान अयोध्यामें पहुँचा | भरतजी, शत्रुध्नजी 
अगवानीके लिये सत्र मत्रियों और पुरासियोंसद्चित सामने गये । 
विमान जमीनपर उतरा, भरतनी ज्रिवानमें जाके श्रीरामके चरणोमें 
छोट गये और आनन्दाश्रुओंसे उनके चरणोको धोने छगे। 
श्रीरघुनाथजी ने उन्हें उठाकर छातीसे छगा लिया । तदनन्तर मर्तजी 
भाई लक्ष्मणजीसे मिले और डन्‍्होने माता - छ्ीताको प्रणाम 
किया । श्रीरामने भरतकों गोदमें बैठाकरविमानको भस्तके 
आश्रमकी ओर जानेकी थाज्ञा दी । तदनन्तर नगरमें आकर सबसे 
मिले | श्रीरामने मरतकी जठा अपने हाथोंसे घुल्झायी | फिर तीनो 
माइयोंकों नहछाया । इसके वाद खयय॑ जठा छुलझाकर स्नान किया 


रामायणमें आदर्श भ्राठ-प्रेम ३४१ 


तदनन्तर भगवान्‌ राजसिंहासनपर बेठे | तीनो भाई सेवामें 
लगे | समय-समयपर भरतजी अनेक छुन्दर प्रश्न करके रापसे 
विविध उपदेश प्राप्त करने छंगे ओर अन्तमें श्रीरामके साथ ही 
'परमघाम पघारे ! 


श्रीमरतजीका चरित्र विछक्षण भौर परम आदश है । उनका 
शामप्रेम अतुल्नीय है, इसीसे कहा गया है कि--- 


भरत सरिस्त को राम सनेही | 
' जग जपु राम रास जप जेही ॥ 


वास्तवर्म मरतजीका श्रातृ-ग्रेम जगतके इतिहासमें एक ही 
है | श्नका राज्य-त्याग, संयम, अत, नियम आदि सभी सराहनीय 
और अनुकरणीय दै | इनके चस्रिसे खार्थत्याग, विनय, सहिष्णुता, 
गम्भीरता, सरब्ता, क्षमा, विराग और प्रधानतः आरातृभक्तिकी 
बड़ी ही अनुपम शिक्षा लेनी चाहिये | 


श्रीलक्ष्मणका आत-प्रेम 
अद्दह धन्य लछिमन बड़भागी । 
राम पदारबिंदु अनुरागी ॥ 

राम-मेघके चातक लक्ष्मणजीकी महिमा अपार है। लछक्ष्मणजी- 
का अवतार श्रीरामके चरणोर्मे रहकर उन्तकी सेवा करनेके छिये 
ही हुआ था । इसीसे आज रामकी श्याम म्रतिके साथ छक्ष्मणकी 
गौर म्र्ति भी स्थापित होती है और रामके साथ छक्ष्मणका नाम 
पिया जाता है । राम-मरत या राम-शन्रुग्न कोई नहीं कद्वता, 


पड दच्य-चिन्तामणि भाग २ 


परत राम-लक्ष्म्ण सभी कहते हं। श्रीलक्ष्म्णनी घीर, वीर, 
तेजखी, ब्रह्मचर्यत्रती, इन्द्रियविजयी, पराक्रमी, सरक, सुन्दर; 
तितिक्षासम्पन्न, निर्भेय, निष्कपट, त्यागी, चुद्धिमान, पुरुषार्यी, 
ठपखी, सेवार्मी, नीतिके जाननेवाले, सत्यत्रती और रामगत- 
प्राण थे | उनका सबसे मुस्य-धर्म श्रीरामके चरणोमें रहकर उनका 
अनुकरण करना था | वे श्रीगामसेब्ा्म अपने-आपको मूल जाते 
ये | मरतजीका विनय और मधुरतायुक्त गम्मीर प्रेम जैसे अनोखा 
है, कैंसे ही श्रीवह्मणजीका वीसतायुक्त सेबास्‍्ूडक अनन्य प्रेम 
भी परम आदश है। 

छड़कपनमें साथ खेडने-खानेके उपरान्त पंद्रह वर्षकी उम्रमें 
ही डक्ष्मणजी अपने बढ़े भाई श्रीरामजीके साथ विश्वामित्रके 
यज्ञक्षार्थ चले जाते हैं। वहाँ सब प्रकारसे भाईकी सेवार्मे नियुक्त 
रहते हैं। इनकी सेवाके दिग्दर्शनमें जनकपुरका वह इइय देखना 
चाहिये, जहाँ रातके समय विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम-डक्मण 
महाराजा जनकके अतिथिरूपमें डेरेपर ठहरे हैं। गोसाइजी उनके 
बर्तावका इस प्रकार वर्णन करते हैं--- 

सभय सम्रेम विनीत अति सकुच सहित दोउ भाई । 

गुर पद पंकज नाइ सिर वठे आयख पाह॥ 
निसि प्रवेस सुनि आयस दीन्हा। 

सवहीं . संष्यावंदनु. कीन्दा॥ 
कहत कथा. इतिहास पुरानी । 
रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥! 


रामायणमे आदशे अाद-प्रेम ३४३ 


मुनिवर सयन कीन्दि तब जाई। 
लगे चरन चापन दोठ भाई॥ 
जिन्‍्ह के चरन  सरोरुह लागी। 
करत बिबिध जप जोग बिरागी ॥ 
ते दोड बंघु प्रेम जनु जीते। 
गुर पद कमल पलोटत अ्रीते ॥ 
बार बार मुनि अग्या दीन्ही। 
रघुबर जाहइ सयन तब कीन्‍्ही ॥ 
चापत चरन लखनु उर लाएँ। 
सभय सम्रेम परम सचु पाए॥ 
पुनि पुनि प्रश्मु कह सोचहु ताता | 
पौढ़े धरि उर पद जलजाता॥ 
उठे लखनु निसि बिगत सुनि अरुन सिखा घुनि कान ॥ 
गुर तें पहिलेहिं जगतपति जागरे राझ्म सुजान ॥ 
अह्ा, क्या ही घुन्दर भादर्श दृश्य है ! श्रीराम-लक्ष्मण नगर 
जैखने गये थे, वहाँ नगरवासी नर-नारी और समवयस्क तथा 
छोटे बालकोके प्रेममें रम गये, परन्तु अबेर होते देख गुरु विश्वा- 
मित्रजीका डर लगा। क्षतएवं बालकोंको समझा-ब्ुझाकर वह 
पमिथिला-मोहिनी ज्ुगल-जोड़ी डेरेपर छोट आयी |आकर मय, प्रेम, 
धविंनय और संकोचके साथ गुरु-चरणोमें प्रणामकर दोनों भाई 
चुपचाप खड़े रहे. जब गुुजीने भाज्ञा दी तब बेठे, फिर ग्रुरुकी 
आआज्ञासे ठीक समयपर सन्ध्या-वन्दन किया । तदनन्तर कथा- 


हि तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


पुराण ह्वोते-द्वोतें दो पहर रात बीत गयी | तब मुनि विश्वामित्रजी 
सोये । अब दोनों भाई उनके चरण दवाने छगे | मुनि बार-बार 
रोकते और सोनेके छिये कहते हैं, पर चरण दवानेके छामको वे 
छोड़ना नहीं चाहते | बहुत कहने-सुननेपर श्रीराम भी लेट गये, 
अ»ब ल्क्ष्म्णनी उनके चरणोकों हृदयपर रखकर भय-प्रेमसहित 
चुपचाप दवाने छगे । ऐसे चुपचाप #मसे दवाने छंगें कि महाराज- 
को नींद आ जाय । श्रीरामने बार-बार कहा तब छक््मणजी श्रीराम- 
के चरणकमल्ेका हृदयमें ध्यान करते हुए सोये। प्रातःकाछ मुर्गे- 
की ध्वनि छुनतें ही सबसे पहले लक्ष्मणजी उठे, उनके बाद 
श्रीरामजी और तदनन्तर गुरु विश्वामित्रजी | इस आदश रात्रिचर्यासे 
ही दिनचर्याका भी अनुमान कर छीजिये। आज ऐसा दृय 
सपनेकी-सी बात हो रही है। इससे अनुमान हो सकता है कि 
श्रीलक्ष्मणजी रामकी किस प्रकार सेवा करते थे । 
| २८ | 

श्रीलक््मणजीकी म्रात-मक्ति अतुल्नीय है| वे सव कुछ सह 
सकते थे; परन्तु श्रीरामका अपमान, तिरस्कार ओर दुःख उनके. 
ब्यि असह्य अपने सुखोके लिये उन्होंने कभी 
किसीपर क्रोध नहीं किया | अपने जीवनको तो सबंथा त्यागमय 
और रामकी कठिन सेवार्मे दी छगाये रक्‍्खा, परन्तु रामका तनिक- 
सा तिरस्कार भी उनको तलमत्य देता और वे भयानक काब्नाग- 
की भाँति फुंकार मार उठते । फिर उनके सामने कोई भी क्यों न 
हो, वे किसीकी भी परवा नहीं करते । 

जनकपुरके खयंबरमें जब शिव-धनुषको तोड़नेंमं कोई भीः 
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समय नहीं हआ, तब जनकजीकों बडा क्लेश हुआ, उन्होने 
डुःखभरे शब्दोमें कहा-- 


अब जनि कोउ मसाखे भट मानी। 
बीर  बिहीन मही में जानी॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाहू। : 
लिखा न बिधि बैदेहि बिबाह॥ 
जों जनतेँ बिनु भट झ्रुबि भाई। 
पञ्ु॒करि होतेडें न हँसाई॥ 


जनकजोीकी इस वाणीको छुनकर सीताकी ओर देखकर छोग 
दुखी हो गये; परंतु लछक्ष्मणजीके मनकी कुछ दूसरी ही अवस्था 
है। जब जनकके मुँहसे 'अब कोई बीरताका अमिमान न करे ये 
इब्द निकले तभी वे अकुछ उठे । उन्होंने सोचा कि श्रीरामकी 
उपस्थितिमें जनक यह क्‍या कह रहे हैं, परंतु रामकी आज्ञा नहीं 
थी, चुप रहे; छकिन जब्र जनकजीने बार-बार घरणीको वीर-विहीन 
चतढाया तब लक्ष्मणजीकी भौंहे टेढ़ी और आंखें वाछ हो गयी, 
उनके होठ कॉपने छगे, आखिर उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने 
ओऔरामके चरणोमें सिर नवाकर कहां--- 


रघुबंसिन्ह महुँ जहाँ कोठ होई। 

तेहिं समाज अस कह न कोई ॥ 
कहीं जनक जसि अनुचित बानी | 

विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥ 


३७४६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


जद्दाँ रघुवंशमणि श्रीरामजी वैंठे हों वहाँ ऐसी अनुचित वाणी 
कौन कह सकता हैं? लक्ष्मण कहते हैं कि हे श्रीरामजी ! यदि 
आपकी आज्ञा हो तो मैं खभावसे ही इस ब्रह्माण्डको गेंदकी तरद्द 
हायमें उठा रे और- 


का्चे ,घट जिमि डारों फोरी। 
सके मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ 
फिर आपके प्रतापसे इस बेचारे पुराने घनुषकी तो बात ही' 
कौन-सी है, आज्ञा मिले तो दिखाऊँ खेल-- 
कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों। 
जोजन सत पग्रमान ले धावों॥ 
तोरों छत्रक दंड जिमि तब ग्रताप बल नाथ | 
जौं न करों प्रशुपद्‌ सपथ कर न धरों धनु भाथ ॥ 
लक्ष्मणजीके इन वचनसे प्रथ्वी कॉप उठी, सारा राज-समाज 
डर गया, सीताजीका सकुचाया हुआ हृदय-क्रमछ खिल उठा, जनकजी 
सकुचा गये, विश्वामित्रसह्ठित सब मुनिगणों और श्रीरघुवीरजीको 
हषके मारे बारंबार रोमाग्व होने छगा। लक्ष्मणजीने अपनी सेवा 
बजा दी, रामका महत्त्व लोगोंपर प्रकट हो गया । वीएसकी 
जीती-जागती मूर्ति देखकर छोग विम्ुघ हो गये। परंतु. 
इस वीररसके महान्‌ चित्रपटकों श्रीरयने एक ही सेनसे पछठ 
दिया-- 
सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे। 
प्रेस समेत निकट बेठारे ॥ 
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तदनन्तर शिवजीका धनुष गुरुकी आज्ञासे श्रीराभने भल्ल कर 
दिया । परशुरामजी आये ओर कुपित होकर धनुष तोड़नेवालेका 
'नाम-धाम पूछने छगे । श्रीरामने प्रकारान्तसे घनुष तोड़ना 
खीकार किया । 


नाथ संश्ुधनु भंजनिहारा । 
होइहि केड एक दास तुम्हारा॥ 

यहाँ परशुराम-वक्ष्मण-पंवाद बडा ही रोचक है | छक्ष्मणने 
व्यंग-भावसे श्रीरामकी महिमा छुनायी है ओर श्रीरामने भाई 
लक्ष्मणकी वक्तियोंका प्रकारान्तरसे समर्थन किया। मानो दोनों 
भाई अंदरसे मिले हुए ऊपरसे दो प्रकारका बर्ताव करते हुए एक 
दूसरेका पक्ष समथन कर रहे हैं | आखिर श्रीरामके मृदु गढ़ वचन 
छुनकर परशुरामजीकी आँखें खुलीं, तब उन्होंने कहा--- 


राम रमापति कर धन्र लेह। 
खैंचहु मिटे मोर संदेह ॥ 
धनुष द्वायमें छेते ढ्वी आप-से-आप चढ़ गया--- 
देत चापु आपुहिं चलि गयऊ। 
परसुराम मन बिसमय भयऊ ॥ 
भगवानका प्रभाव समझ परशुरामजी गद्गर हो गये और 
उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणको प्रणाम कर अपना रास्ता लिया | 
चारों भाश्योका विवाह हुआ | सब अयोध्या छोटे | राज- 
यरिवार छुखके समाजसे पूर्ण हो गया | माताएँ आनन्दमें भर उठीं। 
भर अर ५९ अं 


हेघे८ट तत्व-चिन्तामणि भाग २ 


तदनन्तर श्रीभरत-झत्रुष्न ननिदह्दाल. चले गये | परंतु 
लक्ष्मणजी नहीं गयें। उन्हें ननिहाल-सघुरालकी, नगर-अरण्यकी 
कुछ भी परवा नहीं, रामजी साथ चाहिये | रामके बिना लक्ष्मण 
नहीं रह सकते | छाया कायासे अछ्ग हो तो लक्ष्मण रामसे अल्ग 
हो | छ्क्मणके प्रेमका ऐसा प्रवछ आकर्षण दै कि श्रीराम उनके 
विना अक्ल न तो सो सकते हैं और न उत्तम भोजन ही कर 
सक्षते हैं 

न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः। 

सृध्मन्नमुपानीतमक्षाति न हि. ते बिना ॥ 

( वा० रा० ३ । १८ | ३०-३१ ) 

रामराज्याभिषेककी तेंयारी हुई; छक्ष्मणजीके आनन्दका पार 
नहीं है | श्रीरामको राज्यसिंहासनपर देखनेके छिये लक्ष्मण कितने 
अधिंक छालावित थे,, उसका पता राज्यसिंहासनके बदके वनवासकी 
आज्ञा होनेपर छक््मणजीके भभके हुए क्रोवानलको ठेखनेसे ही छग 
जाता है | जो वात मनके जितनी अधिक प्रतिकूल होती है, उसपर 
उतना ही अविक क्रोघ आता है । 


जब श्रीराम वनवास जाना खीकार करके कैंकेयी और दशरथ- 
दी अणाम-प्रदक्षिणा कर माता कौसल्यासे आज्ञा लेनेके लिये महलूसे 
बाहर निकछे, तब लक्ष्मणजी भी क्रोधर्मे भरकर अश्रुप्ण नेत्रोंसे 
उनके पीछे-पीछे गये । वे हर हालतमें श्रीरामके साथ हैं । 

दोनों भाई माता कौसल्याके पास पहुँचे । श्रीरामने सारी कया 


रामायणमें आदश ख्रातृ-प्रेथ ३४९. 


घुनायी | माताके दुःखका पार नहीं रहा, माताने रामको रोकनेकी 
चेष्ा की, परंतु श्रीराम न माने । श्रीरामका यह कार्य लक्ष्मणजीको 
नहीं रुचा, वे श्रीरामके पूर्ण अनुयायी थे; परंतु श्रीरामको अपना 
हक छोड़ते देखकर उनसे नहीं रहा गया | लक्ष्मणजीके चरि्रमें 
यह एक विशेषता है, वे नो बात अपने मनमें ज॑चती है, सो बढ़े 
जोरदार शब्दोंमें रामके सामने रखते हैं, उनकी उक्तियोंका खण्डन 
करते हैं, कमी विहछ होकर विलाप नहीं करते | पुरुषत्व हो 
उनमें टपका पडता है, परतु जब श्रीरामका अन्तिम नि्णय जान 
लेते है, तब अपना सारा पक्ष सर्वथा छोड़कर रामका स्वेतोमावसे 
अन्नुगमन करने लगते हैं | दशरथजी और केकैयीके श्स आचरणसे 
दुखी हुई माता कॉसल्याकों विद्यप करते देख श्रातृ-प्रेमी लक्ष्मणजी 
मातासे कहने छगे--.- 


अनुरक्तोड्ति 'भावेन आआरातरं देवि तत्वता | 
सत्येन धनुषा चेव दत्तनेष्ठेन ते शपे॥ 
दीप्रमग्निमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति | 
विष्टं तत्र॒ मां देवि त्व॑ परवेमवधारथ ॥ 
हरामि वीयौदुदुःख ते तमः खये इबोदितः 
देवी पश्यतु मे वीय राघपरचेब पर्यतु | 

हे ( वा० रा० २३२१। १६-१८ ) 


है देवि ! मै सत्य, घनुष, दान, पुण्य और इष्टकी शपथ करके 
आपसे कहता हूँ कि मै यथार्थ ही सब प्रकारसे अपने बडे भाई 
श्रीरामका अनुयायी हैँ | यदि श्रीराम जलती हुई अग्निममें या घोर वनमें 


३७० तत्त्व-चिम्तामणि भाग २ 


प्रवेश करें तो मुझे पहले ही उनमें प्रवेश हुआ पमझो | हें माता ! 
जैसे सूय उदय होकर सब प्रकारके अन्चकारकों हर लेता दवै, उसी 
प्रकार मैं अपने पराक्रमसे आपके दुःखकों दूर करूँगा। आप और 
श्रीरामचन्द्र मेंस पराक्रम देखें। इन वचनोंमें भ्रातृ-प्रेम कितना 
छलकता है। 

इक्षके अनन्तर वे धीरामसे दर तरहकी वीरोचित बातें कहने 
लगें---'हे आये ! आप तुरंत राज्यपर अधिकार कर छें। मै घनुष- 
बाण द्वाथमें लिये आपकी सेवा भर रक्षाके लिये सबंदा तैयार हूँ | 
में जब काब्रूप होकर आपकी सहायता करूँगा, तब किसकी शक्ति 
है जो कुछ भी विष्न कर सके ? अयोध्याभरमें एक कैकेयीको छोड़- 
कर दूसरा कोई मी आपके विरुद्ध नहीं है, परंतु यदि सारी अयोध्या 
भी हो जाय तो मैं अयोधष्यामरकों अपने तीढण बार्णोसि मनुष्यद्वीन 
कर डाहूँगा | मरतके मामा या उनके कोई भी द्वितैषी मित्र पक्ष 
लेंगे तो ढनका भी वध फ़र डाढद्ंगा | कैंकेयीमें आसक्त पिताजी यदि 
कीकेयीके उमाडनेसे हमारे शत्रु होंगे तो उनको कौद कर छगा या 
मार डाढँगा | इसमें मुझे पाप नहीं छगेगा | अन्याय करनेवार्ोंको 
शिक्षा देना धर्म है |! 

त्वया चैव मया चेव कृत्वा चेरमनुचमसर | 


कास्य -शक्तिः श्रिय॑ दातुं भरतायारिशासन ॥ 
(वा० रा० २।२१। १५ ) 
'हे शत्रुसूदून ! आपसे और मुझसे दुस्तर वेर करके इस पिता- 
की क्या शक्ति है जो मरतको राज्य दे सके १ 
श्रीरामने लक्ष्मणको सान्तना देते हुए कह्ा--- 
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तव॒ लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमलुत्तमम । 
विक्रमं चेच सत्य॑ च' तेजथ सुदुरासदस्‌ ॥ 
धर्मों हि परमो लोके धर्म सत्य ग्रतिष्ठितम । 
धर्मसंश्रितमप्येतत्पितुवचनमुत्तमम ॥ 
सोषहं न॒श्नक्ष्यामि पुनर्नियोगमतिवर्तितुम्‌ । 
पितु्द, बचनाद्वीर केकेय्याह प्रचोदितः ॥ 
तदेतां विसृजानायों .क्षत्रधर्माश्रितां मतिम्‌ । 


धर्ममाश्रय मा तैह्ष्य॑ मदूबुद्धिरलुगम्यताम्‌ ॥ 

(( वा० रा० २।२१। ३९ ४२) ४से ४४) 

“क्ष्मण | मैं जानता हूँ, तुम्द्दारा मुझमें बड़ा प्रेम है और 

यह भी जानता हूँ कि तुममें अपराजेय पराक्रम, तेज और सच्च हैं; 
परंतु भाई! इस छोकमें धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, धर्ममें द्वी सत्य मरा 
दे | पिताके वचन धर्म और सत्यसे युक्त हैं | हमे उनका पालन 
करना चाहिये । हे वीर ! सत्य और धर्मको श्रेष्ठ समझनेवाल मैं 
केकेयीके द्वारा प्राप्त हुईं पिताकी आज्ञाका उछछ्टन करनेमें समर्थ नहीं 
हैं । तुम भी इस क्षात्रध्मवाली उम्र वृत्तिको छोड़ दो और इस तीक्ष्णता- 
का त्याग कर विद्युद्ध धमंका आश्रय ले मेरे विचारका अनुसरण करो |! 
दे भाई ! तुम क्रोध और दुःखको छोड़कर बैय धारण कर 
अपमानको भूलकर इषिंत दो जाओ | पिताजी सत्यवादी ओर घत्य- 
प्रतिज्न हैं, वे सत्यध्युतिके भयसे परलोकसे डर रहें हैं, मेरे द्वारा सत्यका 
पालन होनेसे वे निर्य हो जायेंगे मेरा अभिषेक न रोका गया तो 
पिताजीका सत्य जायगा, जिससे उनको बढ़ा दुःख होगा और उनका 
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दुखी होना मेरे छिये भी बड़े द्वी दुःखकी वात होगी । हें भाई ! मेरे 
वनवासमें देव ही प्रधान कारण है, - नहीं तो जो कैकेयी माता 
मुझपर इतना अधिक स्नेह रखती थी, वह मेरे लिये वनवासका 
वरदान क्यों माँगती ? उसकी बुद्धि देवने ही बिगाड़ी है | आजतक 
कोसल्या और कैकेयी आदि सभी माताओंने मेरे स्ताथ एक-सा 
बर्ताव किया है | कैकेयी मुझे कमी कट वचन नहीं कह सकती 
यदि वह प्रवछ देवके वशमें न होती | अतएव तुम मेरी बात 
मानकर दुःखरधित हो अभिषेककी तैयारीको जल्दी-से-जल्दी 
ह्टवा दो | के 

श्रोशमके बच्चन छुनकर कुछ देर तो छक्ष्मणने पर नीचा 
करके कुछ सोचा, परंतु पुरुषाथंकी म्रर्ति वक्ष्मणको रामकी यह दलील 
नहीं जैंची, उनकी भौंहें चढ़ ग़यीं, सिर्में वछ पड़ गया, वे क्रोपसे 
भरे सॉपकी तरद्द सॉस लेने छगे ओर प्ृथ्वीपर हाथ पटककर वोले- 
आप ये श्रमकी-सी बात कैसे कह रहे हैं, आप तो महावीर हैं--- 

विकलवयो वीरयहीनों यः स॒ देवमनुव्तते । 

बीरा। सम्भावितात्मानों न देव॑ परयेपासते ॥ 

देव॑ पुरुषकारेण यः समथ अवाधितुम्‌ । 

न देवेव विपन्नाथें: पुरुपःः सोड्वसीदति ॥ 

दरक्ष्यन्ति त्वच्च देवस्य पौरुष॑ पुरुषस्थ च। 

देवमालनुपयोरद् व्यक्ताव्यक्तिभविष्यति ॥ 

( वा० रा० २। २३ | १७-१९ ) 

'पदैब-देव तो वही पुकारा करते हैं जो पौरुषहदीन और कायर 

होते हैं । जिन झरबीरेके पराक्रमकी जगतमें. प्रसिद्धि है, वे कभी 
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रेसा नहीं करते । जो पुरुष अपने पुरुषाथ से देवक्नो दवा सकते हैं, 

उनके काय देववश असफल होनेपर भी उन्हें दुःख नहीं होता । 

है रघुनन्दन |! आज देव ओर पृरुषार्थके पराक्रमको छोग देखेंगे, 

इनमें कौन बलवान्‌ है, इस बातका आज पता छग जायगा |? 
अतएअ है आये |-- 


ब्रगीहि कोउ्धेच मया वियुज्यतां 
तवासुहृआणयशः सुहजने।। 
यथा तवेस॑ वसुधा वशा भवे- 
त्थेव मां शाधि तवासि किड्टूर) ॥ 
( वा० रा० २| १३ | ४१ ) 
मुझे आज्ञा दीजिये कि मै आपके किस शत्रुको आज प्राण, 
यश और मित्रोसे अछ्ग करूँ ( मार डाढे )। प्रभो ) मैं आपका 
किड्धूर हूँ, ऐसी आज्ञा द॑ जिससे इस सारी प्रृथ्वीपर आपका अधिकार 
हो जाय !! इतना कद्दकर लक्ष्मणजी राम-प्रेममें रोने छगे | मगवान्‌ 
श्रीरामने अपने द्वाथोसे उनके ऑसू पोछकर उन्हें बार-बार सान्त्वना 
देते हुए कहा कि भाई ! तुम निश्चय समझो कि माता-पिताकी 
आज्ञा मानना ही पुत्रक्ता उत्तमोत्तम धर्म है, इसीलिये मैं पिताकी 
आज्ञा माननेको तैयार हुआ हूँ | फिर इस राज्यमें रक्‍्खा ही क्‍या 
है, यह तो खप्नकी दृश्यावलिके सध्श है--- 


यदिद दृश्यते सब राज्यं देहादिकं चयत्‌। 
यदि सत्य भवेत्तत्र आयास;ः सफलश्व ते॥ 
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भोगा मेघवितानखविद्युल्लेखेथ. चश्चला; । 
आपुरप्यग्निसन्तप्तलोहखजलबिन्दुवत्‌ ॥ 
क्रोधमुली मनस्तापः क्रोध! संसारवन्धनस | 
धमक्षयकरः क्रोधस्तसात्कौोध॑ परित्यज ॥ 
तस्ाच्छानित मजखाद्य शचुरेवं भवेन्न ते। 
देहेन्द्रियमनभत्राणबुद्धधादिस्‍्यो.. विलक्षणः ॥ 
आत्मा शुद्ध खय॑ज्योतिरविकारी निराकृतिः | 
यावहे हेन्द्रियमआणभिन्नल नात्मनो विंदु। ॥ 
तावत्संसारदुःखोधेः. पीब्यन्ते सृत्युसंयुते: । 
तसात्व॑सर्बदा भिन्नमात्मानं हृदि भावय ॥ 
( अ० र[ु० २ |४) १९) २०) ३६, ३८-४० ) 
यदि यह स॒व राज्य और शरीरादि दृश्य पदार्थ सत्य होते तो 
उसमें तुम्द्ारा परिश्रम कुछ सफछ भी हो सकता, परंतु ये इब््रियेकि 
भोग तो बाढलेंके सम्ृहमें विजदीकी चमकके समान चश्नेल हैं 
ओर यह आयु अन्ल्सि तपे हुए लेहेपर जल्की बूँदके समान 
क्षणविनाञी है। भाई ' य्ह क्रोध ही मानप्तिक संतापकी जड़ 
है, क्रोधसे ही संसारका बन्चन होता है, क्रोध धमंका नाश कर 
डालता है, अतएव इस क्रोवको त्यागकर शान्तिका सेवन करो, 
फिर संसारमें ठुम्ह्ारा कोई झत्रु नहीं है | आत्मा तो देह, इद्धिय, 
मन, ग्राण, बुद्धि आदि सबसे विलऋ्ण दी है । वद्द आत्मा शुद्ध 
खयंगप्रकाश, निरविकार और निराकार॒ हैं । जवतक वह 
पुरुष आत्माकी देह इच्धिय, प्राण आदिसे अल्य नहीं 
जानता, तवबतक उसे ससारके जन्म-पृत्यु-जनित दुःख- 


र्ड 
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समृहसे पीड़ित होना पड़ता है, अतरब हे लक्ष्मण | तुम अपने 
हृदयमें आत्माको सदा-सबदा इनसे पृथक ( इनका द्रष्टा ) समझो )! 
भर न २८ 
श्रीराम वन जानेको तेयार हो गये, सीताजी भी साथ जाती हैं, 
अब लक्ष्मणजीका क्रोध तो शान्त है, परंतु वे श्रीरामके साथ जानेके 
लिये व्याकुछ हैं, दौडकर श्रीरामके चरणोंमें छोट जाते हैं और सेते 
हुए कहते दँ--'हे रघुनन्दन ! आपने मुझसे कहा था कितू 
मेरे विचारका अनुसरण कर, फिर आज आप मुझे छोडकर क्‍यों 
जा रहे हैं--- 
न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमह  इणे । 
ऐश्वर्य चापि लोकानां कासये न त्वया बिना ॥ 
(वा०रा० २। ३१।५) 
'हे भाई ! मैं आपको छोड़कर खग, मोक्ष या संसारका कोई 
ऐश्वय नहीं चाहता | कहाँ तो लक्ष्णकी वह तेजोमयी विकराल 
मर्ति और कहाँ यह माताके सामने बच्चेकी-सी फरियाद ! यद्दी तो 
ल्क्ष्मणके म्रातृ-प्रेमकी विशेषता है | श्रीरामजी भाई लक्ष्मणके इस 
व्यवद्ारसे मुग्ध हो गये ओर उन्हें छातीसे छगाकर बोले--- 
लिग्धो धर्मरतों धीरः सतत सत्पथे खितः । 
प्रियः प्राणसमों वश्यों विधेयश्व सखा च में ॥ 
( वा० रा० २। ३१ | १० ) 
भाई ! तुम मेरे स्नेही हो, धमपरायण, धीर, सदा सन्मागर्मे स्थित 
हो, मुझे प्राणोंके समान प्रिय हो, मेरे वशवर्ती हो, मेरे आज्ञाकारी हो 
ओर मेरे मित्र हो !! इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, परंतु तुम्हे साथ 
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ले चलनेसे यहाँ दुःखीे पिता और शोकपीड़िता क्षताओको कौन 
सन्त्वना देगा £ 


मातु पिता शुरु खामि सिख सिर धरि करहिं सुभायें । 
लहेउ लाभ तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जायें ॥ 
अस जिये जानि सुनहु सिख भाई । 
करहु मातु पितु पद सेबकाई ॥ 
रहहु करहु सव कर परितोषु । 
नतरु वात होइहि वड़ दोषू ॥ 
बड़ी ही जुम शिक्षा है, परंतु चातक तो मेघकी खातिदंदकों 
छोड़कर गड्जाकी ओर भी नहीं ताकना चाहता; एकनिष्ठ रुक्षमण 
एक वार तो सहम गये, प्रेमवश कुछ बोछ न सके, फिर अकुछाकर 
चरणों गिर पढे ओर आँछुओंसे चरण थोते हुए बोले--- 
दीन्हि मोहि मिख नीकि गोसाह । 
लागि अगम अपनी कदराह ॥ 
नरवर॒धीर धरम धुर थारी। 
निगम नीति कहूँ ते अधिकारी ॥ 
मेँ सिसु प्रश्ु सनेहँ गतिपाला। 
मंदरू मेरु कि लछेहिं मराला ॥ 
गुर पितु मातु न जानें काहू | 
कहें छुभाठ नाथ पतिआहू ॥ 
जहँ लमि जगत सनेद् सगाई | 
प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 


है 
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मोरें सबई एक तुम्ह खामी। 
दीनबंधु. उर अंतरजामी ॥ 
धरम नीति . उपदेसिभ ताही। 
कीरति श्रृति सुगति प्रिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होई। 
कृपासिंपु परिहरिअ कि सोई॥ 
भगवानने देखा कि भब लक्ष्मण नहीं रहेंगे, तब उन्हें भाज्ञा 
दी, भच्छा--- 
मागहु बिंदा मातु सन जाई। 
आधहु बेगि चलहु बन भाई।॥ 
लक्ष्मण डरते-से माता घुमित्राजीके पास गये कि कहीं माता 
रोक न दे | परतु वह भी दक्ष्मणकी ही माँ थीं, उन्होने बड़े प्रेमसे 
कहा--- 
राम दशरथं पिद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम । 
अयोध्यामटर्वीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ 
( वा०रा० २।४० ९ ) 
जाओ बेठा ! छुखसे वनकों जाओ । श्रीरामको दशरथ, 
सीताको माता ओर वनको अयोध्या समझना ।? 


अवध तहों जहेँ राम निवात्र । 

तहँईँं दिवसु जहँ भाजु प्रकात्न ॥ 
अस जिये जानि संग बन जाहू | 

लेहु ताव जग जीवन लाहू॥ 


हेणट तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


पृत्रवती जुबती जग सोई। 
रघुपति भगतु जासु सुतु होई॥ 
नतरु बॉझ् भलि वादि बिआनी। 
राम पिम्मुख सुत तें हित जानी ॥ 
तुम्हरेहिं भाग राम बन जाहीं। 
दूसर हेतु तात कछु नाहीं ।! 
लक्ष्मणका मनचाह्दा हो गया; वें दोड़कर श्रीरामके पास पहुँच 
गये ओर सीताके साथ दोनों भाई अयोध्यावाप्तियोंकी रुलकर वनकी 


ओर चल दिये | 
रथ # ८ 


एक दिनकी वात है, वनमें चलते-चछते सघ्या हो गयी | 
कभी पैदछ चलनेका किसीको अभ्यास नहीं था, तीनों जने थके 
हुए थे, वनमें चारो ओर काले सॉप धृम रहे थे। लक्ष्मणने जगह 
साफकर एक पेड़के नीचे कोमछ पत्ते त्रिछ्ठा दिये । श्रीराम-सीता 
उसपर बैठ गये । ल्क्म्णजीने भोजनका सामान जुटाया | श्रीराम 
इस कष्टको देखकर स्नेहव्श लक्ष्मणसे बार-बार कहने लगे कि 
भाई ! तुम अयोध्या छोट जाओ, वहाँ जाकर माताओंकों सानवना 
दो । यहाँके कष्ट मुझकों और सीताको ही भोगने दो |? इसके 
उत्तरमें लक्ष्मणने बड़े ही मार्मिक शब्द कहें--- 


नच सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव | 
मुहतमपि जीवानो जलान्मत्खाविवोदधतों ॥ 


रामायणमे आदरश अआत-प्रेम ३५० 


न हि. वातं न शत्रन्न न सुमित्रां परन्तप। 
द्रष्टुमिच्छेयमद्याहं खग चापि त्वया विना॥ 
( वा० रा० २। ५३ | ३१-३२ ) 
है रघुनन्दन ! सीताजी और मैं आपसे अलग रहकर उसी 
तरद्द घड़ीमर भी नहीं जी सकते, जेसे जलसे निकाडनेपर मछलियाँ 
नहीं जी सकतीं । हे शन्रुनाशन ! आपको छोडकर मैं माता, पिता, 
भाई शत्रुष्न और खगको भी नहीं देखना चाहता |? धन्य श्रातृ-प्रेम ! 
जिस समय निष्नादराज गुहके यहां श्रीराम-सीता रातके समय 
लक्ष्मणजीके द्वारा तैयार की हुई घास-पत्तोकी शब्यापर सोते हैं, 
उस समय श्रीलक्ष्मण कुछ दूरपर खडे पहरा दे रहे है | गृह आकर 
कहता है “आपको जागनेका अभ्यास नहीं हैं, आप सो जाइये । 
मैंने पहरेका सारा प्रबन्ध कर दिया है ।? इस्त बातको छुनकर 
श्रोलक्मगजी कहने छगे -- 
कथ दाशरथों भमी शयाने सह सीतया। 
शकया निद्रा मया लब्धुं जीवितानि सुखानि वा ॥ 
( वा० रा० २। ८६ | १० ) 
<दशरथनन्दन श्रीराम प्तीताके साथ जमीनपर सो रहे हैं । झरिर 
मुझे कैसे तो नींद आ सकती है ओर कैसे जीवन तथा सुख अच्छा 
छग सकता है ॥ 
वनमे श्रीलक्षष्णजी हर टरहसे श्रीराम-सीताकी सेवा करते 
है । चित्रकूटमें काठ और पत्ते इकट्ठे करके लक्ष्मणने ही कुदारसे 
मिट्टी खोदकर सुन्दर कुटिया बनायी थी | फल-म्ल लाना, हवनकी 
सामग्री इकट्ठी करनी, सीताके गहवने-ऋपड़ोंकी बॉसकी पेटी तथा 


ड्लेद्‌० तत्त्व-औचिन्तामणि भाग २ 


शब्ाब्बोंकी उठाकर चलना, जाड़ेकी रातमें दूरसे खेतोंमेंसे होकर 

पानी भरकर छाना | रास्ता पहचाननेके लिये पेड़ों-पत्थरोंपर पुराने 

कपड़े छपेंट रखना, झाड़ू देना, चौका देना, बैठनेके लिये वेदी बनाना, 

जलानेके लिये काठ-इंधन इकट्ठा करना और रातमर जागकर 

पहरा देते रहना--ये सारे काम छक्ष्मणजीके जिम्मे हैं और बढ़े 
न चु ९ 

हपंके साथ वे सब्र का छुचारुरूपसे करते हैं | 


सेवहिं लखनु करम मन वानी । 
जाइ न सील सनेहु बखानी ॥ 
सेवहिं लखनु सीय रघुबीरहि | 
जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहि ॥ 
आज्ञाकारितामें तो लक्ष्मणजी बड़े ही भादश हैं । कितनी भी 
विपरीत आज्ञा क्यों न हो, वे बिना किंतु-परंतुः किये चुपचाप उसे 
पिर चढ़ा लेते हैं, आज्ञा-पालनके कुछ इश्टन्त देखियें--- 
१---वनवासके समय आपने आज्ञा मानकर लड़नेकी सारी 
इच्छा एकदम छोड़ दी। 
२--भरतके चित्रकूट आनेके समय बड़ा गुस्सा आया, परंतु 
श्रीरामकी आज्ञा होते ही तथ्य समझकर शान्‍्त हो गये | 
३--खर-दूबषणसे युद्ध करनेके समय श्रीशमने भाज्जा दी कि 
कै इनके साथ युद्ध करता हूँ, तुम सीताजीको साथ ले जाकर परवत- 
गुफामें जा वेठो / लक्ष्मण-सरीखे तेजल्नी वीएके लिये छड़ाईके 
मैंदानसे हटनेकी यह आज्ञा बहुत ही कड़ी थी, परन्तु उन्होंने 
घुपचाप इसे ख्ीकार कर लिया | 


रामायणमें आवश अातृ-प्रेम ३६१ 


2१---श्रीसीताजी अशोकवाटिकासे पाछकवीमें भा रही थीं। 
ओरामने पेदछ छानेकी विभीषणको आज्ञा दी, इससे छुक्ष्मणजीको 
एक बार दुःख हुआ, परतु कुछ भी नहीं बोले | 


७५---श्रीरामके द्वारा तिरल्कार पायी हुई सीताने जब चिता 
जलानेके लिये लक्ष्मणजीको आज्ञा दी, तब श्रीरामका इशारा पाकर 
मम-वेदनाके साथ इन्होंने चिता तैयार कर दी । 

६--सीता-वनवासके समय श्रीरामकी आज्ञासे पत्थरका सा 
कलेजा बनाकर अन्तरके दु.खसे दग्ध होते हुए भी सीताजीको 
चनमें छोड़ आये | 

इनके जीवनमें राम-आज्ञा-मज्कके सिफ दो प्रसंग आते हैं, 
जिनमें प्रथम तो, सीताको अकेले पणेकुटीमें छोड़कर मायाग्ृगको 
पकड़नेके लिये गये हुए श्रीरमके पास जाना और दूसरा मुनि 
दुर्वासाके शापसे राज्यको बचानेके लिये अपने त्यागे जानेका महान्‌ 
कष्ट खीकार करते हुए भी दुर्वासाकों श्रीरामके पास जाने देना ॥ 
परंतु ये दोनों ही अवसर अपवादखरूप हैं । 

सीताजीके कटुव्चन कहनेपर रुक्ष्मणने उन्हें समझाया कि 
माता ) ये शन्द मायावी मारीचके हैं। श्रीरामको त्रिभुवनमे कोई 
नहीं जीत सकता, भाप घैय रक्‍्खें | मै रामकी आज्ञाका उल्ल्ज्चुन 
कर आपको अवेली छोड़कर नहीं जा सकता। इतनेपर भी जब 
उन्होंने तमककर कहा कि "मैं समझती हूँ, त्‌ मरतका दूत है, तेरे 
मनमें काम-विकार है, ठ्‌ मुझे प्राप्त करना चाहता है, में आगमर्मे 
जल मरूँगी, परंतु तेरे ओर भरतके हाथ नहीं आ सकती ।? इन 


झ्६२ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


बचन-वार्णोसे पवित्र-हृदय जितेन्द्रिय छक्ष्मणका हृठय विंध गया, 
उन्‍होंने कहा, 'हे माता वैंदेही ! आप मेरे लिये देवसतरूप हैं, इससे 
मैं आपको कुछ मी कह नहीं सकता, परंतु मैं आपके शब्दोंको 
सहन करनेमें असमय हूँ | हे वनदेवताओ ! आप सब साक्षी हैं, 
मैं अपने बढ़े भाई रामकी आज्ञामें रहता हूँ, तिसपर भी माता 
सीता ख्री-खभावसे मुझपर संदेह करती हैं| मैं समझता हूँ कि कोई 
मारी संकट आनेवाछा है | माता | आपका कल्याण हो, वनदेवता 
आपकी रक्षा करें । मैं जाता हैँ # इस अवस्थामें छक्ष्मणका वहाँसे 
जाना दोषावद् नहीं माना जा सकता | 


दूसरे प्रसंगमें तो लक्ष्मणने कुठुम्बसह्चित भाईको और भाईके 
साम्राज्यको शापसे बचानेके लिये ही आज्ञाका त्याग किया था | 


कुछ छोग कहते हैं कि श्रीवक्मणनी रामसे ही प्रेम करते थे, 
भरतके प्रति ठो उनका विद्वेय बना ही रहा, परंतु यह बात ठीक 
नहीं | रामकी अचज्ञा करनेवालेको अवश्य ही वे क्षमा नहीं कर 
सकते ये, परंतु जब उन्हें माछ्म हो गया कि भरत दोषी नहीं हैं 
जब छक्मणके अन्तःकरणमें अपनी कृतिपर बड़ा ही पश्चात्ताप हुआ 
ओर वे भरतपर पूव॑बत्‌ श्रद्धा तथा स्नेह करने छगे | एक समय 
जाड़ेकी ऋतुमें वनके अंदर शीतकी भयानकताकों देखकर लक्ष्मणजी 
नन्दिग्रामनिवासी भरतकी चिन्ता करते हुए कहते हैं---- 


अरस्सस्‍्तु पुरुषव्याप्र काले दुःखसमन्वितः | 
तपश्चरति घधर्मौत्मा ल्वद्भकत्या भरतः पुरे ॥ 


रामायणमें आदशो भ्राठ-प्रेम  जु६३ 


स्यक्त्वा राज्यं च मानं च भोगांश विविधान्‌ बहन । 
तपस्त्री नियताहारः शेते शीते महीतले॥ 
सोडषपि वेलामिमां. नुनमभिषेकाथेसुद्यतः । 
वृतः प्रकृतिभिनिंत्यं प्रयाति सरयूं नदीम्‌॥ 
अत्यन्तसुखसंवृद्धः/ सुकुमारो. हिमादिंतः । 
कं स्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते ॥ 
पद्मपत्रेक्षण: इ्यामः ओऔमान्निरुदरों महान । 
धन! सत्यवादी च हीनिषेवो जितेन्द्रिय+ ॥ 
प्रियाभिभाषी मधुरो. दीर्घबाहुररिन्दमः । 
सन्त्यज्य विविधान्सोख्यानाय सर्वात्मनाश्रितः ॥ 
जितः खगेस्तव आआ्रात्रा भरतेन महात्मना। 


वनस्थमपि तापस्थे. यस्लवामनुविधीयते | 
( वा० रा० ३ | १६ । २७--३३ ) 


ह पुरुषश्रेष्ठ ' ऐसे अत्यन्त शीतकालमे धर्मात्मा भरत आपके 
प्रेमके कारण कष्ट सहकर अयोब्यामे तप कर रहे होगे। अहो ! 
नियमित आहार करनेवाले तपखी भरत राज्य, सम्मान भर विविध 
प्रकाके. भोग-विछासोको त्यागकर इस शीतकालमें ठंढी 
जमीनपर सोते होगे | अ्ो ! भरत भी इसी समय उठकर अपने 
साथियोंको लेकर सरयूमें नहाने जाते होगे | अत्यन्त खुखमे पले 
हुए छुकुमार शरीखाले शीतसे पीड़ित हुए मरत इतने तड़के 
ससयूके अत्यन्त शीतल जलमें कैसे स्नान करते होंगे * कमछनयन 
स्यामसुन्दर भाई भरत सदा नीरोग, धमज्ञ, संत्यवादी, लजाशील, 


३६४ तंस्व-चिन्तामणि भाग २ 


जितेन्द्रिय, प्रिय ओर मघुर-भाषी तथा लम्बी भुजाओंवाले शत्रु-नाशन 
महात्मा हैं। अहा! भरतने स्व प्रकारके सुखोंका त्याग कर सब ग्रकारसे 
आपका ही आश्रय ले लिया है | हें आय ! महात्मा माई भरतने 
खर्गको भी जीत लिया, क्योकि आप वनमें है इसलिये वे भी आपकी ही 
भाँति तपी-धघर्मका पाठन कर आपका अनुसरण कर हे हैं । 

इन बचनोंको पढ़नेपर भी क्या यह कहा जा सकता है कि 
छक्ष्मणका मरतके प्रति ग्रेम नहीं था £ इनमें तो उनका प्रेम 
टपका पड़ता है । 

> श्र ञ 

ल्क्ष्मणजी अपनी बुद्धिका भी कुछ घमण्ड न रखकर श्रीराम- 
सेवार्मे किस प्रकार भरपित-प्राण थे, इस बातका पता तब छगता 
है कि जब पश्चवटीमें भगवान्‌ श्रीराम अच्छा-सा स्थान खोजकर 
पर्णकुटी तैयार करनेके लिये लक्ष्मणको भाज्ञा ढेते हैं | तब सेवा- 
परायण लक्ष्मण हाथ जोड़कर भगवानसे कहते हैं कि हे प्रमो [ मैं 
अपनी खतन्त्रतासे कुछ नहीं कर सकता | 

परवानस्मि काकुत्य खयि वर्षशतं खिते। 

खरय तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां बद ॥ 

( वा०्रा० ३१ १५। ७ ) 

हे काकुत्स्य ! चाहे सैंकड़ों वष बीत जाये पर मै तो आपके 
ही अधीन हूँ । आप ही पसंद करके उत्तम स्थान बतावें । 

इसका यद्द मतठबव नहीं दै कि लक्ष्मणजी विवेकह्दीन थे । 
वे बढे बुद्धिमान और विद्वान थे एवं समय-समयपर रामकी सेवाके 
लिये बुद्धिका प्रयोग भी करते थे; किंतु जहाँ रामके किये कामपर 
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डी पूरा संतोष होता वहों वे कुछ भी नहीं बोलते ये | उनमें तेज 
और क्रोधके भाव थे, पर वे ये सब रामके लिये ही | लक्ष्मण विछाप 
करना, विहल होना, डिंगना और राम-विरोधीपर क्षमा करना नहीं 
जानते थे | इसीसे अन्य इश्सि देखनेवाले छोग उनके चर्तिरमें 
दोषोकी कल्पना किया करते हैं, परंतु लक्ष्मण सबंथा निर्दोष, राम- 
प्रिय, रापरहस्यके ज्ञाता और आदश भ्राता हैं। इनके ज्ञानका 
नमृना देखना हो तो गुहके साथ इन्होने एकान्तमें जो बातें की 
थीं, उन्हें पढ देखिये । जब निषादने विषादवश कैकेयीको बुरा-मछा 
कहा और श्रीसीतारामजीके भूमि-शयनको देखकर दुःख श्रकट किया 
तब लक्ष्मणजी नम्रताके साथ मधुरवाणीद्वारा उससे कहने लगे--- 


काहु न कोड सुख दुख कर दाता । 
निज कृत करम भोग सबु आता ॥ 

जोंग बियोग भोग भर मंदा। 
हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 

जनप्मु मरनु जहँ लगि जग जाल । 
संपति बिपति करध्ु अरु का ॥ 

धरनि धाम धनु पुर परिवारू। 
: सरगु नरक्क जहँ लगि ब्यवहारू ॥ 

देखित्र सुनिअ गुनिआ मन माहीं। 
सोह सूल परमारथु नाहीं ॥ 
सपने होइ भिखारि नृपु रंकु नाकपति होइ । 
जागें लाए न ह्वानि कछु तिमि प्रपंच जियें जोह ॥ 


इ्धद ठत्व-चिन्तामणि भाग २ 


अस विचारि नहिं कीजिअ रोस। 

काहुहि वादि न देइअ दाद ॥ 
मोह नि्सोँ सबु॒सोवनिहारा | 

देखि. सपन अनेक प्रकारा॥ 
एहिं जग जामिनि जागहिं जोंगी। 

परमारथी ग्रपंच॑ बियोगी ॥| 
जानिअ तबहिं जीव जग जागा। 

जब सब विपय बिलास बिरागा ॥ 
होह बिवेकु मोह भ्रम भागा। 

तव॑ रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 
सखा परम परमारथु एहू। 

मन क्रम वचन राम पद नेहू ॥ 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा। 

अबिगत अलख अनादि अनुपा॥ 
सकल विक्कार रहित गतभेदा | 

कहि नित नेति निरूपहिं बेदा।॥ 
भगत भ्रमि भ्सुर सुरभि सुर हित लागि क्ृपाल | 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिट॒हिं जग जाल | 
सखा सम्य॒ुभि अस परिहरि मोह 

सिय ग्घुबीर चरन रत होह ॥ 


श्रीडक्ष्म्मजीकी महिमा कॉन गा सकता है ? इनके समान 
रे नह च् 5 >* अं 
परमाथ और प्रेमका दुद्धिमत्ता और सरत्ताका, परामश और 
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आज्ञाकारिताका, तेज और मेत्रीका विलक्षण समन्वय इन्हींके चरित्रमे 
है | सारा ससार श्रीरामका गरुणगान करता है, श्रीराम भरतका 
गुण गाते हैं ओर भरत छक्ष्मणके भाग्यकी सराहना करते हैं। 
फिर हम किस गिनतीमे हैं, जो लक्ष्मगजीके गुणोंका संक्षेपमें बखान 
कर सके ! 

श्रीशत्रुध्नका श्राठ-प्रेम 


रिपुद्धदन पद कमरू नमामी । ख़र सुसील भरत अज्ञुगामी ॥ 

रामदासानुदास श्रीशन्र॒ध्नजो भगवान्‌ श्रीराम ओर भरत-लक्ष्मण- ' 
के परम प्रिय और आज्ञाकारी बन्धु थे। शन्रुष्ननी मौनकर्मी, प्रेमी, 
सदाचारी, मितमाषी, सत्यवादी, विषय-विरागी, सरल, तेजपृण, 
गुरुननोंके अनुगामी, वीर और शात्नु-तापन थे | श्रीरामायणमें इनके 
सम्बन्धमं विशेष विवरण नहीं मिल्ता, परंतु जो कुछ मिलता है, 
उसीसे इनकी महत्ताका अनुमान हो जाता है । जैसे श्रीलक्ष्मणजी 
भगवान्‌ श्रीरामके चिर-संगी थे, इसी प्रकार छक्ष्मणानुज शत्रुध्नजी 
श्रीमभरतजीकी सेवामें नियुक्त रहते थे। भरतजीके साथ ही 
आप उनके ननिहाल गये थे और पिताकी मृत्युपर साथ ही 
छोटे थे । अयोध्या पहुँचनेपर कैकेयीके द्वारा पितामरण और राम- 
सीता-लक्ष्मणके वनवासका समाचार छुनकर इनको भी बड़ा भारी 
दुःख हुआ। भाई ल्क्षणके शौयसे आप परिचित थे, अतएव इन्होंने 
शोकपृण हृदयसे बड़े आश्चर्यके साथ भरतजीसे कहा--- 

गतियेः सर्वेभृतानां हुःखे किं पुनरात्मनः । 

स राम। सच्तसम्पन्तः र्विया प्रताजितो वनम्‌ ॥। 


३२६८ तत्त्व-चिन्ताम्रणि भाग २ 


वलवान्वीयसम्पन्नी लक्ष्मणों नाम यों5प्यसों। 
किन मोचयते राम॑ कृत्वापि पित्निग्रहम्‌ ॥ 
( वा० रा० २। ७८ | २-३ 


'द्ीरामः जो दुःखके समय सब भूतग्राणियोके आश्रय हैं, 
फिर हमछोगोके आश्रय हैं इसमें तो कहना ही क्‍या, ऐसे महा- 
बल्वान्‌ राम एक हरी ( केकेयी ) की ग्रेरणासे ही वनमें चले गये । 
अह्दो ! श्रीलक्ष्मण ते वल्वान्‌ और महापराक्रमी थे, उन्होने 
पिताको डॉटकर रामको वन जानेसे क्यो नहीं रोका ? इस 
समय शरन्रुघ्नजी दुःख और कोपसे भरे थे, इतनेमें रामविरहसे दुःखी 
एक द्वारपाडने आकर कहा कि 'हे राजकुमार ' जिसके षड़यन्त्रसे 
श्रीरामको वन जाना पड़ा और महाराजकी मृत्यु हुई, वह क्रूरा 
पापिनी कुब्जा वल्लामूषर्णसे सजी हुई खड़ी है, आप उचित समझें 
तो उसे कुछ शिक्षा दें !! कुब्जा भरतजीसे इनाम लेने आ रही 
थी ओर उसे दरवाजेपर देखते ही द्वारपारने अंदर आकर शतनुष्नसे 
ऐसा कह दिया था। शरन्रुष्नको बडा गुस्सा आया, उन्होंने कुब्जाकी 
चोटी पकड़कर उसे घसीटा, उसने जोरसे चीख मारी । यह 
दशा देखकर वुढहूजाकी अन्य सखियाँ तो दोड़कर श्रीकौसल्याजीके. 
पास चली गर्यी, उन्होंने कहा कि अब मघुरभाषिणी, दयामयी 
कौसल्यार्की शरण गये बिना शत्रुध्त हमछोगोंकों भी नहीं छोड़ेंगे। 
बेकेयी छुड़ाने आयी तो उनको भी फटकार दिया | आखिर भरतने 
आकर शबुब्नसें कहा--भाई ! द्वी-जाति अवध्य है, नहीं तो मैं. 
ही कैकेयीकों मार डाढ़ता--- 
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इमामपि हतां कुब्जां यदि जानाति राघवः | 
त्वां च मां चेव धर्मात्मा नाभिभाषिष्यते प्रुवम ॥ 
( वा० रा० २। ४७४८ | २३ ) 

भाई ! यह कुब्जा भी यदि तुम्हारे हाथसे मारी जायगी तो 
धर्मात्मा श्रीराम इस बातको जानकर निश्चय ही तुमसे और मुझसे 
बोलना छोड़ देंगे [' भरतजीके वचन छुनकर शब्रुध्नजीने उसको 
छोड़ दिया । यहाँ यह पता छगता है कि प्रथम तो रामकी धर्म- 
नीतिमें क्ली-जातिका कितना आदर था, त्नी अवध्य समझी जाती 
थी । दूसरे शोकाकुछ भरतने इस अवस्थामे भी भाई शज्रुष्नको भ्रातृ- 
प्रेमके कारण रामकी राजनीति बतछाकर अधमंसे रोका और तीसरे, 
रोषमें भरे हुए शज्रुष्नने भी तुरंत भाईकी बात मान छी। इससे 
हमलोगोंको यथायोग्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये | जो छोग यह 
आक्षेप किया करते हैं कि प्राचीन कालमें भारतीय पुरुष श्षियोंको 
बहुत तुच्छ बुद्धिसे देखते थे, उनको इस प्रसंगसे शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये | 

५ हर 4 

इसके अनन्तर शत्रुघ्न भी भरतके साथ श्रीरामको छोटाने वनमें 
जाते हैं और वद्दों मरतकी आज्ञासे रामकी कुटिया ढूँढ़ते हैं। जब' 
भरत दूरसे श्रीरामको देखकर दौड़ते हैं, तब श्रीरामदशनोत्छुक 
शत्रुष्न भी पीछे-पीछे दौड़े जाते हैं और--- 

शत्रध्नथापि रामस्य ववन्दे चरणों रुदन्‌। 

तावुभी च समालिडग्य रामोध्प्यश्रण्यवतेयत्‌ ॥ 

( वा० रा० २। ९९ | ४० ) 


है 


३७० तच्च-चिन्तामणि भाग२ 


थे भी रोते हुए श्रीगामके चरणोंमें प्रणाम करते हैं, श्रीराम भी 
दोनों माइ्योको छातीसे छगाकर रोने ब्गते हैं ७ इसी प्रकार 
छक्ष्मणजी अपने छोटे भाई शब्नुब्नसे मी मिलते हैं--- 
भेंटेड लखन ललकि लघु भाई । 
इसके बाद श्रीराम-मरतके संवाद व्#मण-शत्रुब्नका वीचमें 
बोल्नेका कोई काम नहीं था | दोनेंके अपने-अपने नेता बड़े भाई 
मौजढ़ ये । शत्रुघ्नने तो भरतको अपना जीवन सौंप ही दिया था। 
इसीसे मरत कह रहे थे कि--- 


सालुज पठइअ मोहि वन कीजिअ सत्रहि सनाथ । 

शत्रुष्नकी सम्मति न होती या शल्रुघ्नके श्रातृ-प्रेमपर भरोसा 
न होता तो भरत ऐसा क्यो कह सकते ? 

पादुका लेकर छौटनेके समय श्रीरामसे दोनो भाई पुनः गले 
ल्गकर मिलते हैं | रामकी ग्रदक्षिणा करते हैं | ल्क्ष्मणको भाँति 
झत्रुष्न भी कुछ तेज थे, कैंकेयीके प्रति उनके मनमे रोष था, श्रीराम 
इस बातकों समझते थे, इससे वनसे विदा द्ोते समय श्रीरामने 
शन्रुध्तको वात्सल्यताके कारण शिक्षा देते हुए कहां-- 


मातरं रक्ष वीकेयी मा रोप॑. कुरु तां ग्रति॥ 
अरे बिक 
सया च सीतया चव शप्तोडसि रघुनन्दन | 
( वा० रा० २। ११२। २७-२८ ) 
| है माई ! तुम्हें मेरी और सीताकी शपथ है, तुम माता कैंकेयी- 
के प्रति कुछ भी क्रोव न करके उनकी रक्षा करते रहना ॥ इतना 
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कहनेपर उनकी आंखें प्रेमाश्रुओंसे मर गयीं ! इससे पता लगता है 
कि श्रीराम-शत्रध्नमें परस्पर कितना प्रेम था ! 

इसके बाद श्रध्नजी भरतजीके साथ अयोध्या लोटकर उनके 
णाज्ञानुसार राज और परिवारकी सेवार्में रहते है तथा श्रीरामके 
अयोध्या लौट आनेपर प्रेमपृवंक उनसे मिलते हैं--- 

पुनि प्रश्भु हरपि सज्ुहन भेंठे हृदय लगाई । 

तदनन्तर उनकी सेवामे लग जाते हैं | श्रीरामका राज्यामिषेक 
होता है और रामराज्यमे सबका जीवन सुख और धर्ममय 
बीवता है । 


एक समय ऋषियोने आकर श्रीरामसे कद्टा कि “लबणासुर 
नामक राक्षस वड़ा उपद्रव कर रहा है, वह्द प्राणिमात्रको--खास 
करके तपखियोको पकड़कर खा जाता है| हम सब बड़े द्वी 
दुखी हैं !! श्रीरामने उनसे कहा कि---आप भय न करें, मै उस 
राक्षसकों मारनेका प्रबन्ध करता हूँ |? तदनन्तर श्रीरामने अपने 
भाइयेंसे पूछा कि 'ल्वणाहुरकों मारने कौन जाता है ? भरतजीने 
कहा, 'महाराज ! आपकी आज्ञा होगी तो मै चछा जाऊँगा 0 इस- 
पर लक्ष्मणानुज शब्रुध्नजीने नम्नतासे कहा---'हे रघुनाथजी ! आप 
जब बनमें थे, तब्र महात्मा भरतजीने बडें-बडे दुःख सहकर राज्यका 
पालन किया था, ये नगरसे बाहर नन्दिग्नाममे रहते थे, कुशपर 
सोते थे, फल-म्ल खाते थे और जटा-बल्कल घारण करते थे | अब 
मै दास जब सेवामे उपस्थित हूँ, तब इन्हें न भेजकर मुझे ही मेजना 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीरामने कहा--अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा 
है तो ऐसा ही करो, मै तुम्हारा मधुदैत्यके सुन्दर नगरका राज्या- 
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मिषेक करूँगा, तुम झरवीर हो, नगर बसा सकते हो, मधु राक्षसके 
पुत्र लबणासुरको मारकर धममबुद्धिसे वहाँका राज्य करो। मैंने जो 
कुछ कहा है, इसके बदलेमें कुछ भी न कहना, क्योंकि बड़ोकी 
आज्ञा वाब्कोको माननी चाहिये | गुरु वसिष्ठ तुम्हारा विधिवत्‌ 
अभिषेक करेंगे, अतएव मेरी आज्ञासे तुम उसे खीकार करो 
आरामने अपने मुँहसे बड़ोकी आज्ञाका महत्त्व इसीलिये बतछाया 
कि वे शन्नुध्नकी त्यागवृत्तिको जानते थे | श्रीराम ऐस्ता न कहते तो 
वे सहजमें राज्य खीकार न करते | इस वातका पता उनके उत्तरसे 
लगता है । शन्नुध्ननी वोले-- 

हे नरेश्वर ! वढे भाईकी उपस्थितिमें छोटेका राज्यामिषरक होना 
मैं अधम समझता हूँ ! इधर आपकी आज्ञाका पाठन भी अवश्य 
करना चाहिये । आपके द्वारा ही मैंने यद्ट धर्म घुना है । श्रीमरत- 
जीके बीचमें मुझको कुछ भी नंहीं बोलना चाहिये था--- 

व्याहुत॑ दुबेचा घोर॑ हन्तास्मि लवणं मरधे ! 

तस्पेव॑ में दुरुक्तस दुगगेतिः पुरुषषभ | 

उत्तरं न हि वक्तव्य ज्येष्ठनाभिहिते पुनः 

अधमंसदित चेव परलोकब्रिवजितस ॥| 

(वा० रा० ७] ६३ ) ५-६ ) 

हे पुरुषश्रेष्ठ | दुष्ट छवणासुरको मैं रणमें मारूँगा' मैने ये 
दुबंचन कहे, इस अनधिकार वोलनेके कारण ही मेरी यह दगंति 
हुई । वडोंक्री आज्ञा होनेपर तो प्रति-उत्तर मी नहीं करना चाहिये। 
ऐसा करना अधमयुक्त और परलोकका नाश करनेवाल्ा है |! धन्य 
झत्रुष्ननी, आप राज्य-प्राप्तिको 'दुर्गति? समझते हैं । कैसा आदर 
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स्याग है ! । आप फिर कहते हैं कि है काकुत्स्य | एक दण्ड तो 
मुझे मिल गया, अब आपके वचनोंपर कुछ बोर तो कहीं दूसरा 


दण्ड न मिछ जाय, अतएब में कुछ भी नहीं कहता | भापके 
इच्छानुसार करनेको तैयार हूँ | 


भगवानूकी भाज्ञासे शब्रुध्नका राज्याभिषेक हो गया, तदनन्तर 
उन्होने लवणाछुरपर चढाई की, श्रीरामने चार हजार घोडे, दो हजार 
रथ, एक सौ उत्तम हाथी, क्रय-विक्रम करनेवाले व्यापारी, खचके 
लिये एक छाख खणंमुद्राएँ साथ दीं और मॉति-भॉतिके सदुपदेश 
देकर शत्रुध्नको विदा किया । इससे पता छाता है कि शन्रुध्नजी 
श्रीरामको कितने प्यारे थे । 


रास्तेमें ऋषियोंके आश्रमोर्मे ठहरते हुए वे जाने छगे। 
वाल्मीकिजीके भआश्रममें भी एक रात ठहरे, उसी रातकों सीताजीके 
लव-कुशका , जन्म हुआ था | अतः वह रात शच्रुध्नजीके लिये बढ़े 
आनन्दकी रही । शलन्रुध्ननीने मधुपुर जाकर ल्वणाघुरका वध 
किया। देवता और ऋषियोने आशीर्वाद दिये | तदनन्तर बारह 
साव्तक मधुपुरीमें रहकर शत्रुष्ननी वापस श्रीरामद्शनाथ लौटे | 
रास्तेमें फिर वाल्मीकिजीके आश्रममें ठहरे | अब लव-कुश बारह 
चर्षके हो गये थे । मुनिने उनको रामायणका गान सिखछा दिया 
था, अतएव मुनिकी भाज्ञासे लब-कुशने शन्रुष्ननीको रामायणका 
मनोहर और करुणोत्पादक गान छुनाया। राम-महिमाका गान 
सुनकर शल्रुष्न मुग्ध हो गये-- 





३७४ तत्त्व-चिन्तामणि भांग २ 


श्रुत्वा पुरुषशादंली विसंज्ञों वाष्पलोचनः। 
स सुहतमिवासंज्ञो विनिः्थवस्य सुहुझहुः ॥ 
(वा० रा० ७| ७१ | १७) 
“उस गानकों सुनकर पुरुषसिंद्द शन्रुष्नकी आँंखोसे ऑसुओकी 
धारा वह चली और वे वेहोश हो गये। उस बेहोशीमें दो 
घड़ीतक उनके जोर-जोरसे सॉस चलते रहे | धन्य है ! 
इसके अनन्तर उन्होने अयोव्या पहुँचकर श्रीरामसह्ठित सब 
भाइयोके डशन किये | फिर कुछ दिनो बाद मघुपुरी छौंट गये । 
रे भर ८ 
परम धामके प्रयाणका समय आया, इन्द्रियविजयी शत्रुव्नको 
पता छाते ही वह अपने पृत्रोको राज्य सौपकर ढोंड़े हुए श्रीरामके 
पास आये ओर चरणोमें प्रणाम कर गद्ददकण्ठसे कहने छंगे--. 


कृत्याभिषेकें सुतयोहयो.. राघवनन्दन । 
तवानुगमने राजन विड्धि मां क्ृतनिश्रयम्‌ ॥ 
न चान्यदद्य वक्तव्यमतों वीर न शासनम | 
विहन्यमानमिच्छामि. मद्िघिन विशेषतः ॥ 
( वा०रा० ७। १०८ | १४-१५ ) 
हे रघुनन्दन ' हे राजन्‌ ' आप ऐसे समझ कि में अपने 
दोनों पुत्रोको राज्य सौपफकर आपके साथ जानेका निश्चय करके 
आया हूँ । है वीर ' आज आप कृपाकर न तो दूसरी वात कहें 
ओर न दूसरी आज्ना ही ठें, यह में इसब्यि कह रहा हैँ कि 
खास तौरपर मुझ-जैसे पुरुषद्वारा आपकी आज्ञाका उल्ल्डन होना 
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नहीं चाहिये। मतलब यह कि आप कहीं साथ छोड़कर यहाँ 
रनेकी आज्ञा न दे दे, जिससे मुझे आपकी आज्ञा भज़् करनी 
फ्ड़े, जो मेंने आजतक नहीं की । धन्य है श्रातृ-प्रेम ! 

भगवानने प्रार्थना खीकार की ओर सबने मिलकर श्रीरामके 
साथ रामधामका प्रयाण किया । 


उपसंहार 

यह रामायणके चारो पूज्य पुरुगोके आदश आतृ-प्रेमका 
किंचित्‌ दिग्दशन है | यह लेख विशेषरूपसे श्रातृ-प्रमपर ही लिखा 
गया है। अन्य वणन तो प्रसतड्भाश आ गये हैं, अतरब दूसरे 
उपदेशप्रद आदर विषयोकी यथोचित चर्चा नहीं हो सकी है। इस 
लेखमें अधिकाश भाग वाल्मीकि, अध्यात्म और रामचरितमानसके 
आधारपर लिखा गया है । 

चास्तवर्म श्रीराम और उनके बन्धुओंके अगाध चरितकी थाह 
कौन पा सकता है ? मैंने तो अपने विनोदके लिये यह चेशा की है, 
न्नुटियोंके लिये विज्ञजन क्षमा करें। श्रीराम और उनके प्रिय 
बन्धुओंके विमल और आदश चरितिसे हमछोगोको पूरा छाभ उठाना 
चाहिये । साक्षात्‌ सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ होनेपर भी उन्होने 
जीवनमें मनुष्योंकी भाँति छीलाएँ की हैं, जिनको आदश मानकर 
हम काममे छा सकते हैं। 

कुछ लोग कहा करते हैं कि श्रीराम जब साक्षात्‌ भगवान्‌ थे, 
तब उन्हें अवतार धारण करनेकी क्या आवश्यकता थी, वे अपनी 
शक्तिसि यो ही सब कुछ कर सकते थे । इसमें कोई 
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सदेह नहीं कि भगवान्‌ प्तभी कुछ कर सकते हैं, करते हैं। 
उनके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है, परंतु उन्होने अवतार 
घारणकर ये आदश छीछाएँ इसीलिये की हैं कि हमछोग उनका 
गुणानुवाद गाकर और अनुकरण कर कतार्थ हो | यदि वे अवतार 
घारण कर हमलोगोकी शिक्षाके लिये ये छोलाएँ न करते तो 
हमलोगोको आठश शिक्षा कहाॉँसे और केसे मिलती १ अब 
हमलोगोका यही कतंव्य हैं कि उनकी छीलाओका श्रवण, मनन 
और अनुकरण कर उनके सच्चे भक्त बने | लेख बहुत बडा हो 
गया है इसलिये यहीं समाप्त किया जाता है | 


१ 
श्रीसीताके चरित्रसे आदश शिक्षा 

यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि अखिल विश्वके ब्ली-चरित्रोर्मे 
श्रीरामप्रिया जगजननी जानकीजीका चरित्र सबसे उत्कृष्ट है। 
रामायणके समस्त खरी-चरित्रोम तो सीताजीका चरित्र सर्वोत्तम, 
सत्रंथा आदश और पद-पदपर अनुकरण करनेयोग्य है ही | भारत- 
लछलनाओंके लिये सीताजीका चरित्र सन्मार्गपर चढनेके छिये 
पूर्ण मागंदशंक है | सीताजीके असाधारण पातित्रत्य, स्याग, 
जीलछ, अमय, शान्ति, क्षमा, सहनशील्ता, धम्परायणता, नम्रता, 
सेवा, संयम, सत्‌-व्यवहार, साहस, शीय आदि गुण एक साथ 
जगठकी विरली ही महिलार्म मिछ सकते हैं। श्रीसीताके पवित्र 
जीवन और अप्रतिम पातित्रत्ययमके सहृश उदाहरण 
रामायणमें तो क्या जगतके किसी भी इतिहासमें मिलने कठिन 
हैं। आरम्मसे लेकर अन्ततक सीताके जीवनकी सभी बातें--- 
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कैवल एक प्रसंगको छोड़कर--पवित्र और आदश हैं | ऐसी कोई 
बात नहीं है, जिससे हमारी मॉ-बहिनोंको सत-शिक्षा न मिले | 
संसारमें अबतक जितनी झ्लियाँ हो चुकी हैं, श्रीसीताको पातित्रत्य- 
घमममें सबंशिरोमणि कहा जा सकता है | किसी भी ऊँची-से-ऊँची 
स्नीके चरित्रकी सूक्ष आलोचना करनेसे ऐसी एक-न-एक बात 
मिल ही सकती है जो अनुकरणके योग्य न हो, परंतु सीताका ऐसा 
कोई भी आचरण नहीं मिलता । 
जिस एक प्रसंगको सीताके जीवनमें दोषयुक्त समझा जाता है, 
वह है मायामगको पकड़नेके लिये श्रीरामके चले जाने ओर मारीचके 
मरते समय 'हा सीते ! हा छ्क्ष्ष्ण ” की पुकार करनेपर 
सीताजीका घबड़ाकर लक्ष्मणके प्रति यह कहना कि 'मैं समझती 
हूँ कि त्‌ मुझे पानेके लिये अपने बडे भाईकी मृत्यु देखना चाहता 
है । मेरे छोभसे ही त्‌ अपने भाईकी रक्षा करनेको नहीं जाता |” इस 
बर्तावके लिये सीताने आगे चलकर बहुत पश्चात्ताप किया | 
साधारण द्ी-चरित्रमें सीताजीका यह बर्ताव कोई विशेष दोषयुक्त 
नहीं है । खामीको संकटमें पडे हुए समझकर आतुरता ओर प्रेम- 
की बाहुल्‍यतासे सीताजी यहॉपर नीतिका उल्लड्डन कर गयी थीं । 
श्रीराम-सीताका अवतार मर्यादाकी रक्षाके छिये था, इसीसे सीताजीकी 
यह एक गलती समझी गयी और इसीलिये सीताजीने पश्चात्ताप 
किया था । 
. जनकपुरमें पिताके घर सीताजीका सबके साथ बडे ग्रेमका 
औरतें प्रेम- बर्गाव था । छोटे-बडे सभी ख्री-पुरुष सीताजीको हृदयसे 
ु चाहते थे। सीताजी आरम्भसे ही सल्जा थीं। 
'उपहार॒ उजा ही लियोंका मरषण है । वे प्रतिदिन माता-पिताके 
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चरणोमें प्रणाम किया करती थीं। घरके नौकर-चाकरतक उनके 
व्यवहारप्ते परम ग्रसन्‍न थे । सीताजीके प्रेमके वर्तावका कुछ दिग्दर्शन 
उस समयके वर्णनसे मिलता है, जिस समय वे ससुरालके लिये विदा 
हो रही हैं--- 
पुनि धीरजु धरि कुआरे हँकारी | वार वार भेटहिं महतारीं॥ 
पहुँचावहिं फिरि मिलह्दि बहोरी | बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि पुनि मिलति सखिन्ह बिलगाई | वाल बच्छ जिमि धेनु लवाई 
ग्रेम विवस नर नारि सब सखिन्‍्ह सहित रनिवासु | 
मानहूँ कीन्ह विदेहपुर करुनों बिरहें निवासु )। 
सुक सारिका जानकी ज्याएं। कनक पिंजरन्हि राखि पढ़ाए॥ 
व्याकुछ कहहिं कहाँ बेंदेही। सुनि धीरज परिहरह न केही ॥ 
भए विकल खग मग एहि भोंठी | मनुज दसा कैसे कहि जादी ॥ 
बंघु समेत जनक तब आए | श्रेम उम्गि लोचन जल छाए ॥ 
सीय वरिलोकि धीरता भागी | रहे कहावत परम बिरागी।। 
लीन्हि गयें उर ला जानकी | मिटी महामरजाद ग्यान की॥ 
जहाँ ज्ञानियोके आचाय जनकके ज्ञानकी मर्यादा मिट जाती 
है ओर पिंजरेके पल्चेरू तया पश्च-पक्षी भी 'सीता ' सीता |! 
पुकारकर व्याकुछ हो उठते हैं, वहाँ कितना प्रेम है, इस बातका 
अनुमान पाठक कर लें ' सीताके इस चज्िसे त्रियोको यह शिक्षा 
प्रहण करनी चाहिये कि ख्लीको नेहरमें झोटे-बडे सपीके साथ ऐसा 
बर्ताव करना उचित हैं जो सभीको प्रिय हो|। . : न 
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सीता अपने माता-पिताकी आज्ञा-पालन करनेमें कभी नहीं 
चूकती थी । माता-पितासे उसे जो कुछ शिक्षा मिलती, 
उसपर वह बड़ा अमल करती थी। मिथिछासे विदा 
होते समय और चित्रकूट्में सीताजीको माता-पितासे 
जो कुछ शिक्षा मिली है, वह द्लीमात्रके लिये पालनीय द्ै--- 


होएहु संतत पियहि पिआरी । चिरु अहिबात असीस हमारी | 
साधु ससुर शुरु सेवा करेह | पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू 
श्रीरामको राज्याभिषिकके बदले यकायक वनवास हो गया। 
लिये सीताजीने यह समाचार छुनते ही तुरंत अपना कतेब्य 
प्रतिसेकाके लिये निश्चय कर दिया | 222 राज्य- 
परिवार, महर-बाग, दास-दासी और मोग-राग आदिसे 
कुछ मतलब नहीं | छायाकी तरह पतिके साथ रहना ही पत्नीका 
एकमात्र कतंत्र्य है | इस निश्चयपर आकर सीताने श्रीरामके साथ 
वनगमनके लिये जेंसा कुछ व्यवहार किया हैं, वह परम उज्ज्वल 
और अनुकरणीय है । श्रीसीताजीने प्रेमपूण विनय और हठसे वनगमनके 
लिये पूरी कोशिश की | साम, दाम, नीति---सभी वेध उपायोका 
अवलम्बन किया और अन्तमें वह अपने प्रयत्नमें सफल हुई | उत्तका 
घ्येय था किसी भी उपायसे वनमें पतिके साथ रहकर पतिकी सेवा 
करना । इसीको वह परम धम समझती थी | इसीमें उसे परम 
आनन्दकी प्राप्ति होती थी। वह कहती है--. 


मातु पिता भमिनी प्रिय भाई। प्रिय परिवार सुहृद समुदाई ॥ 
सास ससुर शुर सजन संहाई। सुत सुंदर सुर्सील सुखदाई ॥ 


माता-पिताका 
आज्ञा-पालन 


ग्रेमायह 
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जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते। पिय विज तियहि तरनिहु ते ताते॥ 
तनु धनु धाम धरनि पुर राजू । पति विद्वीन सबु सोक समाजू ॥। 
सेगि रंग सम्र भ्पत्र भाझ। जब जातना सरिस संसारू ॥ 

वनके नाना क्लेशो ओर कुटुम्बके साथ रहनेके नाना ग्रकोभनो- 
का छुनकर भी सीता अपने निश्चयपर अडिग रहती है. | वह पति- 
सवा सामन सब कुछ तुच्छ समझती है । 
नाथ सकल सुख सम्थ तुम्हारे | सरद बिमल बिधु वदनु निहारें॥ 

यहॉफ यह सिद्ध होता हैँ कि सीताजीने एक वार प्राप्त हुई 
पति-आज्ञाको बढव्यकर दूसरी वार अपने मनो5दुकूल आाज्ञा प्राप्त 
करनेके डिये ग्रेमाग्रह किया । यहॉतक कि, जब भगवान्‌ श्रीराम 
किसी प्रकार भी नहीं माने तो हृदय विदीण हो जानेतकका संकेठ 
कर दिया-.- 

ऐसेउ वचन कठोर सुनि जीं न हृदठ विलगान । 

तो प्रश्भ विषम वियोग दुख सहिदृहिं पा्वेर प्रान ॥ 

अव्यात्मरामाग्णके अजुत्तार तो श्रीसीताने यहॉतक स्पष्ट 
कह दिणय कि--- 

रामायणानि वहुशः श्रुतानि वहुमिर्दिजं: ॥ 

सीतां विना वन॑ रामो गत) किं कृत्रचिद्नद । 

अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा लवत्सहायिनी ॥ 

यदि गच्छसि मां त्यक्त्वा प्राणांस्त्यक्ष्यामि तेडग्रतः | 
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पैने भी आ्राह्मणोंके द्वारा रामायणकी अनेक कथाएँ सुनी हैं ॥ 

कहीं मी ऐसा कहा गया दो तो बतछाइये कि किसी भी रामावतारमें: 
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श्रीराम सीताको अयोध्यामें छोड़कर वन गये हैं | इस बार ही यह 
नयी बात क्यो होती है ? मै आपकी सेविका बनकर साथ चढ्ूँगी ! 
यदि किसी तरह भी आप मुझे नहीं छे चले तो मैं आपके सामने 
ही प्राण त्याग दूँगी। पतिसेवाकी कामनासे सीताने इस अ्रकार 
स्पष्टरूपसे अवतार विषयक अपनी बड़ाईके शब्द भी कह डाले | 
वाल्मीकिरामायणके भज्ुसार सीताजीके अनेक रोने-गिड़गिड़ाने, 
विविध आ्रा्थना करने और प्राणत्यागपूर्वक परलोकरमें पुनः मिलन 
होनेका निश्चय बतछानेपर भी जब श्रीराम उसे साथ ले जानेको 
राजी नहीं हुए तब उनको बड़ा दुःख हुआ और वे ग्रेमकोपमें 
आँखोंसे गर्म-गर्म ऑँसुओंकी घारा बहाती हुई नीतिके नाते इस 
प्रकार कुछ कठोर चचन भी कह गयीं कि-- 'हे देव ! आप-सरीखे 
आय पुरुष मुझ-जैसी अनुरक्त मक्त, दीन और छुख-दुःखको समान 
समझनेवाली सहर्र्मिणीको अकेली छोड़कर जानेका विचार करें 
यह आपको शोभा नहीं देता । मेरे पिताने आपको पराक्रमी और 
मेरी रक्षा करनेमें समर्थ समझकर ही अपना दामाद बनाया था ॥ 
इस कथनसे यह भी सिद्ध होता है कि श्रीराम छड़कपनसे अत्यन्त 
श्रेष्ठ पराक्रमी समझे जाते थे। इस प्रसड्में श्रीवाल्मीकिजी और 
गोखामी तुछ्सीदासजीने सीता-रामके प्षंवादमें जो कुछ कहा है 
सो प्रत्येक स्री-पुरुषके ध्यानपृवक पढ़ने और मनन करनेयोग्य है | 
सीताजीके ग्रेमकी विजय हुई, श्रीरामने उन्हें साथ ले चलना 


खीकार किया । इस कथानकसे यह सिद्ध छोता है कि पत्नीको पति- 
सेवाके लिये--. अपने ुखके लिये नहीं---पतिकी आज्ञाको दुह्दरानेका 
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अधिकार है । वह प्रेमसे पति-खुखके लिये ऐसा कर सकती है । 
सीताने तो यहॉातक कद्ठ ठिया था “यदि आप आज्ञा नहीं देंगे तब 
भी में तो साथ चदंगी |!” सीताजीके इस ग्रेमाग्रहकी आजतक कोई 
भी निन्‍्ठा नहीं करता, क्योंकि सीता केवल पतिग्रेम और पति- 
सेवाहीके लिये समस्त सुखोको तिलाक्लक्ि देकर वन जानेको 
तैयार हुई थी, किसी इन्द्रिय-सुखरूप खार्थ-साधनके लिये नहीं ' 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि सीताक़ा व्यवहार अनुचित 
या पतित्रतवमंसे विरुद्ध था। त्रीकों वमकें डिये ही ऐसा व्यवहार 
करनेका अधिकार है। इससे पुरुषोकों भी यह शिक्षा अहण करनी 
चाहिय कि सहवर्मिणी पतित्रता पत्नीकी बिना इच्छा उसे त्याग- 
कर अन्यत्र चले जाना अनुचित हैं | इसी प्रकार ख्लीको भी पति- 
सेवा और पति-सुखके लिये उसके साथ ही रहना चाहिये। पतिके 
विरोध करनेपर भी कट ओर आपत्तिके समय पति-सेवाके लिये 
स्रीको उसके साथ रहना उचित है | अवध्य ही अवस्था देखकर 
काय करना चाहिये । समी स्थितियोमें सबके लिये एक-सी व्यवस्था 
नहीं हो सकती | सीताने मी अपनी साधुताके कारण सभी समय 
इस अधिकारका उपयोग नहीं किया था। 

बनमें जाकर सीता पति-सेवा्में सब कुछ भूलकर सब तरह 
सुखी रहती है| उसे राज-पाट, महल-बगीचे, धन- 
दौलन और ढास-दासियोंकी कुछ भी स्म्रति नहीं 
होती । रामको वनमें छोडकर छोठा हुआ सुमन्त,सीताके लिये विलाप 
करती हुई माता कौसल्यासे कहता है-- सीता निजन वनमे घरकी माँति 
निर्मम होकर रहती है, वह श्रीराममें मन लगाकर उनका प्रेम प्राप्त 


पति-सेवामें सुख 
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कर रही है । वनवाससे सीताको कुछ भी दुःख नहीं हुआ, मुझे तो 
ऐसा प्रतीत होता है कि ( श्रीरामके साथ ) सीता वनवासके सबंथा 
योग्य है। चन्द्राननगा सती सीता जैसे पहले यहाँ बगीचोमे जाकर 
खेलती थी बैंसे ही वहाँ निजन वनमें भी वह श्रीरामके साथ 
वालिकाके समान खेलती है | सीताका मन राममें है, उसका जीवन 
श्रीगमके अधीन है, अतरव श्रीरामके साथ सीताके लिये वन ही 
अयोध्या है ओर श्रीरामके बिना अयोध्या ही वन है |! धन्य 
पातित्रत ! धन्य ! 

सीता पति-सेवाके लिये वन गयी, परंतु उसको इस बातका बड़ा 
क्षोम रह्म कि साछुओकी सेवासे उसे अछग होना पड़ 


रहा है । सीता सासके पैर छूकर सच्चे मनसे रोती हुई 
कहती है--- हे 


>६ » >< > । सुनिअ साथ में परम अभागी ॥ 
सेवा समय देओ बनु दीन्हा। 
मोर मनोरथु सफल न कीन्हा॥ 
तजब छोन्व॒ जनि छाड़िअ छोहू । 
करम्म॒ कठिन कछु दोसु न मोह ॥ 
साप्त-पतोह्का यह व्यवहार आदर्श है। भारतीय ललनाएँ 
यदि आज कौसल्या ओर सीताका-सा व्यवह्वार करना सीख जायें 
तो भारतीय गृहस्थ सत्र प्रकारसे खुखी हो जायें । सास अपनी 
बधुओको सुखी देखनके लिये व्याकुल रहे और बहुएँ सासकी 
सेवाके छिये छटपटावे तो दोनो ओर ही छुखका साम्राज्य स्थापित 
हो सकता है । 


सास-सेवा 
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सीताकी सहिष्णुताका एक उदाहरण देखिये | वन-गमनके समय 
दहशत: कैकेयी सीताकों वनवासके योग्य वस्र पहननेके 
लिये कहती है तव वसिष्ठ-सरीखें महर्षिका मन भी 
झुब्घ हो उठता है; परंतु सीता इस कबनको केवल चुपचाप छुन 
ही नहीं लेती, आज्ञानुसार वह वच्न धारण भी कर छेती है । इस 
प्रसड़से भी यद्द शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि सास या उसके 
समान नातेमें अपनेसे वड़ी कोई भी खत्री जो कुछ कहे या बर्ताव 
करे, उत्तको खुशीके साथ सहन करना चाहिये और कभी पतिके 
साथ विदेश जाना पडे तो सच्चे हृदयसे साछुओको प्रणाम कर, 
उन्हें संतोष करवाकर, सेवासे वश्चित होनेके लिये हार्दिक पश्चात्ताप 
करते हुए जाना चाहिये | 'इससे वबघुओंको साहुओका आशीर्वाद 
भाप ही प्राप्त होगा । 


सीता अपने समयमें लछोकप्रसिद्ध पतित्रता थी, उसे कोई 
पातिव्रत्यका क्या उपदेश करता £ परतु सीताको 
अपने  पातित्रत्यका कोई अभिमान नहीं था। 
अनसूयाजीके द्वारा किया हुआ पातिब्रत्ययमंका उपदेश सीता बढ़े 
आदरके साथ घुनती है ओर उनके चरणोंमें प्रणाम करती है । 
ठसके मनमें यह भाव नहीं आता कि मैं सब्र कुछ जानती हूँ 
बल्कि अनसूयाजी ही उससे कहती हैं-- 


सुतु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहिं। 
तोहि पग्रानप्रिय राम कहिड कथा संघार हित ॥ 
इससे यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि अपनेसे बड़े-बृढ़े 


निरभिमानता 
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जो कुछ उपदेश दे उसे अभिमान छोड़कर आदर और सम्मानके साथ 
सुनना चाहिये एवं यथासाध्य उसके अनुस्तार चढछना चाहिये | 
बड़ोंकी सेवा ओर मर्यादा सीताका मन कितना छूगा रहता 
था, इस बातको समझनेके लिये महाराज जनककी 
गुरुजन-सेवा और चित्रकूट-यात्राके प्रस्नंगको याद कीजिये। भरतके 
मर्यादा बन जानेपर राजा जनक भी रामसे मिलनेके लिये 
चित्रकूट पहुँचते हैं | सीताकी माता श्रीरामकी मातार्भेसि-सीताकी 
साखुभोसे मिलती है और सीताको साथ लेकर अपने डेरेपर भाती 
है | सीताको तपखिनीके वेषमें देखकर सबको विब्ाद होता है, पर 
महाराज जनक अपनी पुत्रीके इस आचरणपर बड़े ही संतुष्ट होते 
हैं और कहते हैं--- 


पुत्रि पवित्र किए कुल दोऊ। 
सुजस धवल जग्मु कह सबु कोऊ॥ 
माता-पिता बड़े प्रेमसे हृदयसे छगाकर अनेक ग्रकारकी सीख 
और असीस देते हैं | बात करते-करते रात अधिक हो जाती है। 
सीता मनमें सोचती दै कि सासुओकी सेवा छोड़कर इस अवस्थामें 
रातको यहाँ रहना अनुचित है, किंतु खमावसे ही रुजाशीला सीता 
संकोचवश मनकी बात मॉ-बापसे कह नहीं सकती-- 
कहति न सीय सकुचि सन माहीं। 
हृहाँ बसब रजनीं भल नाहीं ॥ 
चतुर माता सीताके मनका भाव जान लेती है और सीताके 
शीऊ-खभावकी मन-द्वी-मन सराहना करते हुए माता-पिता सीताकों 


स० खि० भा० २०२५० 
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कौसल्याके डेरेमें भेज देते हैं | इस प्रसड़से भी द्वियोंकों सेवा ओर 
मर्याठाकी शिक्षा लेनी चाहिये | 

सीताका तेज और उसकी निर्भयता देखिये । जिस दुर्दान्त 
रावणका नाम सुनकर देवता भी कॉपते थे, उसीको 
सीता निर्ममताके साथ कैंसे-ऊसे वचन कहती थीं | 
राबणके हाथेमें पड़ी हुई सीता अति क्रोधसे उसका तिरस्क्वार करती 
हुई कहती है---“अरे दुष्ट निशाचर ! तेरी आयु पूरी हो गयी है, अरे 
मे ! तू श्रीरामचन्द्रकी सहधर्मिणीको हरणकर प्रज्बलित अग्निके 
साथ कपड़ा वॉघकर चलना चाहता है | तुझमें ओर रामचन्द्रमें 
उतना ही अन्तर है जितना मिंह जोर सियारमें, समुद्र और नालेमें, 
अमृत और कॉजीर्मे, सोने और छोहटमें, चन्दन और कीचढमें, हाथी 
ओर विलावमें, गरुंड और कोचेमें तथा हंस और गीधमें होता है । 
मेरे अमित प्रभाववाले खामीके रहते तू मुझे हरण करेगा तो जेसे 
मकसी घीके पीते ही मृत्युके वश हो जाती है, बसे ही तू भी कालके 
गाठमें चछा जायगा । इससे यह सीखना चाहिये कि परमात्माके 
बल:र किसी भी अवस्थामें मतुप्यको डरना उचित नहीं । अन्यायका 
प्रतिबाद निर्ममताके साथ करना चाहिये। परमात्माके वढका सच्चा 
भरोस्ता होगा तो रात्रणका वध करके सीताको उसके चंगुरुसे छुडानेकी 
भाँति भगवान्‌ हमें भी विपत्तिसे छुड़ा छंगे | 

विपत्तिमं पड़ूकर भी कभी घमका त्याग नहीं करना चाहिये | 
इस विपयर्मे सीताका उदाहरण सर्वोत्तम है | लड्ढा- 
की अशोक-बाटिकामें सीताका धर्म नाश करनेके 
लिये दुछ रावणकी ओरसे कम चेशएँ नहीं हुईं | 


निर्ंग्रता 


धरमक लिये प्राण- 
तैयारी 
त्यागकी तेयारी 
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राक्षसियोने सीताको मय और प्रढोभन दिखछाकर बहुत ही तंग 
किया, परंतु सीता तो सीता ही थी | धमत्यागका प्रश्न तो वहाँ 
उठ ही नहीं सकता, सीताने तो छलसे भी अपने बाहरी बर्तावमें भी 
विपत्तिसे बचनेके द्ेतु कमी दोष नहीं आने दिया | उसके 
निर्मेछ और घमसे परिपृण मनमें कमी बुरी स्कुरणा ही नहीं आ 
सकी । अपने घर्मपर अटल रहती हुई सीता दुष्ट रावणका सदा 
तीव्र और नीतियुक्त शब्दोमें तिरस्कार ही करती रही । एक बार 
रावणके वाग्बाणोंको न सह सकनेके समय भौर रावणके द्वारा 
मायासे श्रीराम-लक्ष्मणक्रो मरे हुए दिखला देनेके कारण बढ मज्नेक्ो 
तैयार हो गयी। परंतु धर्मसे डिगनेक्री भावना प्ममें भी कमी 
उसके मनमें नहीं उठी | वह दिन-रात भगवान्‌ श्रीरामके चरणोके 
घ्यानमें छगी रहती थी । सीताजीने श्रीरामको हनुमानके द्वारा जो 
सन्देश कहलछाया, उससे पता छग सकता है कि उनकी केंसी पवित्र 
स्थिति थी--- 


नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट | 

लोचन निज पद जंत्रित जाहिं गान केहिं बाठ | 

इससे ल्वियोंको यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि पतिके 
वियोगमें भीषण आपत्तियोँ आनेपर भी पतिके चरणोका ध्यान रहे | 
मतमे भगवानूके बलपर पूरी वीरता, धीर्ता और तेज रहे। खघम्मके 
पावनमें प्राणोकी भी आहति देनेको सदा तैयार रहे | धर्म जाकर 
प्राण हहनेमें कोई छाम नहीं, परंतु श्राण जाकर धर्म रनेमें ही 
कल्याण है---'खधर्म निधन श्रेयः ।! ( गीता ३। ३५) | 
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सीताजीकी साववानी देखिये। जत्र हनुमानजी अशोकवाटिकामे 
सावधानी  पसे जाते हैं तव सीता अपने वुद्धिकोशल्से 
ट सब प्रकार उनकी परीक्षा करती है । जबतक उसे यह 
विश्वास नहीं हो जाता कि हलुमान्‌ वास्तवमें श्रीरामचन्द्रके दूत हैं, 
शक्तिप्तम्पन्न हैं भोर मेरी खोजमें ही यहाँ आये हैँ तबतक खुलकर 
बात नहीं करती है । 


जब पूरा विश्वास हो जाता है तव पहले खामी और देवरकी 
कुशल पूछती है किर ऑसू वहाती हुई करुणापूर्ण 
शब्दोमें कहती है--'हवुमन्‌ | रघुनाथजीका चित्त 
तो बड़ा ही कोमठ है | कृपा करना तो उनका खमाव ही है; फिर 
मुझसे वह इतनी निप्ठुरता क्यो कर रहे हैं ? बह तो खमावसे दी 
सेबकको छुख देनेवाले हैं, फिर मुझे उन्होंने क्‍यों बिसार दिया है? 
क्या श्रीरधुनाथजी कमी मुझे याद भी करते हैं ? हें भाई ! कमी 
उस झ्यामयुन्दरके फोमछ मुखकमछकों देखकर मेरी ये आँखें 
शीतछ होगो ? अह्यो ! नाथने मुझको विल्कुछ मुझ दिया ! इतना 
कइकर सीता रोने छगी, उसकी वाणी रुक गयी !! 


दाम्पत्य-प्रेम 


बचनु न आवब नयन भरे बारी । 
अहह नाथ हों निपट बिसारी ॥ 
इसके बाद हुमानजीने जब श्रीरामका ग्रेम-सन्दश छुनाते हुए 
यह कहा कि माता ! श्रीरामका प्रेम तुमसे दुगुना दै। दन्‍्होंने 
कहल्वाया है--- 
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तप्त प्रेम कर मम अरु तोरा। 
जानत प्रिया एक मन्तु मारा ॥ 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । 
जानु प्रीति रछ्तु एतनेहि माही ॥ 
यह सुनकर सीता गदूगद हो जाती है। श्रीस्तीतानामका 
परस्पर कैसा आदश प्रेम है ) जगतके ख्री-पुरुप यदि इस प्रेमको 
आदश बनाकर परस्पर ऐसा ही प्रेम करने छगों तो गृहस्थ घुखमय 
बन जाय । 
सीताजीने जयन्तकी घटना याद दिलाते हुए कहा कि है कपिवर ! 
अप बता, में इस अवस्थामें केसे जी सकती हूँ ! 
गत कह बा परे आम दक्ष्मण समर्थ ९4% 
मेरी सुधि नहीं लेते, इससे माछम होता है अमी मेरा दुःखभोग 
शष नहीं हुआ है | यों कहते-कहते जब सीताके नेत्रोंसे आँसु ऑकी 
घारा बहने छगी, तब इलुमानने उन्हें आश्वासन देते हुए कह्य कि 
भाता | कुछ दिन घीरन रक्‍खो। शबत्रुओके सहार करनेवाले 
कृतात्मा श्रीराम और लक्ष्मण थोड़े ही समयमें यहाँ आकर रावणका 
बध कर तुम्हें अवधपुरीमें ले जायेंगे | तुम चिन्ता न करो | यदि 
तुम्हारी विशेष इच्छा हो भौर मुझे आज्ञा दो तो में भगवान्‌ 
श्रीरामकी और तुम्हारी दयासे रावणका बंध कर ओर छड्लाको 
नश्टकर तुमको प्रभु श्रीरामचन्द्रके समीप ले जा सकता हूँ । अथवा 
हे देवि ! तुम मेरी पीठपर बैठ जाओ, मै आकाशमागसे होकर 
महासागरको छॉव जाऊँगा । यहाँके राक्षस मुझे नहीं पकड़ सकेंगे । 
मै शीघ्र ही तुम्हें श्रीरमचन्द्रके समीप ले जाऊँगा।! हनुमानके 
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बचन सुनकर उनके बल-पराक्रमकी परीक्षा लेनेके वाद सीता कहने 
लगी--हे वानरश्रेष्ट ! पति-भक्तिका सम्यक्‌ पालन करनेवाडी मैं 
अपने खामी श्रीरामचन्द्रको छोड़कर स्वेच्छासे किसी भी अन्य पुरुषके 
अद्डका श्पश करना नहीं चाहती--- 


भतुभक्ति पुरस्कृत्य रामादन्यस्सवानर । 
नाहं स्प्रष्ट खतो गात्रमिच्छेयं वानरोत्तम ॥ 
( वा० रा० ५।३७।॥ ६२) 
दुष्ट रावणने वलात्कारसे हरण करनेके समय मुश्नको स्पश 
किया था, उस समय तो में पराघीन थी, मेरा कुछ भी वश नहीं 
चड्ता था । अब तो श्रीत़म खय॑ यहाँ आावें और राक्षसोसहित 
राबणका वध करके मुझे अपने साथ ले जायें, तथ्ती उनकी ज्वलन्त 
कीर्िंको शोभा है । 


भला विचारिये, हनुमान-सरीखा रेवक, जो सीताजीकों सच्चे 
हृदयसे मातासे बढ़कर समझता है ओर सीता-रामकी भक्ति करना 
ही अपने जीवनका परम ध्येय मानता है, सीता पातित्रत्य-घर्मकी 
रक्षाके लिये, इतने घोर विपत्तिकालमें अपने खामीके पास जानेके 
लिये भी उसका स्पश नहीं करना चाहती ! कैसा अद्भुत धर्मका 
आग्रह है | इससे यह सीखना चाहिये कि भारी आपत्तिके समय 
भी ख्रीक्रो यथासाध्य परपुरुयके अज्लोंका स्पश नहीं करना चाहिये ! 
भगवान श्रीराममें सीताका कितना ग्रेम था और उनसे मिलनेके 
विदोगमें लिये उसके हृदयमें कितनी _अधिक व्याकुछता थी, 
व्यारतता इस वातका कई पता इरणके समयसे लेकर लद्ढा- 
विजयतकके सीताकें विविध वचनोंसे छगता है, 
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ठप्त प्रसंगको पढते-पढ़ते ऐसा कोन है, जिप्तका करुणासे हृदय न भर 
जाय १? परंतु सीताजीकी सच्ची व्याकुछ्ताका सबसे ग्ढ़कर प्रमाण 
तो यह है झ्मि श्रीरधुनाथनजी महाराज उसके लिये विरहव्याकुल 
स्त्रेण मनुष्पकी भाँति विहठ होकर उम्मत्तवत्‌ रोते ओर विलाप 
करते हुए ऋषिकुमारों, सूय, पवन, पशु-पक्षी और जड़ इक्ष-लताओसे 
सीताका पता पूछते फिरते हैं--- 


आदित्य भो लोकक्ृताकृतज्ञ लोक सत्यानतकमंसाध्षिन । 
मम प्रिया सा क्य गता हता वा शंसख में शोकहतस्थ स्वेम्‌॥ 
लोकेपु सर्वेषु न चास्ति किश्वि्नत्त न नित्यं विदितं भवेत्तत्‌ । 
शंसख वायो कुलपालिनीं ता खता हता वा पथि व्ते वा | 
( वा० रा० ३ | ६३ | १६-१७ ) 
छोको के इृत्याकृत्यकों जाननेवाले हे सूर्यदेत्र ' तू सत्य और 
असत्य कर्मोका साक्षी है | मेरी प्रियाको कोई हर ले गया है या 
बह कहीं चली गयी है, इस वाठकों तू भलीभाति जानता है | 
अतरव मुझ्न शोकपीड़ितको सारा हाल बतछा | हे वायुदेव ! तीनों 
व्येकोमे तुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, तेरी सत्र गति है | हमारे 
कुलकी मर्यादाकी रक्षा करनेवाडी सीता मर गयी, हरी गयी या 
कहीं मागमें भटक रही है, जो कुछ हो सो यथा कह | 
हा गुन खानि जानकी सीता। 
रूप सील ब्रत नेम पुनीता॥ 
लछिमन समझाए बहु भाँती। 
छत चले छता तरु पॉती ॥ 
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है खग मृग हे मधुकर श्रेनी। 
तुम्द देखी सीता सृगनेनी ॥। 
रर्‌ है 4 ्द 
एहि विधि खोजत विलपत खामी | 
मनहुँ महा विरही अति कामी ॥ 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि मगवान्‌ श्रीराम 'महा- 
विरही और अतिकामी? थे | सीताजीका श्रीरामके प्रति इतना प्रेम 
था और वह उनके लिये इतनी न्याकुछ थीं कि श्रीरामको मी वसा 
ही वर्ताव करना पडा | मगवानका यह प्रण है--- 


ये यथा मां अपचन्ते तांसथेव भजाम्यहम्‌ | 
( गीता ४ | ११) 
श्रीरामने 'महाविरह्ी और अतिकामी? के सच्चा छीछा कर 
इस सिद्धान्तको चरिताथ कर ठिया | इससे यह शिक्षा लेनी चाहिये 
कि यदि दम मगव नको पानेके छिये ब्याकुछ होंगे तो भगवान्‌ भी 
हमारे लिये बसे ह्वी न्याकुछ होंगे | अतण्व हम सवको परमात्माके 
लिये इसी ग्रकार व्याकुछ होना चाहिये । 
रावणका वध हो गया, प्रभु श्रीरामकी आज्ञासे सीताको स्नान 


कराकर ओर वल्लामूषण पहनाकर विभीपण श्रीराम- 
के पास छाते हैं | बहुत दिनोंके बाद प्रिय पति 
श्रीरघुवीरके पूर्णिमाके चन्ध-सब्श मुखकों देखकर सीताका सारा 
दुःख नाश हो गया और उसका मुख निमछ चन्द्रमाकी माँति चमक 
उठा | परंतु श्रीरामने यह स्पष्ट कह दिया--'मैंने अपने कतव्यका 


अग्नि-परीक्षा 
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पालन किया | रावणका वघकर तुझको दुष्टके चंगुलूसे छुड़ाया, 
परंतु तू राबणके घरमें रह चुकी है, रावणने तुझको बुरी नजरसे देखा 
दे, अतएव अब मुझे तेरी आवश्यकता नहीं | त्‌ अपने इच्छानुसार 
चाहे जहाँ चली जा | मैं तुझे ग्रहण नहीं कर सकता । 

नार्ति भे त्वय्यभिष्वड़ो यथेष्टं गम्यतामिति ॥ 

( वा० रा० ६ | ११५ | २१ ) 

श्रीरामके इन अश्रुतपूव कठोर और भयंकर बचनोंकों सुनकर 
दिव्य सती सीताकी जो कुछ दशा हुई, उसका वर्णन नहीं हो 
सकता | खामीके वचन-बाणोंसे सीताके समस्त ड्रॉ्में भीषण 
धाव हो गये | वह छूठ-छूटकर रोने छगी | फिर _ करुणाकों भी 
करुणासागरमें डुबो देनेवाले शब्दोमें उसने धीरे-घीरे गद्गद 
वाणीसे कहा-- 

है खामी | आप साधारण भलुष्योकी भाँति मुझे क्यो ऐसे 
कठोर और अनुचित शब्द कहते हैं ? मै अपने शीछकी शपथ 
करके कहती हूँ कि आप मुझपर विश्वास रक्‍खें | हे प्राणनाथ । 
रावणने हरण करनेके समय जब मेरे शरीरका स्पश किया था, तब मै 
परवश थी । इसमें तो देवका ही दोष है। यदि आपको यही 
करना था, तो हनुमानको जब मेरे पास भेजा था, तभी मेरा त्याग 
कर दिये होते तो अबतक मैं अपने प्राण ही छोड देती” 
श्रीसीताजीने बहुत-सी बातें कहीं, परंतु श्रीरामने कोई जवाब नहीं दिया, 
तब वे दीनता और चिन्तासे भरे हुए लक्ष्मणसे बोलीं 'हे सौमित्रे ' 
ऐसे मिथ्यापवादसे कलड्जित होकर मै जीना नहीं चाहती । मेरे 
दु/खकी निवृत्तिके लिये तुम यहीं अग्नि-चिता तैयार कर दो | मेरे 
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प्रिय पतिने मेरे गुणोंते अग्रतन्‍्न होकर जनसमुदायके मध्य मेरा 
त्याग किया है, अब में अग्निग्रवेश करके इस जीवनका अन्त करना 
चाइती हैँ | वबेंदेही सीताके वचन घझुनकर छत्मणने कोपमरी 
छाल्छाल ऑखोसे एक वार श्रीरामचन्धकी ओर देखा, परंतु 
रामकी रुचिक्रे अधीन रहनेवाले लक्ष्मणने आकार और संकतसे 
श्रीगममका रुख समझकर उनके इच्छानुसार चिता तेंयार कर दी । 
सीताने प्रज्बलित अग्निके पास जाकर देवता और ब्राह्मणोंको 
प्रणाम कर दोनो हाथ जोइकर कश-- 

यथा में हृदय नित्यं नापसपंति राघवात | 

तथा लोकस्थ साक्षी मां सबेतः पातु पावकः ॥ 

यथा मां छुद्धचारित्रां दु्श जानाति गाव | 

तथा लोकस साक्षी मां सबतः पातु पावक; )॥ 

( वा० रा० ६। ११६ | २८५२६ ) 

प़ह अग्निदिव यदि मेरा मन कभी भी अश्रीरामचन्धसे 
चन्णयमान न छुआ हो तो तुम मेरी सब प्रकारसे रक्षा करो। 
श्रीरघुनाथजी महाराज मुझ झुद्ध चत्िवाढी या दुशको जिस प्रकार 
यथा जान सके वेसे ही मेरी सब ग्रकारसे रक्षा करो, क्योंकि 
तम सब लोेकोंके साक्षी हो ।' इतना कहकर अग्निकी ग्रदश्षिणा 
कर सीता नि शड्ड-हयसे अग्निस प्रवेश कर गयी | सत्र ओर 
हाह्ाकार मच गया। ब्रह्मा, शिव, कुबेर, इन्द्र, यमराज और वरुण 
आदि उठेचना आकर श्रीगमकों समझाने लगे | अन्याजीने बहुत कुछ 
रस्वकी बातें कहीं । 

इतनेमें सब्रओ्रेकोंके साक्षी भगवान्‌ अग्निदेव सीताकों गोडमें 
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छेकर अकस्मात्‌ प्रकट हो गये और वदेहीको श्रीरामके प्रति अपण 
करते हुए बोले--- 


एपा ते राम बेदेही पापमस्थां न विद्यते ॥ 
नेव वाचा न मनसा नेव बुद्भया न चल्लुपा | 
सुबत्ता वृत्तशौटीय न त्वामत्यचरच्छुभा ॥ 
रावणेनापनीतेष्ष वीर्योत्सिक्तन रक्षसा । 
त्वया विरहिता दीना विषश्ञा निर्जने सती ॥ 
रुद्दा चान्त!पुरे गुप्ता लबित्ता त्वत्पशायणा। 
रक्षिता राक्षतीमिथ घोरामियोरबुद्धिमि। ॥ 
प्रलोग्थमाना विविध तज्येमाना च॑ मैथिली | 
नाचिन्तयत तद्र॒क्षस्त्व हतेनानतगत्मना ॥ 
विशुद्धभावां निष्पापां प्तिग्रद्दीष्य भेथिलीयू | 
न किश्विद्भिधातव्या अहमाज्ञापयामि ते॥ 

( वा? रा० ६ | ११८ | ५--१० ) 

है राम ! इस अपनी बैंदेही सीताको ग्रहण करो | इसमें कोई 

भी पाप नहीं है। हे चरित्रामिमानी राम ! इस झुभवक्षणा सीताने 

वाणी, मन, बुद्धि या नेत्रोंसि कभी तुम्हारा उल्छ्नन नहीं किया। 

निर्जनन वनमें जब तुम इसके पास नहीं थे, तब यह बेचारी 

निरुपाय और विवश थी | इसीसे वलगर्बित रावण इसे बलात्कारसे 

हर छे गया था। यद्यपि इसको अन्त.पुरमें रक्खा गया था और 

क्रूर-से-कूर खभाववाढी राश्नसियाँ पहरा देनी थीं; अनेक प्रकारके 

प्रछोमन ठिये जाते थे ओर तिरस्कार भी किया जाता था, परंतु 
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तुम्दारेम मन छागानेवाढी, तुम्हारे परायण हुई सीताने तुम्हारे सिवा 
दूसरेका कभी मनसे विचार ही नहीं किया | इसका अन्तःकरण 
जुद्द है, यह निष्पाप है, में तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम किसी 
प्रकारकी शड्ठा न करके इसको ग्रहण करो ।! 

अग्निदेवके वचन झुनकर मर्यादापुरुषोत्म भगवान्‌ श्रीराम 
बहुत प्रसन्‍न हुए, उनके नेत्र हषसे भर आये और उन्होंने कहा-- 

हे अग्निदेव | इस प्रकार सीताकी शुद्धि आवश्यक थी, मैं यो 
ही ग्रहण कर लेता तो छोग कहते कि दशरथपुत्र राम म्र्ख और 
कामी है । ( कुछ छोग सीताके शील्पर भी संदेह करते, जिससे 
डसका गोरब घटता, आज इस अग्निपरीक्षासें सीताकी और मेरा 
दोनोंका मुख उज्ज्जछ हो गया है । ) मैं जानता हूँ कि जनक- 
नन्दिनी सीता अनन्यह्दया और सबढा मेरे ब्व्छानुमार चढ्नेवाढी 
है। जैसे समुद्र अपनी मर्याठाका त्याग नहीं कर सकता, उसी 
प्रकार यह भी अपने तेजसे मर्यादार्मे रनेवाली हैं। दुशत्मा 
रावण प्रदीप अग्निकी ज्वाछाके समान अप्राप्त इस सीलका स्पथ 
नहीं कर सकता था | घ्यकान्ति-सदश सीठा मुझसे अभिन्न है | 
जेंसे आत्मवान्‌ पुरुष कीर्तिका त्याग नहीं कर सकता. उसी प्रकार 
मे भी तीनों झोझोर्म विश्ुद्ध इस सीताका वास्तवमें कमी त्याग नहीं 
कर सकता ॥! 

इतता कहकर भगवान्‌ श्रीराम प्रिया सती सीताको ग्रहणकर 
आनन्दमें निमग्न हो गये | इस प्रसझसे यह सीखना चाहिये कि 
स्लरी किपती भी द्वाठतमें पतिपर नाराज न हो और उसे संतोष 
कानेके लिये न्यययुक्त उचित चेंटा करे । 
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सीता अपने खानी और देवरके साथ अयोध्या लौट आती है । 
» बड़ी-बूंढी त्रियो ओर सभी सासुओके चरणोमे प्रणाम 

५0038 करत | सब जो छुख या दै। प अब सीता 
अपनी साखुओंकी सेवा्में छयती है भौर उनकी ऐसी सेवा करती 
है कि सत्रको मुग्ध हो जाना पड़ता है | सीताजी गृहस्थका सारा 
काम छुचारुरूपसे करती हैं जिससे सभी सतुष्ट हैं। इससे यह 
शिक्षा प्रहण करनी चाहिये कि विदेशसे छौटते ही सास भोर 
सभी बड़ी-बूढी स्वियोको प्रणाम करना और सास आदिकी सच्चे 
भनसे सेवा करनी चाहिये एवं गृहस्थका सादा कार्य सुचारुरूपसे 
करना चाहिये | 

श्रीसीतार्ज। भरत, दक्ष्मण और शबबुध्न-इन देवरोके साथ पुत्रवत्‌ 
बर्ताव करती थीं भौर खानपान आदियें कित्ती 
प्रकारका भी भेद नहीं रखती थीं। खामी श्रीशमके 
लिये जैस्ता भोजन बनता था ठीक वैसा ही स्रीताजी अपने देवरोके 
लिये बनाती थों । देखनेमें यह बात छोटी-सी माद्म होती है, किंतु 
इसी बर्तावमें दोष आ जानेके कारण केबल खानेकी वस्तुओंमें 
भेद रखनेसे आज भारतमें हजारो सम्मिब्ति कुठुम्बोकी बुरी दशा 
हो रही है | सीवाजीके इस वर्ताव्से स्रियोंको खानपानमें समान 
व्यवहार रखनेकी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। 

एक समय भगवान्‌ राम गुप्तचरोके द्वारा सीताके सम्बन्धमें 

सुनकर बहुत ही शोक करते 

सीता-परित्याग 8 ल्गे कि रे | मै जानता कि 
सीता पवित्र और यशखिनी है, लट्जामें उसने तेरे सामने जछ्ती 


चम्रान व्यवहार 


६०८ तर्व-चिन्तामणि भाग ई 

हुई अग्निमें प्रवेश करके अपनी परीक्षा दी थी और सबलोकसाक्षी 
अग्निदेवने खय प्रकट होकर समस्त देवता और ऋषियके सामने 
सीताके पापरहित होनेकी घोषणा की थी तथापि इस लोकापवादके 
कारण मैने सीताके ध्यागका निश्चय कर छिया है | इसलिये तू कछ 
प्रातःकाल ही सुमन्त प्तारथिके रथमें बेठाकर सीताको गज्ञके उस 
पार तमसा-नदीके तीरपर मह्वात्मा वाल्मीकिके आश्रमके पास निजेन 
बनें छोड़कर चछा आ | तुझे मेरे चरणोंकी और जीवनकी शपथ 
है, इस सम्बन्धर्में त्‌ मुझसे कुछ भी न कहना । सीतासे भी अमी 
कुछ न कहना | छक्ष्मणने दु.खभरे हृदयसे मौन होकर आज्ञा 
खीकार की ओर प्रातःकाल ही सुमन्‍्ततते कहकर रथ जुड़वा लिया । 


सीताजीने एक वार मुनियोक्रे आश्रमेंर्मे जानेके लिये श्रीरामसे 
प्राथना की थी, अतएब रक्ष्मणके द्वारा बव जानेकी वात छुनकर 
सीताजीने वही समझा कि खामीने ऋषियोंके आश्रमोर्म जानेकी 
आज्ञा दी है ओर वह ऋषिपत्नियोकों वॉटनेके लिये बहुम्नल्य गहने, 
कपडे ओर विविध प्रकारकी वस्तुएँ लेकर वबनके छिये विद्या दो 
गयी | मागम अशकुन होते देखकर सीताने लक्ष्मणसे पूछा--- 
“माई | अपने नगर ओर पघरमें सब ग्रसन्न तो हैं न ” ढक्ष्मणने 
कहा--'सत्र कुशछ हैं 7 यहाँतक तो लछक्ष्मणने सहन किया, 
परन्‍तु गज्ाके तीरपर पहुँचते ही ममवेदनासे छक्ष्मणका हृदय भर 
आया और वह्ट दीनकी भोंति फ्रूठ-फ्टकर रोने छगा। संयमशील 
धमनज्ञ छक्मणत्रो रोते देखकर सीता कहने लगी--्माई ! तुम 
रोते क्यों हो? मत्गेग गन्जानीर ऋषियोंके आश्ररमोके समीप आ गये हैं, 





श्रीसीताके चरित्रत्ते आदश शिक्षां घर, 


यहाँ तो हप होना चाहिये, तुम उल्य खेद कर रहे हो। तुम 
तो रात-दिन श्रीरामचद्धजीके पास ही रहते हो क्या दो राज्िके 
बियोगमें ही शोक करने छगे ? हे पुरुषश्रेष्ठ | मुझको भी राम प्राणाव्िक 
प्रिय हैं, पर में तो शोक नहीं करती, इस छड़कपनको छोड़ो 
और गड्ढाके उस पार चलकर मुग्रे तपखियोंके ढशन कराओ | 
महात्मार्थकोी भिन्‍न-मिन्‍न वस्तुएँ बॉँटकर और यथायोग्य उनकी 
पूजाकर एक ही रात रह हमछोग वापतप्त लोठ आवेंगे | मेरा मन भी 
कमलनेत्र, सिंदपर॒श वक्ष:स्थल्वाले, आनन्ददाताओमें श्रेष्ठ श्रीरामको 
देखनेके लिये उत्तावला द्वो रहा है | 


लक्मणने इन बचनोका को$ उत्तर नहीं दिया और सीवाके 
साथ नोकापर सवार हो गड्ढाके डस पार पहुँचकर फिर उच्च खरसे 
रोना शुरू कर दिया। सीताजीके बारम्बार पूछने और आज्ञा 
देनेपर लक्ष्मणने सिर नीचा करके गद्गद वाणीसे लोकापवादका 
प्रसंग वणन करते हुए कहां-- 'सीते ' तुम निर्दोष हो, किंतु 
श्रीरामने तुमको ध्याग दिया है | अब तुम श्रीरामको हृदयमें धारण 
करके पातिहरत्य-धमंका पालन करती हुई वाल्मीकि मुनिके 
आश्रमर्मे रहो |! 

लक्ष्मणकें इन दारुण बचनोको छुनते ही स्रीता म्नच्छित-सी 
होकर गिर पड़ी । थोडी देर बाद होश आनेपर रोकर विलाप करने 
लगी और बोली--'े लक्ष्मण ! विधाताने मेरे शरीरकों दुःख 
मोगनेके लिये रचा है। माद्म नहीं, मैंने कितनी नोड़ियोको 
बिछुड़ाया था, जिससे आज मे शुद्ध आचरणवाली सती होनेपर भी 
धर्मात्मा प्रिय पति रामके द्वारा त्यागी जाती हूँ। हे लक्ष्मण ! 


४०० तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


पृथकालमें जब मै बनमें थी तव तो खामीकी सेवाका सीमाग्य 
मिच्नेके कारण बनके दुःखोगें भी सुख मानती थी, परन्तु हे सौम्य ' 
अब व्रियतमके वियोगमें में आश्रममें केसे रह सकूँगी ! जन्म- 
दु.खिनी मैं अपना दुखड़ा किसको छुनाऊँगी ? हें प्रमो ! महात्मा, 
क्रषि, मुनि जब मुझे यह प्रछेंगे कि तुक्षको श्रीरधुनाथजीने क्यों 
त्याग ढिया, क्या तुमने कोई बुरा कम किया था? तो में क्या 
नवाब दूँगी | हे सीमित्रे | मे आज ही इस मभागीरयीमें डृबकर 
अपना प्राण दे देती, परन्‍्तु मेरे अन्दर श्रीरामका वंश-वीज हैं, यदि 
में डूब मरूँ तो मेरे खामीका वंश नाश हो जायगा | इसलछिय में 
मर भी नहीं सकती | हे लक्ष्मण ! तुमको राजाज्ञा है तो तुम घुझ 
अमागिनीको यहीं छोड़कर चले जाओ, परन्तु मेरी कुछ बातें 
छुनते जाओ | 

'मेरी ओरसे मेरी सारी त्ाठुओका हाथ जोड़कर चरणवन्दन 
करना और फिर महाराजको मेरा प्रणाम कहकर कुशल पूछना । 
हे ठक्ष्मण ! सबके सामने सिर नवाकर मेरा प्रणाम कहना | ओर 
घममें सदा सावधान रहनेवाले महाराजसे मेरी ओरसे यह 
निवेदन करना--- 

जानासि च यथा णुद्धा सीता तत्वेन राघव | 

भक्‍त्या च परया युक्ता हिता च तब नित्यशः ॥ 

अहं त्यक्ता च ते वीर अयशोभीरुणा बने | 

यत्ध ते वचनीय॑ स्थादपवादः समुत्यितः ॥ 

मया च परिहत्तेन्यं त्वं हि मे परमा गतिः। 

पक्तव्यश्वैच. नृपतिर्थभेंण.. सुसमाहितः ॥ 


भ्रीसीताफे चरित्रसे आदर्श शिक्षा ४०३ 


यथा आतृषु वर्तेथासथा पोरेषु ' नित्यदा । 

परमो होष धर्मस्ते तसात्कीतिरनुत्तमा॥ 

यत्तु पौरजने राजनू धर्मेण समबाप्लुयात्‌। 

अहं तु नाञुशोचामि खशरीर॑ नरपभ ॥ 

यथापवादः पौराणां. तथेव रघुनन्दन | 

पतिहिं देवता नाय्यांः पतिबेन्घु+ पतिशुरु।॥ 

प्राणैरपि प्रियं तस्मादू भतुंः कार्य विशेषतः | 
( वा? रा० ७ | ४८ | १२--१८ ) 
हे राघव ! आप जिस भ्रकार मुझको तत्तसे झुद्र समझते हैं, 
उसी प्रकार नित्य अपनेमें मक्तिवाडी और अनुरक्त चित्तवाढी 
भी समझियेगा ! हे वीर ! मै जानती हूँ कि आपने छोकापवादको 
दूर करने और अपने कुछकी कीर्ति कायम रखनेके लिये ही 
मुझको त्याग दिया है, परंतु मेरे तो आप ही परमगति हैं। हे 
महाराज | भाप जिस प्रकार अपने भाइयोंके साथ बर्ताव करते 
हैं, प्रजके साथ भी वही बर्ताव कीजियेगा। हे राधव ! यही 
आपका परम धर्म है और इसीसे उत्तम कोर्ति मिलती है । हे 
श्षामिन्‌ | प्रजापर धर्मयुक्त शासन करनेसे ही पुण्य प्राप्त होता है । 
अतरए्‌व ऐसा कोई बर्ताव न कीजियेगा, जिससे प्रजामें अपवाद हो | 
हे खुनन्दन ! मुझे अपने शरीर के छिये तनिक भी शोक नहों नह्दीं 
दे; क्योंकि ल्रीके छिये पति ही परम देवता है, पति ही परम बन्धु 
दे ओर पति ही परम युरु है | नित्य प्राणाधिक प्रिय पतिका प्रिय 
काय करना और ठसीमें प्रसन्‍न रहना, स्लीका यह स्वाभाविक धर्म 
ही हे ! क्या ही मार्मिक शब्द हैं | धन्य सती सीता, धन्य धर्मप्रेम 


त० चि० आ० ३-०६--- 


४०२ तश्व-चिन्तामणि भारी £ 
और. प्रजाव॒त्सलता ! घन्य भारतक्रा सती !! घन्य भारतीय 
देवियोंका अपूब त्याग !!! 

सीताजी कहने लछगीं---हे लक्ष्मण ! मेरा यह्द संदेश मद्दाराजसे 
कह देना । माई ! एक बात और है, मैं इस समय गर्मचती हूँ, तुम 
मेरी ओर देखकर इस बातका निश्चय करते जाओ | कहीं संसारमें छोग 
यह अपवाद न करें कि सीता वनमें जाकर संतान प्रप्तत करती है ४ 

सीताके इन बचनोंको सुनकर दीनचित्त छक्ष्मण व्याकुछ द्वो 
उठे और सिर झुकाकर सीताके परोमें गिर फ़ुफकार मारकर जोर- 
जोरसे रोने छगे | फिर उठकर सीताजीकी प्रदक्षिणा की और दो 
घड़ीतक ध्यान करनेके वाद बोले-'माता ! हे पापरहिता सीते ! तुम 
क्या कह रही हो १ मैने आजतक तुम्हारे चरणोंका ही दर्शन किया 
है, कभी खरूप नहीं देखा | आज भगवान्‌ रामके परोक्ष मैं तुम्हारी 
भोर कैसे ताक सकता हूँ ” तदनन्तर प्रणाम करके वह रोते हुए 
नावप सवार होकर छोट गये और इधर सीता-दुःख-मारत्रे पीड़ित 
आदर्श पतिव्रता सती सीता--अरप्यमें गला फाइकर रोने छगी। 
सीताजीके रुदनको छुनकर वाल्मीकिजी ठसे अपने भ्ाश्रममें छे गये । 

इस प्रसइझसे जो कुछ सीखा जा सकता द्वै वही भारतीय 
देवियोंका परम धम है । सीताजीके उपयुक्त शब्दोंका नित्य 
पाठ करना चाहिये और उनके रहस्यको अपने जीवनमें 
उतारना चाहिये | छक्मणके बर्तावले भी हमलेगोंको यह 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि पदमें माताके समान डोनेपर भी 
पुरुष किसी भी त्रीके अज्ञ न देखे। इसी प्रकार ल्षियाँ 
भी अपने भरक्न किसीको न दिखावें । वाल्मीकिजीके 


भ्रीसोताके चरित्रसे आदर्श शिक्षा ४०३ 


आश्रममें सीता शक्रत्षैकी आज्ञासे अन्तःपुरमें ऋषिपत्नीकें पास रही, 
इससे यह सीखना चाहिये कि यदि कभी दूसरोंके घर रहनेका 
अवसर आवे तो ब्वियोंको अन्तःपुरमें रहना चाहिये | और इसी 
प्रकार किसी दूसरी ल्लीको अपने यहाँ रखना हो तो ल्लियोंके साथ 
अन्तःपुरमें ही रखना चाहिये | 


जो स्लरी अपने धर्मका प्राणपणसे पाक्षन करती है, अन्तमें 
उसका परिणाम अच्छा ही होता है। जब भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र अश्वमेंघ-यज्ञ करते हैं, और लव-कुशके 
द्वारा रामायणक्का गान छुनकर मुग्ध हो जाते हैं, तब ब्व-कुशकी 
पद्चचान होती है. और श्रीशमकी आज्ञासे सीता वहाँ बुछायी जाती 
है । सीता श्रीरामका ध्याव करती हुई सिर नीचा किये हाथ जोड़कर 
वाल्मीकि ऋषिके पीछे-पीछे रोती हुई आ रही है । वाल्मीकि मुनि 
समभामें आकर जो कुछ कहते हैं, उससे सारा छोकापवाद मिट जाता 
है और सारा देश सीतारामके जय-जयकारसे घ्वनित हो उठता हे । 
वाल्मीकिने सीताके निष्पाप होनेकी बात कहते हुए यहाँतक कह 
डाढछा कि 'मैने हजारो वर्षोतक तप किया है; में उस तपकी शपथ 
खाकर कहता हूँ कि पदि सीता दुष्ट आचरणवाली हो तो मेरे तपके 
सारे फल नष्ट हो जायें | मैं अपनी दिव्यदृष्टि और शज्वानइडिद्वारा 
विश्वास दिलाता हूँ कि सीता परम शझुद्धा है | वाल्मीकिकी प्रतिज्ञा- 
को छुनकर और सीताको सभामें आयी हुई देखकर भगवाद श्रीराम 
गद्वद दो गये ओर कहने छगे कि हे मद्दाभाग ! मैं जानता हूँ कि 
जानकी शुद्धा द्वै, ढव-कुश मेरे ह्वी पुत्र हैं, मे राजवम-पालवके डिये 


पाताल-प्रवेश 
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ही प्रिया सीताका त्याग करनेको बाध्य हुआ था। अतएव आप 
मुझे क्षमा करें | 
उस समार्मे ब्रह्म, आदित्य, बहु, रुद्र, विश्वेे व, वायु, साध्य, 
महर्षि, नाग, सुपण और सिद्ध आदि बैठे हुए हैं | उन सबके सामने 
राम फिर यह कहते हैं कि इस जगतमें वेंदही शुद्ध हैं ओर इसपर 
मेरा पूर्ण प्रेम दैः--- 
शुद्धायां जगतो मध्ये बेदेशां प्रीतिरस्तु मे ॥ 
(वा० रा० ७ | ९७ | ६ ) 
इतनेमें कापायत्रत्न धारण किये हुए सती सीता नीची गर्दन कर 
श्रीरामका व्यात करती हुई मूमिकी ओर देखने छगी और वोली--- 
यथाह राघवादन्यं मनसापि ने चिन्तये | 
तथा में माधत्री देवी विवरंदातुमहँति | 
मनसः कर्मणा बाचा यथा राम सुमचेये। 
तथा में माधवी देवी विवरं दातुप्रहति ॥ 
यथेदस्सत्यप्क्त॑ में वेजि रामात्पं ने च। 
तथा में माधवी देदी बिवरं दातुमहेति ॥ 
( वा० रा० ७ | १७ | १४-१६ ) 
यदि यैंने रामको छोड़कर किसी दूसरे का कमी मनसे भी चिन्तन 
न किया हो तो है माववी देवी | त्‌ मुझे अपनेमें ले ले' हे पृथ्वी माता ! 
मुझे माग दे | यदि मैने मन, कम और वाणीसे केवल रामका ही पूजन 
किया हो तो हे माधत्री देवी ! मुझे अपनेमें ले ले, दे पृथ्वी माता ! 
मुझे मागे दे | यदि में रामके सिवा और किसीको भी न जानही 
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होऊँ यानी केबल रामको ही भजनेवाली हूँ यह सत्य हो तो 
है माधवी देवी ! मुझे अपनेमें स्थान दे ओर हे पृथ्वी माता | मुझे 
माग दे |! 
इन तीन शपथोंके करते ही अकरस्मात्‌ घरती फट गयी, 
उसमेंसे एक उत्तम और दिव्य सिंहासन निकला, दिव्य सिंहासनको 
दिव्य देह और दिव्य ब्राभूषणघारी नार्गोने अपने मस्तकपर 
उठा रक्‍्खा था और उसपर पृथ्वी देवी बेठी हुई थीं। प्रथ्वी देवीने 
सीताका दोनों द्वाथोंसे आलिड्रिन किया और 'हे पुत्री ! तेरा 
कल्याण हो? कहकर उसे गोदमें बेठा लिया । इतनेमें सबके देखते- 
देखते सिंहासन रसातल्में प्रवेश कर गया। सती सीताके जय- 
जयकारसे त्रिभुवन भर गया । 
यहाँ यह ग्रइन होता है कि 'वगवान्‌ श्रीशम बड़े दया और 
न्यायकारी थे, उन्होंने निर्दोष जानकर भी सीताका 
त्याग क्‍यों किया ? इसमें प्रधानतः निम्नलिखित 
के हेतु पॉच कारण हैं, इन कारणोपर ध्यान देनेसे सिद्ध 
दो जायगा कि रामक्ला यह काय सवधा उचित था । 
१--रामके समीप इस प्रकारकी बात आयी थी--- 
अस्ाकमपि दारेषु सहनीय॑ भविष्यति । 
यथा दि कुरुते राजा प्रजा तमनुचतते | 
( वा० रा० ७ | ४३ । १९ ) 
--कि रामने रावणके घरमें रहकर आयी हुई सीताको घरमें 
रख छिया, इसलिये अब यदि हमारी त्रियाँ भी दूसरोके यहाँ 
रह आवेंगी तो हम भी इस बातको सह छेंगे, क्योंकि गजा जो 


सीता-परित्याग- 
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छुछ करता है, प्रजा उसीका अनुसरण करती है | प्रजाकी इस 
भावनासे भगवातने यह सोचा कि सीताका निर्दोष होना मेरी 
बुद्धिमें है । साधारण छोग इस बातको नहीं जानते । वे तो इससे 
यही शिक्षा ढेंगे कि परपुरुषके घर बिना बाधा सनी रद्द सकती है, 
ऐसा होनेसे ख्री-धर्म विल्कुछ बिगड़ जायेगा, प्रजामें बणसंकरताकी 
बुद्धि होगी, अतएव ग्रजाके धर्मकी रक्षाके डिये प्राणाघिका सीताका 
त्याग कर देना चाहिये। सीगाके त्यागमें रामको बड़ा दुःख 
था, उ्तका हृदय विदीर्ण हो रहा था । उनके हृदयकी दरशाका पूरा 
अनुभव तो कोई कर ही नहीं सकता, किंतु वाल्मीकि-रामायण 
और उत्तररामचरितक्ो पढ़नेसे किंचित्‌ दिग्दशन हो सकता है। 
श्रीरामने यहाँ प्रजाधमकी रक्षाके लिये व्यक्तिघमंका वल्दान कर 
दिया । ग्रजारन्ननके यज्ञानलमें आध्मखरूपा सीताकी आहइति 
दे डाली ! इससे उनके प्रजाप्रेमका पता लगता है। सीता राम 
हैं ओर राम सीता हैं, शक्ति और शक्ति मान्‌ मिलकर ही जगत्‌का 
नियन्त्रण करते हैं, अतएव सीताके त्यागमें कोई आपत्ति नहीं | इस 
लोकसंग्रहके हेंतुसे भी सीताका त्याग उचित है । 

२-चाह्दे योड़ी दी संख्यामें हो सीताका झूठा अपवाद करने- 
वाले छोग थे | यह अपवाद त्यागके विना मिट नहीं सकता था 
ओर यदि सीता वाल्मीकिके आश्रमर्मे रहकर उनके द्वारा प्रतिज्ञाके 
साथ शुद्ध न कद्दी जाती और पृथ्वीमें न समाती तो शायद यह्द 
अपवाद मिटता सी नहीं, सम्भव है और बढ़ जाता भौर सीताका 
नाम आज जिस भावसे लिया जाता है शायद वेसे न लिया जाता | 
इस हेतुसे भी सीताका त्याग उचित है | 
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३-.--सीता श्रीरामकी परम भक्ता थी, उतकी आश्रिता थी, 
उनकी परम प्यारी अरद््धॉंड्िनी थी, ऐसी परम पुनीता सतीकों 
निष्दुरताके साथ त्यागनेका दोष भगवान्‌ श्रीरामने भपने ऊपर 
इसीलिये ले छिया कि इससे सीताके गौरबकी उृद्धि हुई, सीताका 
झूठा कंडंक भी मिंट गया और सीता जगप्पूज्या बन गयी। भगवान्‌ 
अपने भक्तोंका गौरव बढ़ानेके लिये अपने ऊपर दोष छे ढिया करते 
हैं ओर यद्दी यहाँपर भी इआ | 

४-अवहारका लील-कार्य प्रायः समाप्त हो चुका था, देवतागण 
सतीताजीको इस बातका संकेत कर गये थे। अध्याक्तरामायणमें 
लिखा है कि 'दस हजार वर्षतक मायामनुष्यरूपचारी भगवान्‌ 
विधिपूर्वंक राज्य करते रहे और सब छोग उनके चरणकमलोको 
पूजते रहे | भगवान्‌ श्रीराम राजर्षि परम पवित्र एकफनीव्रती थे 
थोर लोकप्ष॑ग्रहके लिये गृहस्थके सब धर्मोका यथाविधि पालन 
करते थे । पतिप्राणा सीताजी प्रेम, अनुकूल भाचरण, नम्रता, 
इच्धियोंका दमन, छज्ना भर प्रतिकूल आचरणमें भय आदि 
गुणोंके द्वारा भगवानूका भाव समझकर उनके मनको प्रप्तनन करती 
थीं। एक समय श्रीराम पुष्प-बाटिकार्म बेठे हुए थे ओर सीताजी 
उनके कोमछ चरणोंको दबा रही थीं। सीताजीने एकान्त देखकर 
भगवानसे कद्दा कि 'हे देवदेव ! आप जगत॒के खामी, परमात्मा, 
सनातन, सब्चिदानन्द्धत और आदि-प्रध्यान्दरद्चित तथा सबके 
कारण है। हे देव ! उस दिन इन्द्रादि देवताओंने मेरे पास 
आकर स्तुति करते हुए यह कहा कि हे जगन्माता ' तुम 
भगवानकी चित्‌-शक्ति हो, तुम पहले वेकुण्ठ पधारनेकी कृपा 
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करो तो भगवान्‌ राम भी बैकुण्ठ पधारकर दमव्ओेगोंको सनाथ 
करेंगे |” देवताओंने जो कुछ कहा था सो मैंने निवेदन कर शिया 
है। मैं कोई भाज्ञा नदीं करती, आप जैसा उचित समझे वसा 
करें | क्षणमर सोचकर भगवानने कहा कि-- 
देवि जानामि सकले तत्नरोपाय॑ वदामि ते। 
कटपयित्वा पिषं दवि लोकवाद॑ ल्वदाश्रयम्‌ ॥| 
त्यज्ञामि ता बने लोकवादाद्भीत इवापरः | 
भविष्यत: छुपारा हो वात्मीकेराश्रमान्तिके ।। 
हृदालीं च्श्यते शर्भ/ पुनरागत्य सेडन्तिकम्‌ । 
छोकानां ग्रत्ययाथ त॑ कृत्वा शपथमादरात्‌ ॥। 
भमेविवरमात्रेण. बकुण्ठ॑ याथ्सि ठुतस । 
पश्चादह॑ गमिष्यामि एप एवं झुनिथ्रयः ॥ 
( अ० रा० ७ | ४ | ४१-४४ ) 
दे देवि | मैं सब कुछ जानता हूँ और तुमको एक ढपाय 
बताता हूँ । हे सीते ! मैं तुम्हारे छोकापवादका बहाना रखकर 
साधारण मनुष्यकी तरद्द छोकापवादके भयसे तुमको वंनमें त्याग 
दूँगा । वहाँ वाल्मीकिके आश्रममें तुम्हारे दो पुत्र होंगे, क्योंकि 
इस समय तुम्दारे गम है । तदनन्तर तुम मेरे पास आ व्ोगोंको 
विश्वास दिलानेके लिये बड़े आदरसे--शपथ खा प्रथ्वीके विवरमें 
प्रवेश कर तुरंत वैकुण्ठको चली जाओगी और पीछेसे मे भी आा 
जाऊँगा । यही निश्चय है |! यह भी सीताके व्यागका एक कारण दे । 
७---पूवकालमें एक समय युद्धमें देवताओंसे हारकर भागे हुए 
दैत्य शुगुनीकी ख्रीके आश्रयमें चले गये और ऋषि-पत्नीसे अभय 
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प्रातकर निर्मम हो वहाँ रहने छगे थे । (दैत्योंको शुगुपत्नीने आश्रय 
दिया! इस बांतसे कुपेत होकर भगवान्‌ विष्णुने उसका चक्रसे 
घर काट डाछा था। पत्नीको इस प्रकार मारे जाते देखकर झृगु 
ऋषिने क्रोधर्म हतज्ञान होकर भगवानकों शाप दिया था कि 'हे 
जनादन ! आपने कुपित होकर मेरी अवष्य पलीको मार डाला, 
इसलिये आपको मनुष्यलोकमें जन्म लेना होगा और दीघंकाब्तक 
पत्नी-वियोग सहना पड़ेगा |? भगवानने छोकह्वितके छिये इस 
शापको खीकार किया और ठप्ती शापकों सत्य करनेके लिये अपनी 
अमिन शक्ति सीताकों लीछासे ही वनमें भेज दिया | 


इत्यादि अनेक कारणोसे सीताका निर्वासन रामके लिये 
उचित ही था | भस॒ढी बात तो यह है कि भगवान्‌ राम और 
सीता साक्षात्‌ नारायण और शक्ति हैं | एक ही पहान्‌ तक्तके दो 
रूप हैं | उनकी छीला वे ही जानें, हमलोगोंको आलोचना करनेका 
कोई अधिकार नहीं | इमें तो चाहिये कि उनकी दिव्य लीढाओंसे 
छाम उठावें और अपने मनुष्य-जीवनको पवित्र करें | 
मानव-लीढामें श्रीसीताजी इस बातको प्रमाणित कर गयीं कि 
बिना दोष भी यदि खामी लीको त्याग दे तो खीका कतंब्य है कि 
उस विपत्तिमें दुःखमय जीवन विताकर भी अपने पातित्रत्यधर्मकी 
रक्षा करे, परिणाम इसका कल्याण ही होगा | 
सत्य और न्याय अन्तर्मे अवश्य ही शुभ फछ दंगे, सीताने 
अपने जीवनमें कठोर परीक्षाएँ देकर खरीमात्रके 


उपसेर हिये यह मर्णगा स्थापित कर दी कि जो ही 
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आपत्तिकाल्में सीताक़ी भाँति धर्मका पालन करेगी, उसकी कीर्वि 
संसारमें सदाके छिये प्रकाशित ह्वो जायगी। सीतामें पतिमक्ति, 
सीताका भरत, लक्ष्मण और शत्रुष्नके साथ निर्दोष वाध्सल्य-्रेम, 
सासुओंके प्रति सेबामाव, सेवकोंके साथ प्रेमका बर्ताव, नहर 
और सझुरालमें सबके साथ आदश प्रीति और सबका सम्मान 
करनेकी चेश, ऋषियोंकी सेवा, व्व-कुश-जेसे वीर पुत्रोंका 
मातृत्व, उनको शिक्षा देनेकी पढुता, साहस, थैये, तप, वीरल 
और आदर्श घमपरायणता आदि सभी गुण पूण विंकसित और 
सवंधा अनुकरणीय हैं | हमारी जो माताएँ और बढिनें प्रमाद, 
मोह और आसक्तिको त्यागकर सीताके चरित्रका अनुकरण 
करेंगी उनके अपने कल्याणमें तो शट्ढा। ही क्या है, वे अपने पति 
और पुत्रोको मी तार सकती हैं | अधिक क्या, जिसपर उनकी 
दया हो जायगी उसका भी कल्याण होना सम्भव है | ऐसी सती- 
शिरोमणि पतित्रता त्री दशन और पृजनके योग्य है। मलुष्योंके 
द्वारा द्वी नहीं बल्कि देवताओंके द्वारा भी वह पूजनीय है. और 
अपने चणसणिसे त्रिकोकीकों पत्रित्र करनेवादी है । 

यद्यपि श्रीसीताजी साक्षात्‌ भगवती और परमात्माकी शक्ति . 
थीं तथापि उन्होंने अपने मनुष्य-जीवनमें छोकशिक्षाके छिये जो 
चत्त्रि किया है वे सब ऐसे हैं कि जिनका अनुकरण सभी स्रियाँ कर 
सकती हैं । संसारकी मर्यादाके लिये ही सीता-रामका अवतार था। 
अतएव उनके चरित्र और उपदेश अलौकिक न होकर ऐसे 
व्यावहारिक थे कि जिनको काममें लाकर हमछोग छाम उठा सकते 
हैं। जो जी या पुरुष यह कहकर कतव्यसे छटना चाहते हैं कि 
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ग्रीसीता-राम साक्षाद्‌ शक्ति और ईश्वर थे, हम उनके चरित्रोंका 
अनुकरण नहीं कर सकते !! वे कायर और अभक्त हैं । वे श्रीरामको 
इश्वरका अवतार केवल कथनभरके ढिये ही मानते हैं। सब्चे 
भक्तोंको तो श्रीराम-सीताके चरित्रका यथाथ अनुकरण ही करना 
चाहिये । ह 
---ककिक०..... 
तेइस प्रश्न 
एक सजनके प्रश्न हैं---( प्रश्नोंकी भाषा कुछ छुधार दी गयी 
है, भाव वही हैं | लेख बड़ा होनेसे वचनेके लिये उत्तर संक्षेपर्मे ही 
दिया गया है । ) 
प्र० --जीब कितनी जातिके होते हैं और जीवोंके किनने मेद हैं 
उ०- आत्मरूपसे जीव्र एक ही है | परंतु शरीरोंके सम्बन्धर्भेदसे 
उसकी अनन्त जातियाँ हैं | शाख्रोंमें स्वेदज, अण्डज, उद्धिष्न 
और जरायुजमेदसे चोरासी छाख जातियाँ मानी गयी हैं । 
प्र०-- जीवके कर्ता-हर्ता भगवान्‌ हैं या नहीं ! 


उ०--शरीरके कर्ता-हर्ता तो ईश्वर हैं। जीव आत्मरूपसे अनादि 
है, उसका कोई कर्ता नहीं । 


प्र०---जीव और कर्म एक ही वस्तु है या भिन्‍न-सिन्‍न १ 
उ०---जीव और कम भिन्‍न-मिनन वस्तु है । जीव चेतन और नित्य 
है | कम जड़ और अनित्य है | 


४१२ तस्व-चिन्तामणि भाग २ 


प्र०-जीवके कर्म साथ हैं या नहीं ! 

उ०-जीवके कर्म अनादि हैं और जबतक उसको सम्पक्‌ ज्ञान 
नहीं हो जाता, तबतक साथ रहते हैं | 

प्र०-जीवके कम जन्मसे साथ हैं या अनादि हैं ? 

उ०-इस ग्रश्नका ठत्तर चोथे उत्तरमें दिया जा चुका है। विशेष 
देखना हो तो 'तत्त्त-चिन्तामणि भाग १? में प्रकाशित “मनुष्य 
कर्म करनेमें खतन्त्र दे या परतन्त्र ! 'कर्मका रहस्यः शीर्षक 
लेख देखने चाहिये | 

प्र ०-पुण्य और धम एक ही वस्तु है या दो ? 

उ०-पुण्य और घम भिन्‍न-भिन्‍न है | पुण्य उस सुक्तको कहते हैं 
जो वर्मका एक प्रधान अड्ढ है और ४म कर्तव्य-पालनकों 
कहते हैं | धमके सम्बन्धर्म विशेष जानना हो तो गीताग्रेससे 
प्रकाशित “धर्म कण है ? नाम्नी पुस्तिका देखनी चाहिये | 

ग्र०-पाप और अथर्म एक ही वस्तु है या दो ? 

उ०-पाप और अधथम भिन्‍न-मिन्‍न है | दुष्कृत यानी निषिद्ध कर्मको 
पाप कहते है जो अधमेका एक प्रधान अट्ढ है और कतंव्य- 
विरुद्ध कम करने अथवा कतेंब्यके परित्याग करनेको अर्धर्म 
कहते हैं । 

प्र०-धम हिंसामें है या अहिसामें ? 

उ०-भ्रम अहिंसामें है, परंतु ऐसी क्रिया जो देखनेमें हिंसाके सद्धश 
प्रतीत होती है पर जो निःखाथभावसे परिणामर्मे 


४ े ५. न 
तेइंस प्रश्नें हर 


( जिसके प्रति दिंसा-सी दीखती है ) उस व्यक्तिके हितके 
लिये अथवा छोक-हितके लिये की जाती है, वह वास्तवर्मे 
हिंसा नहीं है | 
प्र०-दया कितने प्रकारकी होती है तथा कौन-सी दयाके 
पाछनसे पुण्य होता है ! 
उ०-मेरी समझसे दया मुछयतः एक ही प्रकारकी होती है । दुखी 
जीवोंका किसी प्रकारसे भी हित हो, ऐसे विश्ञुद्ध भावका 
नाम दया है। 
प्र०-किन छक्षणेवाले ब्राह्मणको दान देनेसे पुण्य द्वोता है ! 
उ०-शाख्रोंके ज्ञाता और गीताकथित आह्मणके खाभाविक छश्षणोंसे 
युक्त ब्राह्मण सत्र प्रकारसे दानके पात्र हैं| गीतामें व्राह्मणके 
लक्षण यह बतलाये हैं--- 
शमों दमसतपः शौच शक्षान्तिराजब्मेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य॑ ब्रह्मकर्म खभावजम्‌ ॥ 
( १८ | ४२) 
'अन्तःकरण ज्ञा निम्रह, इच्दियोका दमन, बाहर-भीतरकी शुद्धि, 
घमके लिये कश्सहनरूप तप, क्षमा, मन-इन्द्रियोँ और शरीरकी 
सरलता, भास्तिक घुद्धि, शासत्र-ज्ञान और परमात्मतत्तका 
अनुभव--ये ब्राह्मणके खामाविक कम हैं | 
प्र०-झुपात्र साथुके छक्षण क्‍या हैं ! और उनके कैसे कम होते हैं ? 
उ०-साधुके छक्षण और कम ऐसे होने चाहिये--- 
' अमानिल्वमदम्भिच्मदिंसा.. क्षान्तिराजवस । 
आचार्योपासन॑ शोर्च स्थैयंसात्मविनिग्रह। ॥ 
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इन्द्रियाथंपु वराग्यमनहड्डार एवं. च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदापानुद शनस्‌ ॥ 
नित्य॑ च समचित्तत्वमिष्टानिशेषपत्तिपु | 
मयि चानन्ययोगेन  भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ 
अध्यात्मज्ञाननित्यल॑. तज्तज्ञानाथंद्शनम | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदवोषन्यथा ॥ 
(गीता १३ | ७ -११ ) 
प्रेष्ठटाकि अमिमानका अमाव, दम्माचरणका अभाव, प्राणि- 
मात्रको किसी प्रकार भी न सताना, क्षमामाव, मन-वाणीकी सरल्ता, 
श्रद्धा-भक्तिप्तहित गुरुकी सेवा, वाहर-भीतरकी शुद्धि, अन्तःकरणकी 
खिरता, मन और इन्द्रियोसहित शरीरका निगम्रह, इस छोक और 
परछोकके सम्पूण सोगोंमें आसक्तिका अभाव, अहंकारका अभाव, 
जन्म-मृत्यु-जरा रोग आदियमें बारंबार दुःख-दोर्षोका विचार करना, 
प्रिय-कप्रियकी प्राप्तिम सदा ही चित्तका सम रहना अर्थात्‌ मनके 
अनुकूल तथा '्रतिकूछकी प्राप्तिमे ह्ष-शोकादि विकारोंका न होना । 
परमेंश्वर्मे एकीनावसे खितिरूप ध्यानयोगके द्वारा अव्यमिचारिणी 
पक्ति# एकान्त और बुद्ध देशमें रहनेका खमाव, विषयासक्त मलुष्षोंके 
समुद्यायमें प्रेम न होना, अध्याक्मज्ञानमें निन्य स्थिति और तत्तज्ञानके 
अर्थरूप परमाध्माकों सवतन्न देखना-ये ज्ञानके ( साधन ) है, जो इससे 
“7 ५ कब एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वस्को ही अपना खामी मानते 
हुए. खार्थ और अमिमानका त्याग करके भद्धा और भावसहवित- परम 
प्रेमसे मगवावका निरन्तर चिन्तन करना अव्यमभिचारिंणी भक्ति है । 
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विपरीत है, वही अज्ञान है; ऐसा कट्मा गया है | इनके अतिरिक्त 
भगवानने अपने प्यारे भक्तोके निम्नलिखित लक्षण और कर्म 
बतलाये हैं--.. 

अद्ेश स्वेभतानां मेत्रः करुण एवं च। 
निर्ममोी निरहड्भारर समदुःखसुखः क्षमी ॥ 
सन्तुष्ट/ सतत योगी यतात्मा हदनिश्रयः। 
मय्यपिंतमनोबुद्धियों मद्धक्त।ः से में प्रिय/॥ 

य्तान्नोहिजते लोकों लोकान्नोडिजते च थ 

हपामषभयोहमगैम्नेक्तो यः स च मे प्रिय | 

अनपेक्ष। श्रुचिर्दश्ष उदासीनो गतव्यथ: 

स्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स में प्रियः | 

यो न हृष्यति न हेथ्टि न शोचति न काह्नति 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥ 
समः शत्री च मित्रे च तथा मानापमानयो | 
शीतोष्णसुखदुःख़ेधू सम। सह्ृलविवर्जितः ॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी सनन्‍्तुष्टों येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिस्मतिभक्तिमान्मे प्रियो नर:॥ 
ये तु॒पधरम्यागतमिद॑ यथोक्त॑ पयुंपासते। 
अ्रदधाना मत्यरमा भक्तास्तेंइतीव में प्रिया ॥ 

( गीता १२। १३--२० ) 

४ ( जो पुरुष ) सब भूतोमें देषभावसे रहित, खार्थरद्धित सबका 

प्रेमी, हेतुरह्ठित दयाढ्ध, ममतासे रहित, भहंकारादिसे रहित, झुख- 

दुःखोंकी ग्राप्तिमं सम ओर क्षमावान्‌ भर्यात्‌ अपराध करनेवालेको भी 

अभय देनेवाला दे, जो प्यानयोगमें युक्त हणा निरन्‍्तर छाम-हामिमें 
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सतु्र है तथा मन और इन्द्रियॉसहित शरीरकों बशर्मे किये हुए 
मुझ ( भगवान्‌ ) में दृढ़ निश्चवाला है, वह मुअमें अपंण किये हुए 
मन थौर बुद्धिवाछ मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जिससे कोई भी 
जीव दद्वेंगको प्राप्त नहीं होता और जो खययं भी किसी जीवसे 
उद्देगको प्राप्त नहीं होता तथा जो हप, ईर्ष्या, भय और उद्देगसे 
रहित है, वह मक्त मुझको प्रिय है | जो पुरुष आकाइ्डासे रहित, 
बाहर-भीतरसे झुद्ध ओर चतुर है अर्थात्‌ जिस कामके लिये आया 
था उसको पूरा कर चुका है एवं जो पक्षपातसे रहित भौर दुःखोसे 
छूटा हुआ है. वह सब आरम्मोका त्यागी कर्थात्‌ मत, वाणी, झरीर- 
द्वारा प्राख्वसे होनेवाले सम्पूण खाभाविक कर्मोमें कर्तापनके 
अभिमानका त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है । जो न कमी हर्षित 
होता है, न हेप करता है, न,शोक करता है, न कामना करता दै 
तथा जो शुभ और अश्जुभ सम्पूण कर्मेके फलका त्यागी है, वह 
भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है । जो शन्रु-नित्र और मान-अपमानर्मे 
सम है तथा जो सर्दी-गर्मी ओर खुख-दु:खादि इन्दोमें सम है वह 
सब्र संसारमे आसक्तिसे रहित है, जो निन्‍्दा-स्तुतिक्नो समान 
समझनेवाद्य और मननशीछ है, जो जिस-किसी प्रकारसे भी शरीरका 
निर्वाह होनेमें सदा द्वी संतुष्ट है, अपने रहनेके स्थानमें ममतासे 
रहित है, वह स्थिर-बुद्धिवाल्य भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है | 
जो मेरे पतयण हुए श्रद्धायुक्त पुरुष इस उपर्युक्त धर्ममय अमृतको 
निष्कामम वसे सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं । 


ऐसे भगवानके प्यारे पुरुष ही वास्तवमें सवंया सुपात्र साधु हैं । 


तेईस प्रश्न ४१७ 


अ०-भगवान्‌ किसे कहते हैं ? भगवानके कया छक्षण हैं १ 

उ०-भगवान्‌ वास्तव अनिवंचनीय हैं, जिसको भगवानके खरूपका 
तत्तसे ज्ञान है, वही उनको जानता है, परंतु वह भी वाणीसे 
उनका वणन नहीं कर सकता । भगवान के सम्बन्धमें विस्तारसे 
जानना हो तो गीताग्रपसे प्रकाशित “भगवान्‌ क्‍या हैं १ 
नामक पुस्तकको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिये | 

ग्र०-सुपात्र मनुष्यके क्‍या छक्षण हैं १ 


उ०-सुपात्र मनुष्य वही है, जिसमें देवी सम्पदाके गुण विकसित 
हों । देवी-सम्पत्तिके गुणोके विषयमे मगवानने कहा है---. 
अभर्य॑ सच्चसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवसितिः । 
दान॑ दमथ यज्ञय खाध्यायस्तप आजेबम्‌॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्थागः शान्तिरपेशुनम । 
दया भृतेष्बलोलुप्त्प॑ मादव॑ हीरचापलस्‌ ॥ 
तेजः क्षमा ध्तिः शोचमद्रोहो नातिमानिता। 
भवन्ति सम्पद॑ देवीमभिजातस्य भारत ॥ 
( गीता १६ | १-३ ) 
है अजुन | सबथा भयका अमाव, अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे 
खच्छता, तच्तज्ञानके डिये ध्यानयोगर्मे निरन्तर दृढ़ स्थिति, साक्िक 
दान, इन्द्रियोंका दमन, भगवत्पूजा और अम्निद्ोत्रादि उत्तम कर्मोका 
आचरण, वेद-शार्तरोके पठन-पाठनपूवंक भगवतके नाम और गुणोका 
कीतेन, खघम-पाल्नके लिये कष्ट-सहन, शरीर और इन्द्रियोंसह्वित 
अन्तःकरणकी पतरछता, मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार 


त* चि० भा० २-२७--२८०- 
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भी किसीको कष्ट नहीं देना, सबसे यथार्थ और प्रियमापण, अपना 
अपकार करनेवालेपर भी क्रोध न होना, कर्मोमिं कर्तापनके अभिमान- 
का त्याग, अन्ठ:करणकी उपरामता अर्थात्‌ चित्तकी चब्बछ्ताका 
अभाव, किप्तीकी भी निन्दा आदि न करना, सत्र भूतप्राणियोर्मि 
हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका विषयोके साथ संयोग होनेपर भी 
आसक्तिका न होना, कोमछता, लोक भर शासत्रसे विरुद्ध आचरण 
करनेमें छजा, व्यर्थ चेशओंका अमाव, तेज, क्षमा, धैये, वाहर- 
भीतरकी शुद्धि, किसीमें भी झन्नुभावका न होना और अपनेंगे 
पूज्यताके अभिमानका अभाव देवी-सम्पदाको प्राप्त हुए पुरुषके ये 
( २६ ) छक्षण हैं ।! 

प्र०-मुक्ति-धम और सासारिक धर्म एक हैया दो? मनुष्यको 


कौन-से धर्का पाछत करना चाहिये, जिससे मुक्तिकी 
ग्राप्ति हो 


उ०-क्रियाके खरूपसे अल्ग-अछग है | सासारिक धरम भी 
निष्कामभावसे किया जाय तो वह भी मुक्तिदायक हो सकता 
है। मुक्ति-धम तो मुक्तिदायक है ही। वणमेदके अनुसार 
सांसारिक धर्मका खरूप भौर निष्काममावसे मगवत्‌-पूजाके 
रूपमें किये जानेपर परमसिद्धिरूप परमात्माकी प्राप्तिका 
विवेचन गीता १८वें अध्यायके इलोक 9१ से 9६ तक भौर 
मुक्ति-धर्म यानी ज्ञाननिष्ठाका खरूप १८वें अध्यायके 
स्लोक ४९ से "० तक देखना चाहिये । 

प्र०-खग और देवताओंका मवन एक ही दै या दो ! 

उ०-एक ही है, देवताओंके मिन्न-मिन्न लेकोंको ही खग कहते हैं। 


्ः 


तेईसे प्रश्न ४१९, 


प्र०-किन-किन देवताओंका त्मरण करना चाहिये, जिससे जीवका 
निस्तार हो ? 


ड०-परम दयाठ, परम घुहृदू, परम प्रेमी, परम उदार, विज्ञानानन्दमय, 
नित्य, चेतन, अनन्त, शानन्‍्त, सर्वशक्तिमान, सृ्टिकर्ता 
परमात्मदेव एक ही है । उसीको छोग ब्रह्म, विष्णु, शिव, ब्रह्ना, 
सूय, शक्ति, गणेश, थरिहन्त, बुद्ध, अल्लाह, जिहोबा, गाड 
आदि अनेक नाप्रेंसे पुकारते है | इस भावनासे ऐसे 
परमात्माके किसी भी नाम-रूपका स्मरण-पूजन करनेसे जीवका 
निस्तार हो सकता है | 

प्र०«-जीव कौन-कौन-सी गतिमें जाते हैं ? 

उ०-नीच कम करनेवाले तामसी पापी जीव नरकोंमें जाते हैं । 
नारकीय गतिके दो भेद हैं--स्थानविशेष और योनिविशेष । 
रोरव, महारौरब, कुम्भीपाक आदि नरकोमें यमराजके 
द्वारा जो यातना मिल्ती है, वह स्थानविगेषकी गति है। 
थ्रीर देव, पितर, मनुष्यके अतिरिक्त पशु, पक्षी, कीट, 
पतड़ भदिमें जन्म लेना योनिविशेषकी गति मानी जाती 
है | राजसी कम करनेवाले मनुष्य-योनिको प्राप्त छोते हैं 
और सात्तिक पुरुष ऊँची गति--देव-योनिमे जाते हैं । 
गीतामें भगवान्‌ कहते हैं--- 
ऊष्य गच्छन्ति सच्चस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजस॥ । 
जघन्यगुणबृत्तिसा अधो गच्छन्ति तामसा; ॥ 

(१४। १८ ) 
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'सचगुणमें स्थित हुए पुरुष खर्गादि उच्च लोकोंको जाते हैं, 
रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अथात्‌ मलुष्यछोकर्मे ही 
रहते है ण्वं॑ तमोगुणके कायरूप निद्वा, प्रमाद और आल्स्यादियें 
स्थित हुए तामप्त मनुष्प अथोगतिकों भ्रर्यात्‌ कीट, पश्चु आदि 
नीच णेनियोंको प्राप्त होते हैं | 
प्र०-खर्गमें गया हुआ जीव वापस आता है या नहीं ? क्या कोई 

वापप्त जाया है ? 
ल०-मुक्त होनेपर जीव वापस नहीं आते | खगेमें गये हुए जीव 

वापस भाते हैं | गीतामें कहा है--“तीनो वेदोमें विधान 
किये हुए सकाम कर्म करनेवाले, सोमरसका पान करनेवाले, 
खग-प्राप्तिके प्रतिवन्वक देवऋणरूप पापसे मुक्त हुए पुरुष 
मुझका यज्ञोद्दरा पूजकर खर्गकी श्राप्ति चाहते हैं, वे पुर्त 
अपने पुण्योके फठखरूप इन्द्रजेकको प्राप्त होकर खगमें दिव्य 
देवताओके भोगाको भोगते हैं ओर वे उस विशाल खर्गलोककी 
भोगकर पुण्य श्षीण होनेपर मृत्युछोकको प्राप्त होते 
हैं | इस प्रकार खगेके साधनरूप तीनों वेढोंमें कहे हुए 
सकाम कमके शरण हुए मोगोकी कामनावाले पुरुष वारंबार 

जने-आनेगें ही छगे रहते है 9 (९।२०-२१) 

इससे वापस आना सिद्र है । प्राचीत-कालमें महाराजा 

त्रिशडु, ययाति, नहुप आदि अनेक वापस आये हैं । 
प्र०-त्रह्मलेकमें गया हुआ जोब फिर उस संसारमें जन्म ले सकता 

है या नहीं १ 


तेईस प्रइ्न ४२१ 


उ०-निष्काम घाधक जो अर्तिमार्नसे ब्रह्मलेकमे जाते हैं, वापस 
नहीं आते। वे क्रममुक्तिक्े द्वारा परमात्माके परमघाममें 

पहुँच जाते हैं | परत धूममार्गसे जानेवाले सकामी वापस 
आते हैं (गीता अध्याय ८ रोक २४० से २६ देखना 
चाहिये ) | छान्दोग्य और वृहदारण्यक उपनिपदूमें भी इसका 
विस्तारसे वणन है | विशेषरूपसे यह विपय समझना हो तो 
जीवसम्बन्धी प्र्नोत्तर शीर्षक छेव इसी पुस्तकर्मे आगे 
देखना चाहिये | 

7०-मान छीजिये, किसी बीमार आदमीका रोग दो कबूतरोका 
बहार करनेसे दूर होता हो, इसमें कबृतर मारकर खून 
लगाना बतलानंवाले और मारकर खून लगानेवाले, इन दोनोमेंसे 
किसको पुण्य हुआ और किसको पाप १ 

3०-त्रीमारी आदिके लिये किसीके भी जीवकी हिंसा करनेवाले, 
बनलानेवाले और हिंसासे मिली हुईं वस्तु काममें छानेवाले 
मीनो ही आसक्ति और खार्थ होनेके कारण पापके मागी 
होते हैं । 

+०एक अवित्राहित मनुष्य पर-खीके पास जाता है, उसको 
पर-ल्लीसे छुडकर कोई उसका विवाह करा दे तो विवाह 
कराने और करनेवालेमेंसे कौन-सा पापका भागी हुआ और 

-सा पुण्यका # 

उ०-विवाहके योग्य पुरुषका शाजाजुकूछ विवाह हो और विवाहके 
आंत ख्री-पुरुष न्यय्युक्त गृहस्थाश्रमका पालन कर तो 
विवाह करने-करानेवाले दोनों ही पुण्यके भागी होते हैं । 
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प्र०-गति कितने प्रकारकी होती है ? 

उ०-गति अर्थात्‌ मुक्ति दो प्रकारकी होती है। शरीर रहते भी 
सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त होनेपर जीबन्मुक्ति दो सकती हे, जीता 
हुआ ही वह पुरुष मुक्त हो जाता है। इसीडिये उसको 
जीवन्मुक्त कहते हैं और उसके शरीरका काय भी 
प्रारर्धानुसार चलना रहता है । ऐसे जीवन्मुक्तकी स्थिति 
बतलाते हुए भगवान्‌ कहते हैं--'हे अजुन ! जो पुरुष सत्त्वगुणके 
कायरूप प्रकागको, जो ग्जोगुणके कायरूप प्रवृत्तिकों तथा 
तमोगुणके कायरूप मोहको भी न तो प्रव्ृत्त होनेपर बुरा समझता 
है और न निवृत्त होनेगा उतकी आकाड्ला ही करता है । जो 
सानीके सदश स्थित हुआ गुणोके द्वारा विचब्ति नहीं किया 
जा सकता और गुण ही ग्रुणोर्मे बतते हैं, ऐसा समझता हुआ 
सच्चिदानन्क्धन परमात्मार्य एक्रीमावसे स्थित रहता है, उस 
छितिसे कभी चलायमान नहीं होता और जो निरन्तर आत्ममावतें 
थ्ित हुआ दुःख-सुखको समान समझनेवाला है तथा मिट्टी, 
पत्थर और छुबणमें समान भाववाल्ा और पैयबान्‌ है तथा जो 
प्रि-अप्रियको वरावर समझता हैं, अपनी निन्‍्दा-स्तुतिर्मे भी 
समान भाववाल्य है, मान-अपमानमें सम है, मित्र और वैरीके 
पक्षमें भी सम हैं, वह सम्यूण आरम्मोंमें कर्त्तापनके अमिमानसे 
रहित इआ पुरुष गुणातीत कद्दा जाता है ७ ( गीता १४ | 
२२-२५ ) यह गुणातीत ही जीवन्मुक्त है | दूसरी विदेशमुक्ति 
मरणके अनन्तर होती है । अत्यन्त ऊँची स्ितिमें मरनेवालेकी 
यही गति होती है । गीतामें कद्दा है--- 


दाक्ला-समाधान डररे 


'खित्वास्यामन्तकाले5पि ब्रह्मनिवोणमसच्छति ॥! 
( २१। ७२ ) 
अन्तकाजमें भी इस निष्ठामें स्थित होकर बद्यानन्दको प्राप्त 
हो जाता है |! 


प्र०-दान देनेवाले ओर दान लेनेवाले--- इन दोनोंमें किसको पुण्य 
होता है और किप्तको पाप होता है । 

उ०-आपतक्ति और खार्थको त्यागकर सत्पात्रमें जो दान दिया-लिया 
जाता है, उप्तमे देने और लेनेवाले दोनोंको ही परम घम-छाम 
होता है। खाधथबुद्धिसे लेनेबाले छुपात्रका पुण्य क्षय होता है 
और कुपात्रको नरककी प्राप्ति होती है| इसी प्रकार 
खाथबुद्धिसे छुपात्रके प्रति दान देनेवालेको पुण्य और कुपात्रके 
प्रति देनेवालेकी पाप होता है । 

--ब्पव४४औ 


शह्ा-समाधान 
प्र०--उद्देश्यहीनता एव निष्काम कममें क्‍या अन्तर है ? 
उ०-उद्देश्यदीन कम एव निष्काम कम दो प्रथक्‌ वस्तु है। 
दद्देश्यहीन कम व्यथ होनेके कारण प्रमादखरूप, तमोगुणके 
कार्य एवं आत्माको हानि पहुँचानेवाले हैं । शास्तरोमें इनका 
निपेध क्रिप्रा गया है । पर निष्काम कर्म अन्तःकरणको पवित्र 
करनेवाले, परमात्माकी प्राप्तिमे सद्दायक एवं कमेवन्धनसे छुडाने- 
वाले हैं | निष्काम कम उदूदेश्यह्वीन नहीं, पर फलेच्छारद्वित 


ड्रड 
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अवस्य होते है । जिप्त प्रका'! एक नौकर खामीकी आज्ना- 
पालनको कर्तन्य जानकर, खामीको प्रसन्न करनेके लिये कर्म 
करता है, उसका दद्देश्य केवठ माल्किको प्रसन करना और 
उसकी आज्ञा पाठन करना है | इसके अतिरिक्त वह कमके 
किसी फलसे कोई सम्बन्ध नहीं रखता | फडका भागी तो 
मालिक ही होता है | इसी प्रकार परम पिता परमेश्वरकी आज्ञा 
पालन करते हुए, कर्मफडकी इच्छाकों त्याग करके केवल 
भगवद्ीत्य्थ कर्तव्यपाडनखरूप किये हुए कर्म निष्काम कमे 
होते हैं, इनमें आसक्ति और ममताकों स्थान नहीं रहता । 


ग्र०-गन्तव्य स्थानके निश्चय विना राह चलना कीसे सम्भव है ? 


उ० 


क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि कोई भी काय ढक््य खिर 
किये बिता नहीं होते | 


-डत्तम उद्देश्य यानी परमात्माकी प्रप्तन्नताका लक्ष्य रखकर 


(े कि कप के 
कम करने अहिये। उद्ठेश्य रखना पाप नहीं | इच्छा, 
कामना, भासक्ति और ममता ही पापका मूल है । 


प्र>-यंदि कोई ईश्वरसे कसी वस्तुकी याचना न करके केवल 


इंश्वरभक्ति और इंश्वरप्रेमकी ही याचना करता है तो क्या इप्तको 
कामना नहीं कहेंगे ? क्‍या यह मॉग निप्काम कहलायेगी ! 
वन-धान्यके याचक्र कौड़ीके याचक हैं और मक्त अम्नल्य 
र्नके याचक है। भक्तोके छिय भक्ति सुख हैं और घन 
चाहनेवालेके लिये घन छुख है | हुए तो दोनो याचक ही, 
फिर भक्तोमे निष्कामता कहाँ रही ? 


शड्ा समाधान डर 


उ०--जो प्रेम केवल प्रेमके लिये ही होता है वही विशुद्ग प्रेम है, 
उप्तके समान संसारमें और कोई पदा4 नहीं है । इत्ती प्रेमका 
लक्ष्य कर जो स्वाथरहित हो परमेश्वरसे प्रेम करता है, मुक्ति 
तो बिना चाहे ही उसके चरणोमें लोटती है। इस प्रेमकी 
कामना निर्मक पवित्र कामना है, इस दद्देश्यसे किये जानेबाले 
कम सकाम नहीं होते । क्योंकि ईश्वरमें प्रेम होना किसी भी 
कमका फल नहीं है, यश तो कर्मोके फलत्यागका फल है; 
निष्कामकर्मी कर्मोके फलका त्याग करता है, पर वह त्यागके 
फलका त्याग नहीं करा | श्रीभरत और श्रीहनुमान्‌ आदिने 
इश्वरमें प्रेम होनेकी याचना की थी | अवश्य ही यह याचना 
थी, पर कर्मोंके फलकी याचना नहीं थी; इसीसे उनकी 
निष्कामतामें कोई दोष नहीं आया, वे सकाम नहीं समझे 
गये । क्योकि सकाम कर्मोका फल तो पुत्र धनादि या खर्गादि- 
की प्राप्ति है, जो संप्ारमें फेंसानेवाले हैं, ईश्वा-प्रेम या ईश्वर- 
प्राति संसारसे उद्धार करनेवाले हैं । 


(हा, त्यागके फछका व्याग ओर भी श्रेष्ठ है; पर वह साधक्रकी 
समझमें आना कठिन है, उसे तो सिद्ध पुरुष ही समझ सकते हैं | 
ऐसा त्याग ईश्वर और ईश्वर-प्राप्त भक्त ही कर सकते हैं । तुब्सी- 
दासजीने कहा भी है--- 


हंतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 
अतः प्रेमका मिखारी बननेमें कोई आपत्ति नहीं, प्रेमका भिखारी 
तो हम भगवान्‌कों भी कह सकते हैं | कोई मनुष्य किसीसे किस 
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बातकी इच्छा न रखकर द्वेतुरहित प्रेम करे तो वह ग्रशंसाका ही 
पात्र है, फिर उस परम प्यारे परमेश्वरसे प्रेम करना तो बहुत ही 
प्रशंसनीय है । इस ग्रेमके त्यागकी बात भगवानने कहीं नहीं कही 
इसे तो धारण करनेयोग्य ही बतछाया गया है । 


प्र ०-गीतामें 'जहि शजन्नुमः इत्यादि बचनोंमें भगवान्‌ इच्छाको 
शत्रुवत्‌ बतव्ते हैं, पर धर्माविरुद्धो भूतेपुः इत्याठिमें धर्मानुकूछ 
इच्छाको विधेय भी कहते हैं एवं बिना इच्छाके कार्य हो नहीं 
सकते, क्योंकि विद्याव्ययनवी इच्छाकें बिना पढा नहीं जाता, 
भूखके बिना खाया नहीं जाता, तो फिर धार्मिक कार्योंकी 
भी इच्छा करनी चाहिये या नहीं ? यदि करनी चाहिये तो 
प्यक्ष्य दास्यामिः इसको गीतामें अनुचित क्यों ब्तशझते हैं * 
क्या दान करना धरम नहीं है ? यदि सकाम कप मुक्तिदायक 
नहीं है तो 'वर्माविदृद्ध! यह क्यो कहा गया १ 

ड०-डद्देश्यपूर्तिके लिये की हुई इच्छा और फल्प्राप्तिकी इच्छामें 
बहुत णन्तर है । उद्देश्यपूर्तिकी इच्छा फलेच्छा नहीं है। 
निप्काम कमोमें फलठकी इच्छाका त्याग है, कम करनेकी 
इच्छाका त्याग नहीं, अतः धार्मिक कम करनेकी इच्छा करनेमें - 
कोई दोष नहीं, पर उन कर्मेकि फलकी इच्छा नहीं करनी 
चाहिये । भगवानने श्रीगीतामें कहा है--- 
एतान्यपि तु कमोणि सद्धे त्यक्ला फलानि च | 


कतेव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥ 
(१८ ।६ ) 
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है पाथ | यह यज्ञ, दान और तपहप कर्म तथा और भी 
सम्पूण श्रेष्ठ कम, आसक्तिको और फलोंको त्यागकर अवश्य करने 
चाहिये, ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत्त है ९ 

खाध्रहित उत्तम कर्म करनेकी इच्छा निर्मंठ पवित्र इच्छा है, 
यह कर्मोंको सक्षाम नहीं बनाती । इसको सकाम मानकर कर्म न 
करना तो अ्रममें पड़ना है, फिर उत्तम कम होगे ही कैसे ? “जहि 
शन्रुम! इस इ्छोकरम मगवानने जिस इच्छाका निषेध किया है, वह संशय 
ओर रागद्वेषप्नठक इच्छा है, जिसका परिणाम पाप है। इस इ्छोकके 
पू्वका रोक 'अथ केवनः ( ३ | ३६ ) जिसमे अजुनने श्जा की है, 
देखनेसे ही इस बातका साफ पता चल जाता है । यह निन्द्नीय 
इच्छा है, पर धधर्माविरुद्दो! इस स्छोकके अनुसार जो धर्मानुकूछ 
कामना है, उसकी भगवानने प्रशंसा ही की हैं। मगवानूमें प्रेम 
करनेकी इच्छा या भगवानमें प्रेम होनेके लिये कम॑ करनेकी इच्छा 
विशुद्ध इच्छा है, एव भगवत्‌-प्राप्तिमें हेतु होनेके कारण उसको 
भगवानने अपना खरूप ही बतछाया है । खार्थरहित धर्मपालनकी 
इच्छा विवेय है और उसके फलकी इच्छा व्याज्य है । अतः विषेक- 
पूर्वक विचार करनेसे गीताका कथन कहीं असंगत ग्रतीत नहीं होता । 
केबल स्लोकोके अथमेदको न समझनेके कारण ही बिरोध-सा प्रतीत 
होता है, समझ लेनेपर विरोध नहीं रहता | 

यक्ष्ये दास्यामि! इस झ््रेकर्मे यज्ञ-दान आदिके करनेकी इच्छा- 
को निन्‍्दनीय नहीं वतराया गया दवै | अभिमान और अहंकारपूरवक 
दम्भसे यज्ञ-दानादि करने केसाव प्रकाशित करनेवाले आखुरी प्रकृतिके 
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मनुप्योकी निन्‍दा की गयी है । यज्ञ-दान अवश्य करने चाहिये, पर 

लनका विविपूर्वक करा कर्तव्य है; केवछ दिखौवा दम्भपूर्वक किये 

हुए यज्ञ-दानादि कम घम नहीं हैं| अत इस इलकमें आउुरी 

माववाले मनुष्योकी निन्‍्ठा की गयी हैं, ग्ज-दानादिकी नहीं | 
सकाम कम धर्मानुकूल होनेपर भी मुक्तिदायक नहीं-यह ठीक 

है, परतु कामनारूप दोप निकाल देनेपर वे मुक्तिदायक हो जाते 

हैं। ऐसा ही करनेके लिये भगवानने कहा है | एवं धम-पालनकी 

इच्छा भगवानका खरूप ह्वी है | अतः “वर्माविरुद्रोः---इस ब्छोकरमे 

कोई दोप नहीं आता | 

प्र०-प्राय: देखा जाता है कि मन जिम्त ओर जाता है इन्द्रियाँ भी 
उसी ओर जाती हैं, मनके बिना कर्मेन्द्रियाँ कोई काम नहीं 
कर सकतीं, यदि किया भी जाता है तो टीक नहीं होता । 
यदि मन ही ईशरमें लगा रहा तो इन्द्रियाँ सासारिक काम 
केसे कर सकेंगी ? फिर 'तनसे काम, मनसे राम?” 'मच्चित्ता 
मद्गतप्राणा? के साथ 'युष्य्लः कैंसे होगा ? 

उ०-यद्यपि आरम्मर्मे 'तनसे काम, मनसे रामः ड्ोना बहुत ही 
कठिन हैं, क्योंकि यह खाभाविक वात है कि इन्द्रियोँ जिस 
ओर जाती है, मन भी दठौडकर उसी तरफ चल जाता है, पर 
विशेष अभ्यास करनेसे [स खभावका परिवतन हो सकता 
है---यह आदत बदली जा सकती है । जिप्त प्रकार नटी अपने 
पेरोंके तछुओंमें सींग वॉंघचकर वॉसपर चढ़ जाती है और गाती- 
बजाती हुई रस्सीको हिल्यते हुए उसी रस्सीपरसे दूसरे वॉसपर 


बाड्वा-समाधान ४२९० 


, चली जाती है, उसके प्रायः सब इन्द्रियोंसे ही अलग-अलग 
काम होते हुर भी मन पैरोमें रहता है, यह उप्तकी साधनाका 
फल है | इसी प्रकार अम्यास करनेसे मनुष्यका मन भी 
परमेश्वरमें रह्ठ सकता दै एवं इन्द्रियोके कार्योमें बाधा उपस्थित 
नहीं होती | भगवाबने गीता कहा है--- 


तस्मात्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यपिंतमनोजुद्धिमामेपेष्यस्यसंशयस्‌ ॥ 
(<८।७) 

(है अच्जुंन ! तू सब समय निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध 
भी कर, इस प्रकार मुझमें अपंण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त हुआ 
निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा 

यदि ऐसा सम्भव न होता तो भगवान्‌ इसका निर्देश द्वी 
कैसे करते ? भगवान्‌ तो यहाँ मन-बुद्धितक अपण करके युद्ध करने- 
को कह्द रहे हैँ । यदि युद्ध करते हुए भी भगवानमें मन-बुद्धि लगाये 
जा सकते हैं तो दूसरे कामोको करते हुए भगवानमें मन-बुद्धि 
छगानेमें कठिनता ही क्या है १ 

मनकी मुख्य बृत्तिको ईश्वरमें छगाकर गोणबृत्तिसे अन्य कार्योंका 
करना तो साधारण बात है, सहजसाध्य है। क्योंकि मनुष्षोमें प्रायः 
देखा जाता है कि वे मन दूसरी जगह रहते हुए, पुस्तक पढ़ते 
रदते एवं सुनकर लिखते रहते हैं । अतः इन्द्रियोंका काय मन 
दूसरी जगह रहते हुए भी हो सकता दै। ईश्वरका तत्त्व जान लेनेपर 
तो ईश्वरमें नित्य-निरन्तर चित्त रहते हुए सम्पूर्ण इन्द्रयोका कार्य 
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सुचारुरूपसे होनेमें कोई आपत्ति ही नहीं आती। जिस प्रकार 
खुवणके अनेक आमृषणोको कऊनेक प्रकारसे देखते हुए भी सुनारकी 
सुबण॑बुद्धि नित्य बनी रहती है, वेसे ही परमेश्ववको जाननेवाले 
पुरुषकी सवत्र परमेश्वरबुद्धि निरन्तर बनी रहती है | गीतामें कहा है- 
सबवभ्न॒तथितं यो मां अजत्येकलमाखित; | 
सवंधा वतंमानाष्पि स योगी भयि बतेते ॥ 
(६।२३१ ) 
इस प्रकार जो पुरुष एकीमावर्मे खित हुआ सम्पूर्ण सूत्तोर्म 
सात्मरूपसे स्थित मुझ सब्चिदानन्दघन वासुदेवको मजता है; वह 
येगी सब ग्रकारसे बतंता हुआ भी मुझमें बतेता है, क्योंकि उसके 
छलुभवमें मेरे सिवा अन्य कुछ है ही नहीं ॥! 
प्र०-क्या प्राख्यके प्रकोपसे कर्म-खातन्यमें वाघा नहीं पड़ती? 
जीवसे “जैसी हो भरितव्यता बसी ठपजैं बुद्धि! इसके अनुसार 
जबरदस्ती काम करवाकर सजा क्‍यों दी जाती है? इसमें 
उसका क्‍या दोप है ? ; | 
क्या गोखामीजीके--- 
“ ज्ेसी हो भवितव्यता बेसी उपजे चुड़ि! 
५ ' 
सो परत्र दुख पावह सिर घुनि घुनि पछिताइ। 
कालहि कमदि इंखरहि मिथ्या दोंस लगाह ॥| 
क्या इन दोनोंमे आपसमें विरोध नहीं पड़ता ० 


शबहा-समाधान डर 


उ०-प्रारब्धके प्रकोपसे कमंखातन्वयमें विशेष बाधा नहीं पड़ती, 
क्योंकि सुख-दुःख आदिकी प्राप्ति हेंतुमूत ख्रो-पुत्रादिकी 
प्राप्ति और नाशमें हो प्रारब्धकी प्रधानता है । नवीन पुण्य- 
पापके करनेमें प्रार्धक्री प्रधानता नहीं समझी जाती । 

'जेप्ती हो भवितव्यता वैसी उपजे बुद्धि, 'मतिरुपधते 
तादग याइशी भवितव्यता', 'करतब्गतमपि नश्यति यस्य भवितन्यता 
नास्तिः---ये कथन प्रारूतकुृत सुख-दुःखादिके भोग करानेके विषय- 
हीमें कहे गये हैं | नवीन कमोसि इनका कोई सम्बन्ध नहीं है। 
नवीन कर्म करनेमें तो राग-हृषघादि ही हेतु है ओर उनका चेष्टा 
करनेसे नाश हो सकता है। अतः नवीन कर्मोंमें मनुष्यकी 
खतन्त्रता है और इसीलिये यह उनके फढका भागी समझा जाता 
है | ईश्वर या प्रारब्धकी इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है । 


तुल्सीदासजीके दोनों दोहे युक्तिसंगत एवं न्याययुक्त हैं । 
इन दोनोंका आपसमें कोई सम्बन्ध नहों है । “जैसी हो मवितिन्यता 
वैसी उपजे बुद्धि! यह प्रारब्धभोगके विषयमें एवं 'सो परत्र दुख 
पावह? कतव्यपाठनके विष्यमें है | जो मलुष्य कतेब्यपान नहीं 
करता उसको अवश्य ही कष्ट उठाना पड़ता है। अत इनमें कोई 
विरोध नहीं है । 
प्र»-यदि ईश्वर स्वद्रष्ठा, सर्वान्तर्यामी, सर्वशक्तिमान्‌ है तो फिर 
अन्घेको गिरनेसे क्यो नहीं बचाता, निबलकी रक्षा क्यो नहीं 
करता, म्खको विप खानेसे क्‍यों नहीं रोकता ? यदि वह 
न्‍्यायपरायण और शरणागतबत्सछ है तो निबंछ, अश्धे, मरे 
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जीवकी प्रवर॒ल शत्रुओसे रक्षा क्यों नहीं करता ? क्या दयावानके 
लिये विना पूछे रास्ता वतञना मना है? क्यो वह जीजेकि 
दुःख-छ्यो शो देखता रहता- है 2 
ठ०-ईश्वर सर्वद्र्ठ, सर्वान्तर्यामी, न्‍्यायकर्ता और सबंशक्तिमान्‌ 
, है, इसमें कोई संदेह नहीं है । वह अन्चेक्रो वचनिक्रे डिये, 
नि्वेट्की रक्षाके लिये, मखको वित्र खानेसे रोकनेके डिये 
महात्माओं एवं शाल्रोंद्रारा वरावर चेंश्ा करता है | हृदयमें 
स्थित रहकर वरावर सचेत करता रहता है | इसपर भी यदि 
मनुष्प शात्र और महात्माओकी आज्ञाका उल्डछन करके 
हृदयश्थित ईश्वरकी दी हुई सत-परामशकों न मानवर जबर- 
:. दसस्‍्ती वित्र भोजन करे, गडढेमें पढ़े एवं निविद्ध कर्मोंका 
आचरण करे तो उसको उन नियर्मोके भ् करनेसे वल्यूवेक 
रोकनेका नियम ईश्वरके न्यायाछ्यमें नहीं है । 
जीव मोहवश अस्घा एवं निवेल-सा हो रहा है। इसीब्यि 
काम-क्रोवादि प्रवल शत्रु इसे सताते हैं, फिर भी यह अभागा उस 
ईश्ववकी दयाकी ओर खयाल नहीं करता | जो ईख़र वार-वार 
इसको सचेत करता एवं इन शत्नुओंसे बचनेके लिये वरावर 
सत्परामश देता रहता है, उस सर्वज्से इस जीवकी परिस्थिति 
छिपी नहीं है | वह सत्रशक्तिमान्‌ तथा न्यायकर्ना भी है | जीत्रेंको 
बचानेके छिये न्यायानुकूछ सशायता मी देता है, पद-पदर्मे सावधान 
करता रह्दता है, पर भज्ञताके कारण जीव न समझें तो इसमें उस 
ईश्वरका क्या दोष ? यदि सू के प्रकराशर्मे नेत्रोक्रे दोपके कारण 
उल्ड्को अन्यकार माइम ह्वो तो सूर्यका क्‍या दोष ? 
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परमेश्वर ब्रिना पूछे मार्ग बशलानेवाला एवं हेतुरहित्र प्रेम 
करनेवाला है | वह तो शाखत्र एवं महात्माओंद्वारा सत्परामश और 
सत-शिक्षा देता है, जीवोको दुःख देकर तमाशा देखना उस दयालुके 
प्रेमी खभावसे बाहरकी बात है | ये जीबत्र अज्ञानवश अपने-आप 
| भूलसे दुःख पाते हैं | वह दयाढ परमेश्वर तो इन दुखी जीवोको 
' पूणतया सह्यायता करनेके डिये सब प्रकारसे तेत्रार है। पर पापी 
जीव अश्रद्धा और अज्ञानके कारण उस परमेश्वरसे छाभ नहीं उठाते | 
जिस प्रकार दीपकके पास पतड्टोंकी देखकर दया पुरुष उन पतं्गोंको 
बचानेकी अनेक चेष्टा करते हैं, पर इस रहस्यक्नों वे पतंग नहीं 
समझ सकते, जबरन जल ही मरते हैं । उसी प्रकार ईश्वरके बार- 
बार बचानेपर भी ये अमागरे जीव संसारके दहन अनित्य तुच्छ 
विषयजन्य सुखकी लोभनीय चमकर्मे चॉंवियाकर उस अतुलनीय 
आनन्ददाताकी दयाको भूछ जाते हैं एवं इसीमें फेस मरते हैं । 


ग्र०-भगवान्‌ जिनके लिये “योगक्षेम वह्धाम्यहम! (९॥ २२ ), 
<ददापि बुद्धियोगं तन? ( १० | १० ), 'नचिरात्‌ सत्युसंसार- 
सागराद्‌ उद्धर्ता! ( १२। ७ ) गतिभर्ता प्रभु: साक्षी निवासः 
शरण छुद्दत! (९ [१८ ) अभय सबप्नतेम्यो ददामि, 
( वा० रा० ६। १८। ३३ ) भादि कहते हैं, उनके सद्श 
भगवानका ऋृपापात्र मनुष्य कैसे बने ? क्या मनमें काम-क्रोधादि 
विकारोको भरे रखनेत्राले मनुष्य भी ईश्वरके कृपापात्र माने 
जायें ? एवं ईश्वरके मित्र रहते हुए भी क्या राग-हेषादि चोर- 
डाकू जीवोंकी फरीहत करते हैं ! 
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उ०-ऐसा कृपापात्र बननेका उपाय भगवानने इन श्लोकॉके पहले 
इञेकोर्मे ही बतलाया है | जेसे--- 
पतच्चित्ता महतप्राणा बोधयन्तः परस्परस | 
कथयन्तश्व॒मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ 
(सीता १० । ९) 
थे निरन्तर मेरेमे मन छगानेबाले और मेरेमें ही प्राणोंको 
अपंण करनेवाले भक्तजन, सदा द्वी मेरी भक्तिकी चर्चाके द्वारा 
आपसमें मेरे प्रभावकों जनाते हुए तथा ग्रुण और प्रभावसहित मेरा 
कथन करते हुए ही संतुर होते हैं और मुझ वासुदेवर्म ही निरन्तर 
रमण करते हैं ॥ 


ये तु सर्वाणि कमोणि मयि संन्यस्थ मत्पराः । 
अनन्येनेच योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
(गीता १२। ६ ) 
“जो मेरे परायण हुए भक्तजन, सम्पूण कामोको मेरेमें अरपण 
करके मुझ संग्रणरूप परमेश्वरकों ही तेल्घाराके सच्श अनन्य 
घ्यानयोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं ॥ 
इन ठपारयोंका साधन करना चाहिये | इनका साधन करनेसे 
मनुष्य भगवानकी पूर्ण दयाका पात्र बन जाता है | उसको भगवान्‌ 
अपना वास्तविक तत्त्व जना देते हैं | तुब्सीदासजीका यह कहना 
बहुत ही ठीक है-- 
सोद जान जेहि देहु जनाई । 
जिसके मनमें व।म-क्रोघादि विकार मरे हुए हैं, वह भी ईश्वर॒की 
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दयाका समानमावसे अवश्य पात्र है, पर अज्ञानवश वह भगवत- 
दयाका छाम नहीं उठा सकता। जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषकों गड्ाके 
किनारे रहते हुए भी बिना ज्ञावके उससे लाभ नहीं होता, दरिद्र 
मनुष्यको धरमें पारस रहते हुए भी उसको पत्थर समझनेके कारण 
छाम नहीं मिलता । इसी प्रकार ईश्वरका तत्त न जाननेके कारण 
भज्ञानी उससे छाम नहीं उठा सकता; क्योंकि इंश्वरके विषयमें जो 
जितना जानता है वह उतना ही छाम उठा सकता है। 


यद्यपि ईश्वर सबका प्रेमी, सुहृदू और रक्षक है, पर जो ईश्वरको 
प्रेमी और मित्र समझता है, परमेश्वर उसीकी सब प्रकार रक्षा 
करता है । जो उसको ऐसा नहीं समझता, उसकी रक्षाका मार ईश्वर॒पर 
न होनेके कारण उसे ये काम-क्रोधादि डाकू छठते रहते हैं, क्योकि 
जो ईश्वरकों नहीं मानता या उसमे सद्दायता नहीं चाहता, ईश्वर 
उसकी सहायता करनेके लिये बाध्य नहीं है | ईश्वर न्यायप्रिय है 
एवं न्यायपरायणताको रखते हुए ही दयाढु है । 


ग्र०-वद्द कोन-सा 6पाय है जिप्तमें ईश्वर प्राणसे भी बढ़कर 
प्यारा लगे £ 


छ०-.ईश्वर क्या है? इस बातका रहस्य जान लेनेपर अर्थात्‌ 
ईश्वरकों यथार्थरूपसे जान लेनेपर ईश्वर प्राणोंसे भी बढ़कर 
प्यारा छटग सकता है | 


ग्र०--तुल्सीदासजीने कहा है क्लि ईश्वरक्का कृपापात्र उसीको 
समझना चाहिये जिसके मनोविक्नार दूर हो गये हों एवं 
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ज्सिके मु, साक्षी गति, सुहृदू हो ! मैं तो ईश्वरकों अपना 
हितेदी तभी समझू, जब वे ग्री राग-ह्वेपाठिसे रक्षा करें । 

उ०- #श्वर रुमान भावसे सबका प्रभु, खुहदू, साक्षी होते हुए भी 
जो उसको वैसा रूमझ लेता है, उसीके लिये ये गुण फलीभूत 
होते है | जस क्षण आप ईश्वरको परम हितेपी, प्रार्णोसि 
वढकर प्यारा समझ लेंगे, उसी क्षण आपके मनोविकार राग- 
द्वेपादि डाकू सप्तल नाझ हो जायेंगे | उसी समय आप इंश्वरकी 
विगेष दयाके पात्र समझे जायंगे। इसी भावकों सामने रखकर 
तुल्सीदासजीन कहा है---उसीको ईश्वरका कृपापात्र समझना 
चाहिये, जिसके मनोविकार दूर हो गये हों । 


प्र०-विविध साधनमार्गोर्मे अर्थात्‌ ज्ञान, योग, धर्माचरण, भक्ति 
आदि सभी साधनेमिं प्रेमयोगको श्रेष्ठ वतलाया गया है; क्योंकि 
गीताके “बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानबान्मा प्रपययते! ( ७। १०) 
इस कथनके अनुसार दूसरे साधन दीधंकाल्के बाद परम 
पढ देते हैं। जो सिद्धि प्रेमोग़सक नामदेवजीको तीन-चार 
ठिनमें द्वी प्राप्त हो गयी, वही ज्ञानियोंकों बहुत जन्मोके बाद 
मिलती है । क्‍या यह दीक है 


उ०--ज्ञान, योग, धर्माचरण, भक्ति आदि समी साधनोंमें प्रधान 
प्रैमयोग दै। यानी प्रेमसे---अनन्य भक्तिसे भगवान्‌ बहुत 
शीत्र प्रत्यक्ष दश्न देते है और वे तच्वसे जाने भी जाते हैं । 
गीता कहा है-- 
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भकक्‍त्या त्वनन्यया शक्‍्य अहमेव॑विधोडजुन । 

जञातुं दृष्टु च तस्वेन ग्रवेष्ट च परंतप ॥ 
(११ | ५४) 
है श्रेष्ठ तपवाले अज्जुन | अनन्यमक्ति करके तो, इस प्रकार 
चतुभुज रूपवाला मै प्रत्यक्ष देखनेके लिये और तत्तसे जाननेके 
लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात्‌ एकीमाबसे प्राप्त होनेके लिये 

भी शक्य हैँ |! 
इसमें कोई सदेह नहीं, पर आपने जो अन्य साधनोकों बहुत 
कालके बाद मोक्षफल देनेवाले बतछाते हुए 'बहूना जन्मनामन्ते! इस 
गीताके रछोकका उदाहरण दिया सो ठीक नहीं है; क्योकि यह ज्ञान 
और भक्तिके साघनके फल्का भेद नहीं बतलाता, परंतु भक्तिके 
फलका ही वणन करता है | चार प्रकारके भक्तोमेंसे ज्ञानी भक्तको 
श्रेष्ठ और दुलेम वतलानेके लिये यह इछोक कहा गया है। अतः 
इसका अमभिम्राय यो समझना चाहिये कि बहुत जन्मोंकि बादके अन्तिम 
जन्ममें मनुष्य भगवान्‌ वासुदेवको सबरूप समझकर प्राप्त करता है| 
प्र०-आत्महत्या किसे कहते हैं ? क्या ऋषि शरमभग कुमारिल भट्ट 
आदिकी मृत्यु आत्महत्या नहीं कहलायेगी ? क्या ईश्वरके लिये 
विवश होकर प्राणत्याग करना आत्महत्या नहीं कहलायेगी £ 
उ०-आत्महत्या दो प्रकारकी होती है---एक न्यायविरुद्ध काम, 
क्रोध, छोम आहिके वशमें होकर प्रयत्न करके हृठपूर्वक 
देइसे प्राणोंका वियोग करना, एवं दूसरी मलुष्यजन्म पाकर 
आत्माके उद्धारके लिये प्रयत्न न करनेके कारण पुनः संसारके 
जन्म-मरणरूप चक्करमें पड़ जाना | 
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ऋषि शरमंगका चिताम्मे प्रवेश, कुमारिल मटका नुषर्मे जलता 
आत्महत्या नहीं कहलाती, क्योंकि इनका कार्य न्याग्ोचित था । 

इश्वरके लिये विवश होकर प्राणत्याग करनेवालेकी भी झुत्यु 
आत्महत्या? नहीं कहलायेगी, पर शाख्तरोर्म ऐसे हठको इब्वर-प्राप्तिका 
साधन नहीं बतलाया ई | 
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(रे गरोर $ 
इश्वर ओर संसार 
एक सज्न निम्नलिखित प्रध्न करते हैं--- 
प्रृ०-वेद, पुराण, शात्र तथा अन्यान्य मर्तेके प्रन्थोके देखनेसे 
प्रायः यद्दी पता छगता है कि कमके अनुपतार ही जीवात्मा एक 
योनिसे दूसरी योनिमें जन्म लेता दव | यदि ऐसा ढी है तो 
आसरम्ममें जब संसार बना और प्रकृतिके मिन्न-मित्र साँचों 
देहो ) में छुद्ध, निंमछ, कमटान्य आत्माका प्रवेश हुआ, 
डस समय आत्माको कॉन-सा कम छाग्रू हुआ ? यदि आत्माका 
आना-जाना खामाविक है तो भक्तिकी क्या आवश्यकता है ? 
उ०-गरुणो और कमके अनुसार ही जीवात्मा सदासे चौरासी छाख 
योनियोमें जन्म लेता फिरता है | मनुष्य, कीट, पतंग थ्रादि 
प्रकृतिरचित योनियाँ सृश्टिके आदियें प्रकट होती हैं और सश्िके 
अन्तमें उसी ग्रकृतिमें बेसे ही छय हो जाती हैं, जेंसे नाना 
प्रकारके आभूषण खणणसे उत्पन्न होकर अन्तमें खण्णमें ही लय 
हो जाते हैं| कारणरूप प्रकृति अनादि है | जिसको जीवात्मा 
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या व्यश्चितन कहते हैं, उसका इस प्रकृतिके साथ भनादि- 
कालसे सम्बन्ध चला आ रह्य है । अवश्य ही यह सम्बन्ध 
अनाठि होनेपर भी प्रयत्न करनेसे छूट सकता है | इस सम्बन्ध- 
विष्छेदको ही मुक्ति कहते हैं ओर इस मुक्तिके लिये ही भक्ति, 
कर्म और ज्ञानादि साधन बतलछाये गये हैं । 
आत्माका आना-जाना ऐसा खामाविक नहीं है, जिसके 
रुकनेका कोई उपाय ही न हो | यदि यह कहा जाय कि 'जीवात्माका 
आना-जाना जब सदासे ही स्वमावसिद्ध है तो फिर वह सदा ही 
रहना भी चाहिये, क्योकि जो वस्तु अनादि होती है, वह सदा ही 
रखती है |! परंतु यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जीवात्माका आना- 
जाना अज्ञानजनित है | अज्ञान या भूल ही एक ऐसी वस्तु है, जो 
अनादि ह्ोनेपर भी यथाथ ज्ञान होनेके साथ ही नष्ट हो जाती है । 
हू बात सभी विषयोमें प्रसिद्ध है । एक मनुष्यको जब किसी नये 
विषयका ज्ञान होता है तो उस विषयमें उसका प्रवंका अज्ञान नष्ट 
हो जाता है, परन्तु वह अज्ञान यथाय ज्ञान न होनेतक तो अनादि 
ही या, उप्ते आरम्पक्की कोई मो तिथि नहीं थी। जब भौतिक 
ज्ञनसे भी भौतिक अज्ञान नष्ट हो जाता है, तत्र परमार्थविषयक 
यथाथ ज्ञान होनेपर अनादिकाछसे रहनेवाले अज्ञानके नष्ट हो जानेमें 
आश्चय ही क्या है ? प्रत्युत इसमें एक विशेषता है कि परमात्मा 
नित्य होनेके कारण तब्विबयक ज्ञान मी नित्य है | इसी ज्ञानके छिये 
भक्ति आदि घाघन करने चाहिये । 
प्र ०-आरम्ममें जब संसार बना और इसमें मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष 
आहठिके सॉचे (शरीर ) बने, वे कैसे बने ? क्‍या तत्त्वेकि परस्पर 
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संयोगसे आप-ही-आप सब कुछ बन गया ५ यदि ऐसा ही माना 
जाय तो इस समय मी प्रकृति, तत्व और आत्मा तो वही हैं, किंतु 
आप-से-आप कोई साँचा नहीं वनता | यदि यह माना जाय कि 
स्वयं जुद्ध-बुद्ध परमात्माने स्थूछ शरीर धारणकर भपने हार्थेसि 
प्रत्येक सोचे (शरीर) को गढा है, तो संर्तोने परमात्माको निराकार 
क्यो बतलाया है ? ज्री-पुरुषके सयोग विना स्थूल दारीर वनना 
भी सम्भव नहीं। यदि किसी प्रकार बन भी जाय तो वह 
एकदेशीय व्यक्ति स्वब्यापी नहीं हो सकता | 

उ०-प्रकृतिकी शुरुआतका बनाया हुआ कोई भी संसार नहीं माना 
जा जकता | शु6आत माननेसे यह सिद्ध हो जायगा कि पहले 
संपतार नहीं था, परन्तु ऐसी वात नहीं है | उत्पत्ति-विनाश- 
स्वरूप प्रवाहमय संसार सदासे ही है, ऐसा माना गया है | 
यदि यह मान लें कि जुरू-झुरूमें तो किसी भी का्में संसार 
वना ही होगा तो इसे शात्र-कथित ससारका अनादित्व 
मिथ्या हो जायगा | केवछ शात्नोकी ही वात नहीं, तकसे भी 
यह सिद्ध नहीं हो सकता | प्॒र्वमें यदि एक ही शुद्ध वस्तु थी, 
संपतारका कोई वीज नहीं था तो वह किस कारणसे, कैसे और 
क्यों बनता * अवश्य ही यह सत्य है कि सवशक्तिमान्‌ श्र 
अनहोनी वात मी कर सकता है, परंतु बिना ही कारण 
जीवोके कोई भी कर्म न रहनेपर भी भिन्न-भिन्न थ्थितियुक्त 
संसारको इंख़र क्यो रचता १ यदि बिना ही कारण ईख़रने 
यह भेदपृण सृष्टि रची तो इससे ईश्वरमें वेषम्य और नेश्वृण्यका 
दोप आता है, जो ईशरमें कदापि सम्मव नहीं ' 
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यदि यह कहा जाय कि इश्वर-प्तकाशके बिना ही केबल 
प्रकृतिसे ही संसारकी रचना हो गयी तो प्रथम तो प्रकृतिके जड़ 
होनेसे ऐसा सम्भव नहीं, दूसरे जब पहले प्रकृति शुद्ध थी तो पीछे- 
से किसी कालमें स्वभावसे उसमें नाना प्रकारकी विकृृति, बिना 
ही बीज और बिना ही छतुके कैसे उत्पन्न हो गयी # यदि प्रकृतिका 
खमाव ही ऐसा है तो वह पहले भी वैसा ही होना चाहिये 
ओर यदि पहले भी ऐसा ही था तो विक्ृति-प्रकरति यानी संसार 
अनाठि ठहर ही जाता है। अतएब “पहले प्रकृति शुद्ध थी, खभावसे 
या ईख्बरकी इच्छासे अकारण ही संसारकी उत्पत्ति हो गयी? 
यह बात शात्र और तकसे सिद्ध नहीं होती | इससे यही समझना 
चाहिये कि परमात्मा, जीव, प्रकृति और प्रक्ृतिका कार्य चराचर 
योनियोंसहित संसार-कर्म और इनका परस्पर सम्बन्ध--ये अनादि 
है | इनमे प्रकृतिका कार्यरूप ससार और कर्म तो उत्पत्ति-बिनाशके 
प्रवाहरूपमें अनादि हैं | इनका स्थायी एक-प्ता स्वरूप नहीं रहता। 
इसलिये प्रकृतिके का्यहूप ससार और कमको आदि-अन्तवाले, 
क्षणमंगुर, अनित्य और नाशवान्‌ बतलाया है। प्रकृति और 
प्रकृतिका जीवके साथ सम्बन्ध अनादि है, परन्तु सान्‍त है । इस 
विषयका विशेष वर्शन 'तत्त-चिन्तामणि भाग १? लेख-पंझ्ष्या ३ में 
“त्रम अनादि और सान्‍्त है? शीपक लेखमें देखना चाहिये | 


बहुत सूक्ष्म विचार और शातत्रोके सिद्वान्तोका मनन करनेसे 
प्रकृति भी अनादि और सान्‍्त ही ठहरती है | वेदान्त-शात्र प्रकृति- 
को परमेख्वरके एक अंशमें अध्यारोपित मानता है। वेदान्तके 
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सिद्धान्तसे ज्ञान होनेपर अनादि ग्रकृतिका भी अभाव हो जाता है | 
साख्य और योगशात्र, जो अत्यन्त तकंयुक्त दशन हैं और जो 
प्रकृति-पुरुपकों अनादि और नित्य माननेवाले हैं, वें भी प्रहृति- 
पुरुषके संयोगको तो अनादि और सान्‍्त मानते हैं | इनके संयोगके 
अभावको ही दुःखोंका अमाब मानते हैं और उसीको मुक्ति कहते' 
हैं और यह भी मानते हैं कि जो जीव मुक्त या इतकृत्य हो जाता 
है उसके लिये प्रकृतिका विनाश हो गया | प्रकृति उन्‍्हींके लिये 
रदती है जिनको ज्ञान नहीं है । 


कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणलात | 
( योग० २। २२ ) 
इन दशरनोंने यह भी माना है कि प्रकृति और पुरुषको पृथक 
पृथक्‌ उपलब्धि सयोगके छेतुर्से होती है । इस संयोगका हेतु अज्ञान 
है । ज्ञान होनेपर तो उस्त आत्माकी 'केवछः अवस्था वतलछायी गयी 
है, यदि सबकी मुक्ति हो जाय तो इनके पिद्धान्तसे भी प्रकृतिका 
अमाव सम्मब है, क्योकि मुक्त ज्ञानीकी इृष्टिम अ्रक्रतिका नाश हो 
जाता है | अज्ञानके कारण अक्ञानीकी दष्टिमे प्रकृति रहती है । 
परन्तु अज्ञानीकी इश्टिका कोई मूल्य नहीं । ज्ञानीकी दृष्टि ही 
वास्तवमें सत्य है | अतए्ब सबकी ज्ञान हो जानेपर किसी भी 
इश्टिसे प्रकृतिका रहना सिद्ध नहीं हो सकता | इन सत्र सूक्ष्म 
बिचारोंसे यही सिद्ध होता है कि प्रकृति और जीचेंके कर्म भी 
अज्ञानकी भाँति अनादि ओर सानन्‍्त ही हैं । ऐसी परम वस्तु तो 
एक आत्मा ही है जो अनादि, नित्य और सत्‌ है। 
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न्याय और वेशेषिकके सिद्धान्तसे अनेक पदार्थोकों सत्य माना 
जाता हैं, परंतु उनकी सत्ता और सिद्धि तो थोड़े-से विचारसे ही 
उड जाती है | जैसे वर्पसि बाद्धकी भीत बह जाती है या जेसे 
स्वप्नमें देखे हुए अनेक पदार्थोकी पता जागनेके बाढ मिन्न-मिन्न 
नहीं रहकर एक द्रष्टा ही रह जाती है, ऐसे ही विचार करनेपर 
मिन्‍न-भिन्‍न सत्ताओका अभाव होकर एक भात्मसत्ता ही होष रह 
जाती है । दूसरी सत्ताको स्थान दिया जाय तो स्वभाव या जिसे 
प्रकृति कहते हैं, उसको जगह मिल जाती है, परन्तु वह ज्ञान न 
होनेतक ही रहती है । जिसको स्वप्त आता है, उस पुरुषके अतिरिक्त 
अन्य किसी भी वस्तुकी सिद्धि नहीं हो सकती | स्वप्नसे जागनेके 
बाद स्वप्तके आकाश, वायु, तेज, जल और प्रथ्वीकी जो सत्ता 
ठहरती है, वही सत्ता इस संसारसे जागनेके बाद स्थूछ आकाशादि- 
की ठहरती है, अतएव यह सोचना चाहिये कि स्वप्तके आकाश, 
वायु, तेज, जल और प्ृथ्वीके परमाणुओंकी प्रथक्‌ -इथक सत्ता किस 
मूल मित्तिपर स्थित है । 

यह तो सिद्ध हो गया कि साचे या शरीर उत्पत्ति-विनाशरूप- 
से भनाठि हैं | अब यह प्रइन रह जाता है कि संष्टिके आदियें 
सवप्रथम ये कैसे बने ” अपने-आप बने या निराकार परमेश्वरने 
प्ताकाररूपसे प्रकट होकर इनको बनाया अथवा निराकाररूपके 
द्वारा ही वे साकार सॉँचें दल गये ? यदि निराकार ईश्वर साकार 
बना तो वह एकदेशी होनेपर सबब्यापी कैसे रहा ? 

यह प्रइन ऐसा नहीं है जिसपर बहुत सोचनेकी भावश्यकता 
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दो । शान्तिपृवक विचार करनेपर इसका समावान तो अनायास 
ही हो सकता है। महासगके आठियमें परमेब्वररूप विता और 
प्रकृति्घप माताके सयोगसे सत्र जीवोके गुण-कर्माचुसार शरीर उत्पन्न 
होते है । गीतामें भगवान्‌ कइते है--- 


सम यानिमहदुन्नक्ष तोस्मन्गभ दधाम्यहसू्‌ | 
सभव। सर्वजक्षतानां ततोा भअवोत भारत॥ 
९ योनिषु ३ ९ 4 

से कान्तेय मृतेयः संभवन्ति या; | 

तासां ब्रह्म महतद्योनिरह बीजग्रदः पिता ॥ 
(१४ | ३-४ ) 
हैं अजुन ! मरी मइत्‌ व्ह्मरूप प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया 
सम्पूण भूतोकी योनि है, अर्थात्‌ गर्भाधानका स्थान है और मैं उस 
योनिमे चेतनरूप वीजको स्थापन करता हूँ, इस जड-चेतनके संयोगसे 
सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है तथा हे अज्जुन ! नाना प्रकारकी 
सत्र योनियोमें जितनी म्र्तियों अर्थात्‌ शरीर उन्पन्त होते हैं, टन 
सबकी त्रिगुणमयरी माया तो गर्भभों घारण करनेवाली माता है और 

में बीजको स्थापन कालनेत्राछ पिता हूँ ४ 


यदि यह पूछा जाय कि दोनो पढाथ आरम्ममे निराकार थे 
फिर इन दोनोके सम्बन्धसे स्थूछ देहोकी उत्त्ति कैसे छो गयी ! 
इसका उत्तर यह है कि जेसे आकाणमे सूयकी किरणोमें निराकार- 
रूपसे जल स्थित है, वही अन्र्यक् सूक्म जरू वायुके संघनगसे 
धूमरूपको प्राप्त हो रिर वाढलके रूपमें परिणत होकर स्पष्ट रूपसे 
व्यक्त द्रव जलके रूपमें होकर अन्तमें वर्फका विण्ड वन जाता 
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है, वेसे ही इस सृश्टिके आदियें प्रकृतिमें छयरूपसे लित संसार 
भी प्रकृति और परमेश्वरके संघषणसे बर्फ-पिण्डकी भाँति मृतरूपमें 
प्रकट हो जाता है | यह तो मानता ही होगा कि आकाझमें बफके 
पिण्ड स्थित नहीं हैं, होते तो वहाँ ठहर ही नहीं सकते | आकाशकी 
निराकारता भी स्पष्ट देखनेमें आती है, पर देखते-ही-देखते निमक 
आकाशमें मेघोकी उत्पत्ति हो जाती है। विज्ञान और विचारसे 
यह सिद्ध है कि सूथकी किरणोंमें स्थित निराकार परमाणुरूप 
जछ ही मेष और स्थूछके जलके रूपमें परिणत होता है । इसी 
प्रकार आकाशमें निराकाररूपसे रहनेवाली अग्नि कभी-कभी बादर्लेके 
अंदर ब्रिजलीके रूपमें चमकती हुई दीखती है | कमी कहीं गिरती 
है तो उस स्थानकों जलाकर तहस-नहस कर डालतो है | जब अग्नि 
और जछू आदि स्थूछ पदार्थ भी निराकारसे साकार बन जाते हैं 
तब निराकार ईखर ओर प्रकृतिके संयोगसे निराकार ससारका 
साकाररूपमे आना कौन वडी वात है ! 

यह भी समझनेकी बात है कि जो साकार वस्तु जिससे उत्पन्न 
होती है वह लय भी उसीमें होती है । वायुकरे द्वारा निमेठ निराकार 
आकाशमें बिजली उत्पन्न होती है और फ्रिर उसी आकाशमें शान्त 
हो जाती है । तेजके सघपणसे जछकी उत्पत्ति होती है, शीतसे 
उसका पिण्ड वन जाता है | फिर वी जल तेजसे तपाये जानेपर 
द्रव होकर माफके रूपमें परिणत होता हुआ अन्तर्मे आकाशर्मे 
जाकर रम जाता है । इसी प्रकार जीवोके शरीर भी सृशष्टिके आदि 
गुण-कर्मानुसार प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं और अन्तमें फ़िर उसीमें 
छीन हो जाते हैं | यह आदि-अन्तका प्रवाह अनादि है । 
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प्रकृतिका रूप किसी समय सक्रिय होता है ओर किसी समय 
अक्रिय, यह उसका खभाव है | जिस समय सत्तत, रज, तम तीनों 
गुण साम्यावस्थामें स्थित रहते हैं, तब यह गुणमयी प्रकृति भरक्रिय 
रूपमें रहती है और जब तीनो गुण विषमावस्थाको प्राप्त हो जाते 
हैं, तब प्रकृतिका रूप सक्रिय बन जाता है । सक्रिय प्रकृति 
ईश्वकके सम्बन्धसे गर्भस्थ जीवोको म्तरूपमें प्रकट करती दै। 
भगवान्‌ कहते है--- 

मयाष्यक्षेण. प्रकृतिः खूयते सचराचरम | 

हेतुनानेन कौन्तेवथ. जगह्विपखितेत ॥ 

( गीता ९ | १० ) 

* अज्भुन | मुझ अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी माया 
चराचरसहित समस्त जगत॒को रचती है और इसी उपयुक्त द्वेतुसे 
यह संसार आवागमनरूप चक्रमें घूमता है | 

परमेश्वर निराकार रहते हुए भी साकाररूप घारणकर किस 
प्रकार सबंब्यापी रहता है; इस बातकों समझनेके लिये अग्निका 
उदाहरण सामने रखना चाहिये | एक निराकार अग्नि सर्वत्र व्याप्त 
है, वही हमारे शरीरके अंदर भी है जो खाये हुए अन्नको पचा देती 
है। अग्नि न हो तो अन्न पचे नहीं और यदि वह व्यक्त हो तो 
शरीरकों भस्म कर दे। इससे सिद्ध होता है कि हमारे अन्दर 
अव्यक्त अग्नि है। यही सत्र व्याप्त निराकार अध्यक्त अग्नि ईंघन 
और संघपणसे साकार वन जाती है | जिस समय अग्निका साकाररूप 
नहीं होता, उस समय भी वह्द काठ आदियमें निराकाररूपसे रहती 
है। न रहती तो सघपणसे प्रकट कैसे होती ? फिर वही अग्नि 
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जब शान्त कर दी जाती है तब फिर निराकाररूपमें परिणत हो 
जाती है । जिस समय वह ज्वालाके रूपमें एक स्थानमें प्रकट होती 
है, उस समय कोई भी यह नद्दीं कह सकता कि जब अग्नि यहाँ 
प्रकट द्वो गयी तो अन्यान्य स्थानों नहीं है । यह निश्चित बात है 
कि एक या अनेक जगह एक ही साथ प्रकट होनेपर भी निराकार 
अग्नि व्यापकरूपसे सभी जगह वतमान रहती है | इसी प्रकार 
परमात्मा भी मायाके सम्बन्धसे एक या अनेक जगह साकाररूपसे 
प्रकट होकर भी उसी कालमें निराकार व्यापकरूपसे सबन्यापी रहता 
है । उसकी सर्वव्यापक्ता और पूणतामें कमी कोई कभी नहीं दो 
सकती । अग्निका उदाहरण भी केंबछ समझानेके लिये ही दिया 
गया है। वास्तवमें परमात्माकी सबंब्यापकताके साथ अग्निकी 
सर्वन्यापकताकी तुलना नहीं हो सकती | 
प्र०-ईशवरने प्रकृति ओर संसारको बनाया, इसमें उसका क्या 
प्रयोजन था ! 
उ०-प्रकतिको ईश्वरने नहीं बनाया, प्रकृति तो उसी वस्तुका 
नाम दे जो सदासे खामाविक ही हो । अवश्य ही चराचर 
जगत्‌को भगवानने बनाया है। इसमें उन न्यायकारी, 
सबब्यापी, दयामय परमात्माकी अहैतुकी दया ही समझनी 
चाहिये । जिन जीवोंके पूवमें जेसे गुण और कम थे, उन सब 
चराचर जीवोंको भगवान्‌ उन्हींके गुण-कर्मानुसार देहसहित 
उत्पन्न करते हैं। खाथ्थ-आसक्ति और हेतुरहित न्यायकर्ता 
होनेके कारण जीवोंके गुण-कर्मानुसार रचयिता होनेपर भी 
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भगवान्‌ अकर्ता ही माने जाते है । परंतु जीवबोंका दुःख दूर 
करनेको वे अपनी मर्यादाके अनुसार सदा-स्वदा उनके लिये 
दयायुक्त विधान ही किया करते हैं। यहॉतक कि समय- 
समयपर अपनी प्रकृतिको वश करके सगुण साकाररूपमें 
प्रकट होकर जीवोंके कल्याणाथ्थ प्रयत्न करते है | ऐसे अहैतुक 
दयाढ्ु और परम सुहृदू परमात्माका भजन करना ही 


जीवमात्रका कतब्य है। 
७००००+-_०--<“ह-0*-57:--४--+४६ 


जीव-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर 
एक सजनका प्रश्न है कि इस देहमें जीव कहाँसे, कैसे और 
क्यों आता है, क्या-क्या वस्तुएँ साथ छाता है, गर्मसे बाहर कैसे 
निकल्ता है और प्राण निकलनेपर कहाँ, केसे और क्यो जाता है, 
तथा क्या-क्या वस्तुएं साथ ले जाता दै ? प्रव्नकर्ताने शात्रप्रमाण 
ओर युक्तियोंसहित उत्तर लिखनेका अनुरोध किया है | 


प्र वास्तवमें बढ़ा गहन है, इसका वास्तविऋ उत्तर तो 
सबंज्ञ योगी महात्मागण ही दे सकते हैं, मेरा तो इस विषयपर 
बुछ लिखना एक विनोदके सद्श है | मै किसीको यह माननेके 
लिये आग्रह नहीं करता कि इस प्रशनपर मै जो कुछ लिख रहा हूँ 
सो सवंया निर्भान्‍्त गौर यथार्थ है; क्योकि ऐसा कहनेका मै कोई 
अधिकार नहीं रखता । अवश्य ही शाजह्न, सत-महात्माओके ग्रसादसे 
मैंने अपनी साधारण बुद्धिके अचुसार जो कुछ समझा है, उसमें मुझे 
हत्तततः कोई शड्ढा नहीं है | 


जीव-सम्बन्धी प्रश्नोत्तर ह४९, 


इस विषयमें मनखियोंमें बड़ा मतभेद है, जो छोग जीवकी 
सत्ता केवल मृत्युतक ही समझते हैं. और पुनजन्म आदि विल्कुछ 
नहीं मानते, उनकी तो कोई बात ही नहीं है; परन्तु पुनजेन्म 
माननेवालोंमें भी मतभेदकी कमी नहीं है, इस अबस्थार्मे अमुक 
मत ही सर्वथा सत्य है, यह कहनेका मै अपना कोई अधिकार नहीं 
समझता तथापि अपने विचारोको नम्नताके साथ पाठकोंके सम्मुख 
इसीलिये रखता हूँ कि वे इस विषयका मनन अवश्य करें । 

वेदन्तके मतसे तो संप्तार मायाका काय होनेसे वास्तवमें 
गमनागमनका कोई प्रइन ही नहीं रह जाता, परन्तु यह सिद्धान्त 
समझानेकी वस्तु नहीं है, यह तो वास्तविक स्थिति है, इस स्थितिमें 
स्थित पुरुष ही इसका यथार्थ रहस्य जानते हैं | जिस ययाथतामें 
एक शुद्ध सत-चित-आनन्दघन ब्रह्मके सिवा अन्यका स्वथा अमाव 
है उसमें तो कुछ भी कहइना-छुनना सम्भव नहीं होता, जहाँ व्यवहार 
है, वहाँ सृष्टि, जीव, जीवके कम, कर्माछुसार गमनागमन और भोग 
आदि सभी सत्य हैं | अतरव यही समझकर यहाँ इस विषयपर 
कुछ विचार किया जाता है | 

जीव अपनी पृत्रंकी योनिसे योनिके अनुसार साधनोद्वारा 
आरूध कमका फल भोगनेके लिये पूवक्ृत शुभाशुभ कमराशिके 
अनन्त संस्कारोंको साथ लेकर सूक्ष्म शरीरसहित परवश नयी 
योनिमें आता है। गर्भसे पैदा होनेब्राल्ला जीव अपनी योनिका 
गर्भकाल पूरा होनेपर प्रसूतिरूष अपान-वायुकी प्रेरणासे बाहर 
निकलता दै और मृत्युके समय प्राण निकढनेपर सूक्ष्म शरीर और 
शुभाशुभ कमराशिके संस्कारोसहित कर्मालुस्तार भिन्न-मित्र साधनों 

त० चि० भा० २-२०-३०--- 
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और मार्गोद्दरा मरणकाछकी कम्जन्य वासनाके अनुसार पखशतासे 
मिन्‍न-भिन्‍न गतियोंको प्राप्त होता है । सक्षेपमें यही सिद्धान्त है । 
परन्तु उतने शब्दोंमिं ही यह बात ठीक समझरमें नहीं आती, शाब्रके 
विविध प्रसन्नोमें भिन्न-भिन्न वणन पढ़कर श्रम-सा हो जाता है, 
इसड्ये कुछ बिस्तारसे विवेचन क्रिया जाता है--- 


तीन प्रकारकी गति 
भगवान्‌ने श्रीगीताजीमें मनुथ्यकी तीन गतियाँ बतवायी हैं--- 
अथ:, मव्य और ऊष्व | तमोगुणसे नीची, रजोग्रणसे बीचकी और 
स्तगुणसे ऊँची गति प्राप्त होती है | भगवानने कहा है--- 


ऊध्चे गच्छन्ति सक्तसख्था मध्ये तिहव॒न्ति राजस$ । 

जघन्यगुणबृत्तिस्सा अधो गच्छन्ति तामसा+ ॥ 
( गीता १४। १८ ) 
पतत्तगुणमें स्थित हुए पुरुष खर्गादि उच्च छोकोको जाते हैं, 
ए्जोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमें अर्थात्‌ मनुष्यल्ोकमें ही 
रहते हैं एवं तमोगुणके कायरूप निद्रा, प्रमाद और आह्स्यादिमें 
थ्ित हुर तामस पुरुष, अधोगति अर्थात्‌ कीठ, पश्ञु आदि नीच 
योनियोको एवं नरकको प्राप्त होते हैं ॥ यह स्मरण रखना चाहिये 
कि तीनों ग्रणोमसे किसी एक या दोका सबंथा नाश नहीं होता, 
सह्ठ ओर कमेके अनुसार कोई-सा एक गुण बढकर शेष दोनों 
गुर्णोको दवा लेता है | तमोगुणी पुरुषोकी सह्नति और तमोगुणी 
कार्योंसे तमोगुण ग्ढकर रज और सच्तको दबाता है, रजोग्रुणी 
पुरुषकी सक्नति और कार्योसे रजोगुण बढ़कर तम और सत्तको 


€&% 
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दबा छेता है तथा इसी प्रकार सत्तगुणी पुरुषक्ी प्ज्ृति ओर 
'कार्योंसि सत्तगुण बढ़कर रज और तमको दबा छेता है ( गीता 
१४ । १० )। जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ होता है, उसमें 
मनुष्यकी स्थिति समझ्नी जाती है ओर जिस खितिमें मृत्यु होती 
है, उसीके अनुसार उसकी गति होती है। यह नियम है कि 
अन्तकालमें मनुष्य जिस भावका स्मरण करता हुआ शरीरका 
त्याग करता है, उस्ती प्रकाकके भावकों वह प्राप्त होता है 
( गीता ८ । ६) । सच्वगुणमें स्थिति होनेसे अन्तकालमें शुभ 
भावना या वासना होती है । शुभ वासनामें---सत्तगुणकी बुद्धिमें 
मृत्यु होनेसे मनुष्य निमंछ ऊष्बके लोक्रोको जाता है | 

यहाँ यह प्रश्न होता है कि यदि वासनाके भनुसार ही अच्छे- 
बुरे लोकोंकी प्राप्ति होती है तो कोई मलुष्य अशुभ वासना ही 
क्यो करेगा ? सभी कोई उत्तम लोकोको पानेके लिये उत्तम वासना 
ही करंगे ? इसका उत्तर यह है कि अन्तकालकी वासना या कामना 
अपने-आप नहीं होती, वह प्राय; उसके तात्कालिक कर्मोके अनुसार 
ही हुआ करती है । आयुके शेषकालमें यानी अन्तकालके समय 
भनुष्य जेसे कर्मो्मे लिप्त रहता है, करीब-करीब उन्हींके अनुसार 
उसकी मरण-कालकी वासना होती है। मृत्युका कोई पता नहीं 
कब्र आ जाय, इससे मनुष्यको सदा-सर्बदा उत्तम कर्मोंमें ही लगे 
रहना चाहिये | सबंदा शुभ कमोंमें लगे रहनेसे ही वासना शुद्ध 
रहेगी, सर्वधा शुद्ध वासनाका रहना ही स्तगुणी स्थिति है; 
क्योंकि देहके सभी द्वारोंमें चेतनता और बोधशक्तिका उत्पन्न 
होना ही सत्तगुणकी चद्धिका छक्षण है (गीता १४। ११ )। 
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और इस स्थितिमें होनेवाली मृत्यु द्वी ऊष्बछोकोंकी प्रातिका 
कारण है । - 
जो लोग ऐसा समझते है कि अन्तकालमें साचिक-बासना 
कर ली जायगी, अभीसे उसकी क्या आवश्यकता है ? वे बड़ी भूल 
करते हैं । अन्तकालमें वही वासना होगी, जैसी पहलेसे होती रही 
होगी | जब साधक ध्यान करने बेठता है---कुछ समय स्वस्थ ओर 
एकान्त चित्तसे परमात्माका चिन्तन करना चाहता है, तब यह 
देखा जाता है कि पूवके अभ्यासके कारण उसे प्रायः उन्हीं कार्यों 
या भार्वोकी सकुरणा होती है, जिन कार्योर्मे वह सदा लगा रहता 
है | वह साधक बार-बार मनको विषर्योसे हटानेका प्रयत्न करता 
है, उसे घिक्कारता है, बहुत पश्चात्ताप भी करता है तयापि पृर्व॑का 
अभ्यास उसकी दृत्तियोंको सदाके कार्योंकी ओर खींच ले जाता 
है | भगवान्‌ भी कहते हैं---'खदा तद्भावभावित/ (गीता ८।६)। 
जब मनुष्य सावधान अवस्थार्में भी मनकी भावनाको सइसा अपने 
इच्छानुसार नहीं बना सकता, तब जीवनमरके अभ्यासके विरुद्ध 
मृत्युकालमें हमारी वासना अनायास द्वी शुभ द्वो जायगी, यह 
समझना श्रमके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । 

यदि ऐसा ही होता तो शनेः-शने: उपरामताको प्राप्त करने 
ओर चुद्धिद्वारा मनको परमात्मार्मे छगानेकी आज्ञा भगवान्‌ केसे देते? 
( गीता ६।२५ ) । इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्पके कर्मोंके 
अनुसार ही उसकी भावना होती है, जैसी अन्तकाउकी भावना होती 
है--- जिस गुणमें उसकी स्थिति द्वोती है, उसीके भनुसार परवश होकर 
जीवको करमफलछ भोगनेके लिये दूसरी योनिर्मे जाना पडता है। 


ज्<टड 
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ऊष्बंगतिके दो भेद--इस ऊष्वंगतिके दो भेंद हैं। एक 
ऊष्वंगतिसे वापस लौटकर नहीं आना पड़ता और द्वूसरीसे छौटकर 
आना पड़ता है | इसीको गीतार्मे शुक्छ-कृष्ण-गति और उपनिषदोमें 
देवयान-पितृयान कहा है। सकाममभावसे वेदोक्त कर्म करनेवाले 
खग-प्राप्तिके प्रतिबन्धक देवऋणरूप पापसे छूटे हुए पुण्यात्मा 
पुरुष धूम-मागसे पुण्यलोकोंकों प्राप्त होकर वहाँ दिव्य देवताओके 
विशाल सोग भोगकर, पुप्प क्षीण होते ही पुनः यृत्युलोकर्में लौट आते 
हैं और निष्कामभावसे भगबद्धक्ति या ईश्वरापंण-बुद्धिसे भेदज्ञानयुक्त 
श्रोत-स्मात कम करनेवाले परोक्षभावसे परमेश्वरको जाननेवाले योगिजन 
क्रमसे अह्मको प्राप्त हो जाते हैं | भगवान्‌ कहते हैं--- 

अभ्निज्योतिरहः शुक्ल पण्मासा उत्तरायणस्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मचिदों जना। ॥ 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: पण्मासा दक्षिणायनस्‌ । 

तत्र चान्द्रससं ज्योतिर्योगी प्राप्य निबतंते ॥ 

शुक्लकृष्णे गती झोते जगतः शाश्वते मते। 

एकया . यात्यनावृत्तिमन्ययावतेते. पुन ॥ 

( गीता ८ | २४-२६ ) 

<दो प्रकारके मार्गोर्मेसि जिस मार्गमें ज्योर्तिमय. अग्नि-अभिमानी 
देवता, दिनका अमिमानी देवता, झुक्लपक्षका अभिमानी देवता और 
उत्तरायणके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस माग्गमें मरकर 
गये हुए ब्रह्मवेता अर्थात्‌ परमेश्वरकी उपासनासे परमेश्वरको परोक्ष- 
भावसे जाननेवाले योगिजन उपयुक्त देवताओंद्वारा ऋमसे ले गये हुए 
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ब्रह्मको प्राप्त होते हैं. तथा जिम्त मार्गमें धूमामिमानी देवता, 
रात्ि-अमिमानी देवता, कृष्णपक्षका अभिमानी देवता और दक्षिणायनके 
छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ 
सकाम कर्मयोगी उपयुक्त देवताओंद्वारा ऋमसे ले गया हुआ 
चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त होकर खगमें अपने शुभ कर्मोंका फल 
भोगकर वापस आता है. । जगतके यह जुक्ल और क्ृष्णनामक दो 
मार्ग सनातन माने गये हैं, इनमें एक ( शुक्ल-मार्ग ) के द्वार 
गया हुआ वापस न छोटनेबाली परम गतिको प्राप्त होता है. ओर 
दूसरे (क्ृष्ण-माग) द्वारा गया हुआ वापस आता है, अर्थात्‌ 
जन्म-मृत्युको ग्राप्त होता है ॥ 
शुक्ल---अर्चि या ठेवयानमार्गसे गये हुए योगी नहीं लौटते 
ओऔर क्ृष्ण-- घूम या पितृयानमार्गले गये हुए योगियोको छौटना 
पड़ता है | श्रुति कहती है-- 
ते य एवमेतद्विदु ये चामी अरण्य श्रद्धा सत्य- 
मुपासते तेडचिरभिसस्थवन्ति, आर्चिपोद्धरह आपस्येमाण- 
पशक्षमापय्यमाणपक्षाद्यान्पण्मासानुदड छादित्व एति मासेम्यो 
देवलोक॑दंवलोकादादित्यम्रादित्याद्देध्तम्‌, तान्‌ वेश्चुतान्‌ 
पुरुषाध्मानव एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ते तेषु ब्रह्मलोकषु 
परा; परावतों वसन्ति तेषां न पुनराजृत्ति३ ॥।! 
( वृह० ६ | २। १५) 
पजिनको ज्ञान होता हे, जो अरण्यमें श्रद्धायुक्त होकर सत्यकी 
उपासना करते हैं, वे अचिरूप होते हैं, अचिसे दिनरूप होते हैं, दिनसे 
शुक्लपक्षरूप होते हैं, शुक्लपक्षसे उत्तरायणरूप होते हैं, उत्तरायणसे 
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देवव्नोकरूप होते हैं, देवलेकसे आदित्यरूप होते हैं, आदित्यसे विद्युद्रप 
होते हैं, यहॉसे अमानव पुरुष उन्हें अह्मलोकमें ले जाते हैं, वहाँ 
अनन्त वर्षोतक वह रहते हैं, उनको वापस लोटना नहीं पड़ता ।? 
यह देवयानमार्ग है | एवं-- 

अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकाझ्जयन्ति ते धूममभि- 
सम्भवन्ति  धूमाद्रात्रि: रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाण- 
पक्षाद्यान्षण्मासान्‌ दक्षिणादित्य एति मासेभ्यः पिठ्लोफं 
पितलोकाचन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति ता* सत्र देवा 
यथा सोम< राजानमाप्यायसापक्षीयस्वेस्वैवसेना< स्तत्र 
भक्षयन्ति' * * * ४ ( बृह० ६। २। १६ ) 

जो सकामभावसे यज्ञ, दान तथा तपद्वारा लोकोंपर विजय 
ग्राप्त करते हैं, वे धूमको प्राप्त होते हैं, घूमसे रात्रिरूप होते हैं, 
रात्रिसे कृष्णपक्षरूप होते हैं, ऋष्णपक्षसे दक्षिणायनको प्राप्त होते 
हैं, दक्षिणायनसे पितृलोकको और वहांसे चन्द्रलोकको प्राप्त होते हैं, 
चन्द्रछोक प्राप्त होनेपर वे अन्नरूप होते हैं * भर देवता उनको 
भक्षण करते हैं| यहाँ “अन्न? होने ओर 'भक्षण! करनेसे यह 
मतलब है कि वे देवताओंकी खाद्य कस्तुमें प्रविष्ट होकर उनके 
द्वारा खाये जाते हैं, और फिर उनसे देवरूपमें उत्पन्न होते हैं। 
अथवा “अन्न! शब्दसे उन जीवोंकों देवताओंका आश्रयी समझना 
चाहिये । नौकरको भी अन्न कहते हैं, सेवा करनेवाले पश्ुओको 
अन्न कहते हैं, 'पशवः अन्नम? आदि वाक्योसे यह सिद्ध हैं | वे 
देवताओके नौकर होनेसे अपने छुखोंसे वच्चित नहीं हो सकते |? 
यह पितयानमाग है | 
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ये धूम, रात्रि शोर अचि, दिन आदि नामक मिन्न-मिन्र 
छोकोंके अमिमानी देवता हैं, जिनका रूप भी उन्हीं नामके 
अनुसार है। जीव्र इन देवताओंके समान रूपको प्रात्ष कर क्रमह: 
आगे बढ़ता है | इनमेंसे अचिमार्गवाला प्रकाशमय छोकोके मार्गसे 
प्रकाशपथके अभिमानी देवताओंद्वारा ले जाया जाकर क्रमशः 
बिय्युत-छोकतक पहुँचकर  अमानव पुरुष (भगवद-पाषद ) के 
द्वारा बड़े सम्मानके साथ भगवानके सर्वोत्तम दिव्य परम धाममें पहुँच 
जाता है। इसीको ब्रह्मोपासक ब्रह्मठेकका शेष भाग--सर्वोच्च 
गति, श्रीकृप्णके उपासक विव्य गोछोक, श्रीरामके उपासक दिव्य 
साकेतलेक, श्र शिव श्रेक, जन मोक्षशिव्य, मुतल्मान सातवाँ 
आसमान और ईसाई खग कहते हैं। इसीको उपनिषदोंमें 
विष्णुका परम धाम कहा है । इस दिव्यधाममें पहुँचनेवाला 
महापुरुष सारे छोकों ओर मार्गोंकों लॉवता हुआ एक प्रक्राशमय 
दिव्य स्थानर्मे स्थित होता है, जहाँ उसे सभी सिद्धियाँ ओर समी 
प्रकारकी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वह त्रह्मकी आयुत्तक वहाँ 
दिव्यमावसे रहकर अन्‍्तमें भगवानूमें मिल जाता है। अयवा 
भगवदिच्छासे भगवानके अवतारकी-ज्यो वन्धनमुक्त अवस्थामें दी 
लोक-हिताथ संतारमें आ भी सक्रता हैं। ऐसे ही महात्माको 
कारक पुरुष कहते हैं । 


घूममागके अभिमानी देवगण और इनके लोक भी प्रकाशमय 
हैं, पल्तु इनका प्रकाश अर्चिमागंवारोंकी अपेश्ञा दूसरा ही है 
ठगा ये जीवकों मायामय विषयतरोग मोगनेवाले मार्गोर्मे ले जाकर 
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ऐसे छोकमें पहुँचाते हैं, जहोंसे वापस लोटना पड़ता है, इसीसे यह 
अन्धकारके अमिमानी बतछाये गये हैं। इस मार्गमें भी जीव 
देवताओंकी तहूपताको प्राप्त करता हुआ चन्द्रमाकी रक्मियोके 
रूपमें होकर उन देवताओंके द्वारा ले जाया हुआ अन्त चन्द्र- 
छोकको प्राप्त होता ढै और बहाके भोग भोगनेपर पृण्यक्षय होते ही 
वापस लोट आता है । 
वापस छोटनेका क्रम--खर्गादिसे वापस छोटनेका क्रम 
ठपनिषदोंके अनुसार यह है-- 
'तस्मिन्यावत्सम्पातमुपित्वाथतमेवाब्यानं पुनर्निवतेन्ते 
यथेतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुभूत्वा धूमो भवति, धूमो 
भलाअं भवति | अभ्र भला मेघो भवति, मेघों भ्रृत्वा 
ग्रवर्षति, त इह ब्रीहियया ओषधिवनस्पतयस्तिलमापा इदि 
जायन्तेडतो थे खठ दुनिष्प्रपृततरं यो यो ब्न्नमत्ति यो रेतः 
सिश्वति तद्भूय एवं भवति |! 
( छान्दो ० ५ । १० | ५-६ ) 
करमभोगकी अवधितक उदेवभोगोंको भोगनेके वाद वहाँसे 
गिरते समय जीव पहले आकाशरूप होता है, आकाशसे वायु, 
वायुसे धूम, घूमसे अश्र और अमश्नसे मेघ होते हैं, मेघसे जलरूपमें 
बरसते है और भूमि, पवत, नदी आदिमें गिरकर खेतोमें वे श्ीढ़ि, 
यव, ओषधि, वनस्पति, तिछ आदि खाद्य पदार्थोमें सम्बन्धित होकर 
पुरुषोके द्वारा खाये जाते हैं। इस प्रकार पुरुषके शरीरमें पहुँचकर 
रस, रक्त, मांस, मेद, मजा, अस्थि आदि होते हुए अन्तर्मे वीयमें 
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सम्मिदित होकर झुक्र-सिश्दनके साथ माताकी योनि प्रवेश कर 
जाते हैं, वहाँ गर्भकालकी अवधितक माताके खाये हुए अन्न-जल्से 
पाडित होते हुए समय पूरा होनेपर अपानवायुकी प्रेरणासे मछ-म्त्रकी 
तरह वेग पाकर स्थूलरूपमें बाहर निकल आते हें | कोई-कोई ऐसा 
भी मानते हैं कि गर्भमें शरीर पूरा निर्माण हो जानेपर उसमें जीव 
आता है, परन्तु यह वात दीक नहीं माद्म होती । बिना चेतन्यके 
गर्भमे वाडकका वढ़ना सम्मव नहीं और यह कहना युक्ति तथा 
नियमके विरुद्ध है | वे छोटकर आनेवाले जीव कर्मानचुसार मनुष्य 
या पद्चु आठि योनियंको ग्राप्त होते हैं | श्रुते कहती है--- 

“द्य इह स्मणीयचरणा अभ्याश्ों ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापथेरन्त्राह्मणयोनिं वा शक्षृत्रिययोनिं वा वेश्ययोर्नि 
बाय य इंद कपयचरणा अभ्याशों ह य्ते कपयां योनि 
सापदरूलया।नि वा सकरयोनि वा चाण्डालयोनिं वा।! 

(छान्दो० ५ [| १० (७) 

“इनमें जिनका आचरण अच्छा होता है यानी जिनका पुण्प 
सद्यय होता है वे शीत्र ही किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैब्यकी 
र्मगीय योनिको ग्राम होते हैं | ऐसे ही जिनके आचरण बुरे होते 
हैं अर्थात्‌ जिनके पाय्का सश्चय होता है वे किसी ख्रान-पूकर या 
चाण्डालकी अबम योनिको प्राप्त द्ोोते हैं |! 

यह ऊघ्वगतेके मेद ओर एकसे वापस न आने और दूसरीसे 
छोठकर आहनेका क्रम वतछाया गया | 

मब्यगति---मध्यगति या मनुष्यलोकक्नो प्राप्त होनेवाले जीवोंको 
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रजोगुणकी बृद्धिमें मृत्यु होनेपर उनका ग्राण-बायु सूक्ष्म-शरीर- 
सहित समए्ट-लीकिक वायुमे मिल जाता है। व्यष्टिप्राण-बायुको 
समष्टि-प्राण-बायु अपनेमें मिछाकर इस छोकम जिस योनिमें जीवको 
जाना चाहिये, उसीके खाद्य पदायमें उसे पहुँचा देता है. | यह 
वायुदेवता ही इसके योनि-परिवतनका प्रधान साधक होता है, जो 
सवंशक्तिमान्‌ ईख़रकी आज्ञा और उसके निर्श्नान्त विधानके अनुसार 
जीवको ठसके कर्मानुसार मिन्न-भिनन मनुप्योके खाद्य पदार्थोद्मरा 
उनके पकवाशयमें पहुँचाकर उपयुक्त प्रकारसे बीर्यरूपमें परिणत 
कर-कर मनुष्यरूपमें उत्पन्न कराता है | 
अधोगति--अधः गतिको प्राप्त होनेवाले वे जीव हैं, जो अनेक 
प्रकारके पापोंद्वारा अपना समस्त जीवन कडंकित किये हुए होते 
हैं, उनके अन्तकाठकी वासना कर्मानुसार तमोमयी ही होती है, 
इससे वे नीच गतिको प्राप्त होते हैं | 
जो लोग ७हंकार, बल, धमंड, काम ओर क्रोघादिके परायण 
रहते हैं, पर-निन्दा करते हैं, अपने तथा पराये सभीके शरीरमें श्ित 
अन्तर्यामी परमात्मासे द्वेष करते हैं, ऐसे हेषी, पापाचारी, क्रूरकर्मी 
नराथम मनुष्य सृष्टिके नियन्त्रणकर्ता भगवानके विधानसे वारंवार 
आझुरी योनियोमें उत्पन्न होते हैं और आगे चलकर वे उनसे भी 
अति नीच गतिको प्राप्त होते हैं | 
( गीता १६ । ६८-२० ) 
इस नीच गतिमे प्रधान हेतु काम, क्रो. ओर छोम हैँ, इन्हीं 
तीनोसे आहुरी सम्पत्तिका सम्रह होता है। मगवानने इ्सीलिये 
इनका त्पाग करनेकी आज्ञा ठी है-- 
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त्रिविध॑ नरकस्येद॑ द्वार नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्रय॑ स्यजेत्‌ ॥ 
(गीता १६ | २१) 
काम, क्रोध तथा छोम---यह तीन प्रकारके नरकके द्वार अर्थात्‌ 
सब अनथथोंके म्छ और नरककी ग्राप्तिमें देतु हैं, यह भात्माका नाश 
करनेवाले यानी उसे अधोगतिमें ले जानेवाले हैं, इससे इन तीनोंको 
त्याग देना चाहिये |? 


नीच गतिके दो भेद--जो छोग आत्म-पतनके कारणभूत 
काम, क्रोध, लोमरूपी इस त्रिविध नरक-द्वारमें निवास करते हुए 
आसुरी, राक्षती और मोहिनी सम्पत्तिकी पजी एकत्र करते हैं, 
गीताके उपयुक्त सिद्धान्तोंके अनुसार उनकी गतिके प्रधानतः दो 
भेद हैं--( १) वारंबार तियक आदि आएहुरी योनियोमें जन्म लेना 
ओर (२ ) उनसे भी अधम भूत, प्रेत, पिंशाचादि गतियोकों या 
कुम्भीपाक, अवीचि, अपिपत्र आदि नरकोंको प्राप्त होकर वहॉकी 
रोमाश्चकारी दारुण यत्रणाओंकों भोगना । 

इनमें जो तियंगादि योनियोंमें जाते है, वे जीव मृत्युके पश्चात्‌ 
सूक्ष्म शरीरसे समश्वायुके साथ मिलकर जरायुज योनियोंके खाथ 
पदार्थोर्मे मिड्कर वीयंद्वारा शरीरमे प्रवेश करके गर्भकी अवधि बीतने- 
पर ठत्पन्न हो जाते हैं | इसी प्रकार अण्डज प्राणियोंकी भी उत्पति 
होती है | उद्धिज्न, स्वेदज जीवोंकी उत्पत्तियोमें भी वायुदेवता दी 
कारण होते हैं, जीत्रोंके प्राणवायुको समष्टि-वायुदेवता अपने रूपमें 
भरकर जछ-पसीने आदिद्वारा स्वेदज प्राणियोको और प्रृध्वी-जल 


अर 
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आदिके साथ उनको सम्बन्धितकर बीजमें प्रविष्ट करवाकर प्रृथ्वीसे 
उत्पन्न होनेवाले वृक्षादि जड-योनियोंमें उत्पन्न कराते हैं । 
यह वायुदेवता हो यमराजके दूतके खरूपमें उस पापीको 
दीखते है, जो नारकी या प्रेतादि योनियोमें जानेवाला होता है । 
इसीकी चर्चा गरुडपुराण तथा अन्यान्य पुणणोंमें जहाँ पापीकी 
गतिका वणन है, वहाँ की गयी दवै | यह समस्त काय सबके खामी 
और नियन्ता ईश्वकी शक्तिसे ऐसा नियमित होता है कि जिसमें 
कहीं किसी भूछको गुंजाइश नहीं होती । इसी परमात्मशक्तिकी 
ओरसे नियुक्त देवताओद्वारा परबश होकर जीव अपम, मध्यम 
और उत्तम गतियोंमें जाता-आता है। यह नियन्त्रण न होता तो, 
न तो कोई जीव, कम-से-कम व्यवस्थापकके अमावमें पापोंका फल 
भोगनेके लिये कहीं जाता और न भोग ही सकता। अकरप ही 
सुख भोगनेके लिये जीव लोकान्तरमें जाना चाहता, पर वह भी 
ले जानेवालेके अभावमें मार्गससे अनभिज्ञ रइनेके कारण नहीं 
जा पाता | 
जीव साथ क्‍या लाता, ले जाता है---अब प्रधानतः यही 
बतलाना रहा कि जीव अपने साथ किन-किन वस्तुओको ले जाता है 
ओर किनको छाता है ? जिस समय यह जीब जाग्रत-अवस्थामें रह्दता 
है, उस समय इसकी स्थिति स्थूछ-शरीरमें रहती है | तब इसका 
सम्बन्ध पॉच ग्राणोसहित चोबीस तत्त्वोंसे रहता है । ( भाकाश, वायु, 
अप्नि, जल जोर प्ृथ्वीका सूक्ष्म भावरूप ) पाँच मद्ाभूत, अहंकार, 
बुद्धि, मत, निधृणमयी मल प्रकृति, कान, त्वचा, आँख, जीम, 
नाक-यह पाँच ज्ञानेद्धियाँ; वाणी, हाथ, पेर, उपस्थ भौर गुदा--- 
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यह पाँच कर्मेन्द्रियाँ एवं शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध--- 
यह इन्द्रियोंके पॉच विपय ( गीता १३। ५)। यही चोबीस तच हैं । 
इन तत्तोंका निरूपण करनेवाले आचार्येनि ग्राणोको इसीलिये अलग 
नहीं बतलछाया कि प्राण वायुका ही मेंद है, जो पणश्च महाभूतोंके 
अंदर आ चुका है | योग साख्य, वेदान्त आठि शात्रोके अनुप्तार 
प्रधानतः तत्त्व चोबीस ही माने गये हैं। प्राणवायुके अछग माननेकी 
आवश्यकता भी नहीं है | भेद बतढानेके लिये ही प्राण, अपान, 
समान, व्यान, उदान नामक वायुके पाँच रूप माने गये है । 

खप्नावस्थामें जीवकी स्थिति सूक्ष्म शरीरमे रहती है, सृक्ष्मः 
शरीरमें सतरह तत्त्व माने गये हैं--पाँच प्राण, पाँच ज्ञानेद्धियाँ, 
ठनके कारणरूप पाँच सुक्ष्म तन्मात्राएँ तथा मन और बुद्धि | यह 
सतरह तत्त हैं। कोई-कोई आचाये पाँच सूक्ष्म तन्मात्राओकी 
जगह्ट पॉच कर्मान्रयाँ लेते हैं | पश्चतन्मात्रा लेनेवाले कर्मेन्द्रियोको 
ज्ञनेन्द्रिपोके अन्तर्गत मानते हैं और पॉच कर्मन्द्रियाँ माननेवाले पश्च, 
तन्मात्राओंको उनके कार्यरूप ज्ञानेन्द्रियोके अन्तर्गत मान लेते है । 
किसी तरह भी माने अधिकाश मनखिरयोन्ि तत्त्त सतरह ही बबलाये 
हैं, कहीं इनका ही कुछ तरिस्तार ओर कहीं कुछ संकोच कर दिया 
गया है | 

इस सूक्ष्म-शरीरके अन्तगत तीन कोश माने गये है---प्राणमय, 
मनोमय ओर विज्ञानमय । ( सब पाँच कोश हैं, जिनमें स्थूल देह तो 
अन्नमय कोश है । यह पाश्चमौतिक शरीर पॉच भूतोंका भण्डार है, 
इसके अंदरके सूक्ष्म शरीरमे ) पहला प्राणमय कोश है, जिपमें पश्च, 
प्राण हैं | उसके अंदर मनोमय कोश है, इसमें मन और इच्द्रियाँ हैं, 
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उसके अन्दर विज्ञानमय ( बुद्धिरूपी ) कोश है, इसमें बुद्धि और 
पत्न ज्ञानेन्द्रियों हैं, यही सतरह तत्त्व हैं | खप्नमें इस सूक्ष्महूपका 
अभिमानी जीव ही पृथकाल्में देखें-खुने पदार्थोको अपने अन्दर 
सूक्ष्मरूपसे देखता है । 

जब इसकी स्थिति कारण-शरीरमें होती है, तब अब्याकृत 
माया प्रकृतिरूप एक तत्त्वसे इसका सम्बन्ध रहता है। इस समय 
सभी तत्त उस कारणरूप प्रकृतिमें लय हो जाते हैं | इसीसे उत्त 
जीवको किसी बातका ज्ञान नहीं रहता । इसी गाढ निद्रावस्थाको 
छुष॒तति कहते हैं | मायासहित ब्रह्ममें लय होनेके कारण उस समय 
जीवका सम्बन्ध खुखसे होता है। अतएब इसीको आनन्दमय 
कोश कहते हैं । इसीसे इस अवस्थासे जागनेपर यह कहता दे कि 
मैं बहुत सुखसे सोया? उसे और किसी बातका ज्ञान नहीं रहता, 
यही अज्ञान है, इस अज्ञानका नाम ही माया -- प्रकृति है | सुखसे 
सोया, इससे सिद्ध होता है कि उसे आनन्दका अनुभव था। 
झुखहूपमें नित्य स्थित होनेपर भी वह प्रकृति यानी अज्ञानमें रहनेके 
कारण वापस आता है। घटमें जछ भरकर उसका मुख अच्छी 
तरह बन्द करके उसे अनन्त जलके प्मुद्रमें छोड़ दिया गया और 
फिर वापस निकाला, तब वह घड़ेके अन्दरका जछ अयों-का-त्यों रह, 
घड़ा न होता तो वह जल समुद्रके अनन्त जलमें मिलकर एक हो 
जाता । इसी प्रकार अज्ञानमें रहनैके कारण सुखरूप बह्ममें स्थित 
होनेपर भी जीवको ज्यों-का-त्यों छोट जाना पड़ता है। अस्तु ! 

चौबीस तस्‍्वोंके स्थूल शरीरमेंसे निकठकर जब यह जीत 
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बाहर जाता है, तब स्थूल देह तो यहीं रह जाता है | प्राणमय 
कोशवाछा सनरह तत्तवोंका सूक्ष्मशरीर इसमेंसे निकलकर अन्य 
शरीरमें जाता है । भगवानने कहा है--- 


ममबांशों जीवलोके जीवम्नत।ः सनातनः | 

मनशवष्ठानीन्द्रियणि अ्रकुृतिशानि क्षति ॥ 

शरीर॑ यदवाप्ताति यच्चाप्युस्करामतीश्वरः 

कै [। युगन्धानिवाशयात्‌ 
गृहीलेतानि संयाति वायुगन | 
(गीता १५ | ७-८ ) 

“इस ढठेंहमें यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है कोर वहीं 
इन त्रिगुणमयी मायामें स्थित पाँचों इन्द्रियोंको आकषण करता है; 
जैंसे गन्वके स्थानसे वायु गन्धकों ग्रहण करके ले जाता है, वेसे ही 
देहाटिका खामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीरको त्यागता है, 
डससे मनसहित इन इच्धियोंको ग्रहण करके फिर जिस शरीरको 
प्राप्त होता है, उसमें जाता है |! 


प्राणवायु ही उसका शरीर है, उसके साथ ग्रधानतासे पाँच 
ज्ञानेश्चियाँ ओर छठा मन ( अन्तःकरण ) जाता है, इसीका विस्तार 
सतरह तत्त हैं । यही सतरह तत्वोका शरीर झुमाशुभ कर्मोंके 
संस्कारके सहित जीवके साथ जाता है | 

यहाँ यद्द एक शक्ला वाकी रह जाती है कि श्रीमद्भगबद्गभीताके, 
द्वितीय अध्यायके २२वें श्लोकमें कहा है--- 

वासांसि जीणानि यथा विद्दाय 

नवानि ग्रृद्ाति नरोंइपराणि | 
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तथा शरीराणि विद्ाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥ 

जैसे मनुष्य पुराने वल्लोको त्यागकर दूसरे नवीन वल्लोंको 
ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंकों त्यागकर दूसरे 
नये शरीरोंको प्राप्त करता है ॥ इसका यदि यह अर समझा जाय 
कि इस शरीरसे वियोग होते ही जीव उसी क्षण दूसरे शरीरमें 
प्रवेश कर जाता है तो इससे दूसरा शरीर पहलेसे तैयार होना, 
चाहिये और जब दूसरा तैयार ही है, तत्र कहीं आने-जाने, खर्गे- 
नरकादि भोगनेकी वात कैसे सिद्ध होगी तथा गीता खबं तीन 
गतियाँ निर्देश कर आना-जाना खीकार करती है, ध्समें परस्पर 
विरोध आता है, इसका क्‍या समाधान है ? 

इसका समाघान यह है कि यह शड्ढा ही ठीक नहीं है | क्योंकि 
भगवानने इस मन्त्रमें यह नहीं कहा कि मरते ही जीवको दूसरी 'स्थूलः 
देह 'उसी समय तुरंत ही? मिल जाती है । एक मनुष्य कई जगह 
घूमकर घर आता है और घर आकर वह अपनी यात्राका बयान 
करता हुभा कद्दता है “मैं बबईसे कलकचे पहुँचा, वहाँसे कानपुर 
और कानपुरसे दिल्‍ली चछा आया |!” इस कथनसे क्या यह अर्थ 
निकलता है कि वह बंबई छोड़ते ही कल्कत्तामें प्रवेश कर गया या 
कानपुरसे ढिल्‍्डी उसी दम आ गया ! रास्तेका वर्णन स्पष्ट न द्वोनेपर 
भी इसके भंदर है ही। इसी प्रकार जीवका भी देह-परिवतनके लिये 
छोकान्तरोमें जाना समझना चाहिये । रही नयी देह मिलनेकी बात, 
सो देह तो अवश्य मिलती हैं, परंतु वह स्थृल नहीं होती है। समष्टि- 
बायुके साथ सूहम शरीर मिलकर एक वायुमय देह बन जाती है; जो 
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ऊर्घगामियोका प्रकाशमय तैजस, नरकगामियोंका तमोमय प्रेत- 
पिशाच आदिका होता है, यह पुक्ष्म होनेसे हमकोगोंकी स्थूछ द्श्टिसे 
दीखता नहीं । इसलिये यह शद्झा निरथक है.। सूक्ष्म देहका आना- 
जाना कर्मवन्‍्धन न छुटनेतक चला ही करता है | 

प्रत्यमें भी सूक्ष्म शरीर रहता है---प्रत्यकाल्में मी जीबोंके 
यह सतरह तत्त्वोंके शरीर ब्रह्माके समष्टि सूक्ष्म शरीरमें अपने-अपने 
संचित कर्म-संस्कारोसहित विश्राम करते हैं और सृष्टिके आदियमें 
उसीके द्वारा पुनः इनकी रचना हो जाती है ( गीता ८ | १८)। 
महाप्रत्यमें अह्मासह्ित समष्िव्यष्टि सम्पूण सूक्ष्म शरीर बरह्बाके 
शान्त होनेपर शान्त हो जाते हैं, उस समय एक म्लछ प्रकृति रहती 
है, जिसको अव्याकृत माया कहते हैं | उसी मदहाकारणमें जीवोके 
समस्त कारण-शरीर अशुक्त कर्म-संस्कारोंस्तह्नित अविकसितरूपसे 
विश्राम पाते हैं। सश्कि आदिम सश्टिके आदिपुरुषद्वारा ये सब पुनः 
रचे जाते हैं (गीता १४ । ३-४ ) । अर्थात्‌ परमात्मारूप अधिष्ठाताके 
सकाशसे प्रकृति ही चराचरसहित इस जगतकों रचती है, 
इसी तरह यह संसार आवागमनरूप चक्रमें घूमता रहता है ( गीता 
९ | १० )। महाप्रल्यमें पुरुष और उसकी शक्तिहूपा प्रकृति यह 
दो ही वस्तुएँ रद जाती हैं, उस समय अज्ञानसे आच्छादित 
जीवोंका ही प्रकृतिसद्दित पुरुषमें छय हुआ रहता है, इसीसे संश्टिक 
आदियमें उनका पुनरुत्यान होता है । 


आवागपनसे छटनेका उपधत्ध 
जबतक परमात्माकी निष्काम मह्ि, कर्मयोग कलर ज्ञानयोग 
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आदि साधनोंद्वारा यधाय ज्ञान उत्पन्त होकर उसकी अग्निसे अनन्त 
कर्मराशि सम्प्र्णतः भस्म नहीं हो जातो, तबतक फल भोगनेके लिये 
जीवको परवश होकर झुभाशुम कर्मोके संस्कार प्लल-प्रकृति और 
अन्तःकरण तथा इन्द्रियोंकी साथ लिये छगातार बारबार जाना- 
आना पडता है | जाने और आनेमें ये ही वस्तुएँ साथ जाती- 
आती हैं। जीवके पृष॑जन्मकृत शुमभाशुभ कम ही इसके गर्भमें 
आनेके हेतु हैं और अनेक जन्मार्जित संचित करमोंके अंशविशेषसे 
निर्मित प्रारब्धका भोग करना ही इसके जन्मका कारण है | कम 
या तो भोगसे नाश होते हैं या प्रायश्वित्तसे या निष्काम कम- 
उपासनादि साधनेंसे नष्ट होते हैं |# इनका सबतोमावसे नाश तो 
परमात्मकी ग्राप्तिसे ही होता है | जो निष्काममावसे सदा-सवंदा 
परमात्माका स्मरण करते हुए--मन-बुद्धि परमात्माको अपंण करके 
समस्त कार्य परमात्माके लिये ही करते हैं, उनकी भनन्‍्त समयकी 
चासना परमात्मविषयक ही होती है और उसीके अनुसार उन्हें 
परमात्माकी प्राप्ति होती है | इसलिये भगवान्‌ कहते हैं--- 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेपु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यपिंतमनोब॒द्धिमामेवेष्यस्यसंशयस्‌ ॥ 
( गोता 2८ ।७ ) 
'हे अज्जुन ! तू सब समय निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध 
भी कर, इस प्रकार मुझमें अपण किये हुए मन-बुद्धिंसे युक्त हुआ 
त्‌ निस्सन्देह मुश्नको ही प्राप्त होगा |! 


# प्र.म भागमें पकर्मका रहस्य! नामक लेख देखना चाहिये | 
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इस छितिमें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होनेके कारण अज्ञानसहित 
पुरुषके सभी कम नाश हो जाते हैं, इनसे उसका आवागमन सदाके 
लिये मिट जाता है, यही मुक्ति है, इसीका नाम परम पदकी प्रापि 
है, यही जीवका चरम लक्ष्य है| इस मुफ्तिके दो भेद हैं--एक 
सद्योमुक्ति और दूसरी क्रममुक्ति | इनमें ऋ्रममुक्तिका वणन तो 
देवयानमार्गके प्रकरणमें ऊपर आ चुका दै। सब्रोम्ुक्ति भी दो 
प्रकारकी है---जोवन्मुक्ति ओर विदेइमुक्ति | 

तत्वज्ञानकी ग्राहि हो जानेपर जीवन्मुक्त पुरुष छोकद्ृश्टमें 
जीता हुआ और कम करता हआ-सा प्रतीत होता है, परंतु वास्तवमें 
उसका कमंसे सम्बन्ध नहीं होता | यदि कोई कद्दे कि सम्बन्ध 
बिना उससे कर्म कैसे होते हैं / इसका उत्तर यह है कि वास्तवमें 
वह तो किसी कमका कर्ता है नहीं, पूचकृत शुभाशुम कर्मोसे वने 
हुए प्रार्धका जो शेष भाग अवशिष्ट है, उसके भोगके लिये उद्ीके 
वेगसे, कुछालके न रहनेपर भी कुछालचक्रकी भाँति कर्ताके अमाबमें 
भी परमेश्वरकी स्ता-स्क्ृ्तिसे पृज-खमावानुसार कर्म होते रहते हैं, 
परंतु वे कतृत्व-अमिमानसे झून्य कम किसी पुण्य-पापके उत्पादक 
न होनेकें कारण वास्तवमें कर्म ही नहीं समझे जाते 
( गीता १८। १७ )। 

अन्तकालमें तत्तज्ञानके द्वारा तीनों शरीरोंका अत्यन्त अमाव 
होनेसे जव झुद्ध सब्िदानन्दघनमें तद्रपताको प्राप्त हो जाता है 
(गीता ६। १७) तत्र उसे विदेहमुक्ति कहते हैं। जिप्त मायासे कीं 
भी नहीं आने-जानेवाले निमंठ निगुण सब्चिदानन्दरूप आत्मा्मे 
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अमवश आने-जानेकी भावना होती है, भगवानूकी मक्तिक्के द्वारा 
उस मायासे छूटकर इस परम पदकी प्राप्तिके छिये ही हम सबको 
प्रयत्न करना चाहिये | 





जीवात्मा 


एक सजनने पूछा है--..जीव क्या है, जीवका आना-जाना 
कैसे होता है और यदि जीव और आत्मा एक है तथा आत्मा असड् 
ओर अचल है तो फिर उसका आना-जाना कैसे सम्भव है ? 

अपनी सामान्य बुद्धिके अनुसार इन प्रश्नोका उत्तर देनेकी 
चेष्टा की जाती है। 

जो समश्टि-चेतन पर्नह्म परमात्माका जुद्ध अंश है, उसे आत्मा 
कहते हैं | माया और माया के कार्योके साथ सम्बन्धित हो जानेपर 
इसी आत्माकी जीव-संज्ञा समझी जाती है | प्रकृति और प्रक्ृतिके 
संतरह कार्योंके साथ रहनेसे ही आत्मा जीव कहता है, 
सतरह कार्यों पाँच प्राण, दस इच्धियाँ और दो मन-बुद्धि समझने 
चाहिये । परमात्माका जो सर्वथा विशुद्ध अंश है, उसमें तो आने- 
जानेकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, वह तो आकाशकी भाँति 
निर्देप ओर समभावसे सर्बदा सर्वत्र स्थित है | शरीरोंके साथ 
सम्बन्ध दोनेसे उसका आना जाना-सा ग्रतीत द्वोदा है। स्थूल 
शरीरके संसारमें उत्पन्न और नाश होनेको जात्मापर आरोपित करके 
छोग आत्माके आने-जानेकी कल्पना करते हैं, यह जैसे आत्मामें 
शौपचारिक है, वैसे ही स्थूढ शरीरके नाश होनेपर सूक्ष्मका 
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आवागमन भी---जिसको लोग मृत्यु कहते हैं-- वास्तव औपचारिक 
ही है। आत्मा अचल होनेके कारण स्थूछ या सक्ष्म--किसी भीः 
शरीरकी स्ितिमें उसका गमनागमन उसी प्रकार नहीं होता जिस 
प्रकार किसी घटके लाने, ले जानेसे घटाकाशका नहीं हुआ करता | 
यधपि आकाशका दृष्धन्त आत्माके ढिये सव देशोंमें सवंथा नहीं 
घटना, परंतु दूसरे किसी इृश्शन्तके अमावम सम्रझानेके लिये इसोका 
डल्लेंख किया जाता है । 


इस सिद्धान्तसे कोई यह कहें कि जब आत्माका गमनांगमन 
वास्तवर्में होता ही नहीं, ठपचारस प्रतीत होता है, तो फिर 
आवागमनसे छूठनेके छिये क्यों चेंश की जाती है ओर क्यों, 
शाह्रकार तथा संत-महात्मा ऐसा उपदेश करते हैं एवं इसके 
ओऔपचारिक गमनागमनमें छुख-दु'ख भी किसको होते हैं ! इसका 
उत्तर यह है कि शुद्ध आत्मामें वास्तवमें गमनागमनकी क्रिया न द्वोनेपर 
भी छुख-हु.ख जीजतात्माको ही होते हैं और इसीलिये उनसे मुफ्त. 
होनेको कहा जाता है, गमनागमनके वास्तविक खरूपकों तत््वपते 
जाननेके कारण शरीरके साथ सम्बन्धवाठा जीवात्मा सुख-दुखका 
भोक्ता माना गया है--. 
पुरुपः अक्ृतिख्यो हि अझ्ढे अक्ृतिजान्गुणान्‌ | 
कारणं गुणसड़ोइसस सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
(गीता १३ २१ ) 
प्रकृति ( भगवानकी जिगुणमय्री माया ) में स्थित हुआ ही 
पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोकों भोगता है 
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ओर इन गुर्णोका सज्ञ ही इस जीवाक्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें 
जन्म लेनेमें कारण है / यह बात ध्यानमें रखनेकी दै कि न तो 
घुख-दुःख प्रकृति और उसके कार्योंसे मुक्त होनेपर शुद्ध आत्माको 
हो सकते हैं ओर न जड होनेके कारण अन्तःकरणको ही। यह 
उसी अवस्था होते हैं जब यह पुरुष--जीवात्मा प्रकृतिमें स्थित 
होता दे । 


कुछ छोगोंका कइना है कि छुख-दुःख आदि अन्तःकरणके 
घम हैं, ये उसमें रहते भाये हैं भोर रहेंगे ही, परतु यह बात 
ठीक नहीं है | ये अन्तःकरणके धम नहीं; विकार हैं ओर सताधनसे 
न्यूनाघिक हो सकते हैं तथा इनका नाश भी हो सकता है। 
विकारोंकों ही कोई धमके नामसे पुकारे तो कोई आपत्ति नहीं है, 
परंतु यह नहीं समझना चाहिये कि छुख-दुःख, हष-शोक आदिका 
भोक्ता अन्तःक्रण है । मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि जड 
होनेके कारण कर्ता-भोक्ता नहीं हो सकते । ये मायाके बिक हैं 
ओर अन्तःकरण इनके रहनेका आधारशझ्ल है । अतएव मायाके 
सम्बन्धवाला पुरुष द्वी भोक्ता है। 


इन झुख-दु:खोंकी निदृत्ति तबतक नहीं हो सकती, जबतक 
कि इस चेतन भात्माका शरोरेंके साथ भन्गानजन्प सम्बन्ध छूट 
नहीं जाता | प्रकृतिसे सम्बन्ध छूठकर ल्ल-स्थ भर्थात्‌ ख-खरूयमें 
स्थित होनेपर ही आत्मा कृशकृत्य और मुक्त हो सकता दै | महर्षि 
पतझलिने भी योगद्शनमें यही बात कद्दी दे । 


तन 
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अब यह्द विचार करना है कि प्रकृतिके साथ आत्माका संयोग 

होनेगें हेतु क्या है ? वह हेतु अविधा हैं--- 
तस हेतुरविद्या' | ( २। २४ ) 

इस अविधाके नाशसे प्रकृतिसे छूटकर आत्माकी ख-खरूपमें 
स्थिति होती है, तमी वह सुख-दुःखसे मुक्त होठा है। अवियाका 
नाश तज्ञानसे होता है। ईश्वर, माया और मायाके कार्यका 
ययाथ ज्ञान ही संक्षेपर्मे दत्त्जज्ञान है | मगवान्‌ कहते हैं--- 

इंद। शरीर॑ कॉन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 

एतद्यों वेत्ति त॑ ग्राहु। श्वेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 

क्षेत्र चापि मां पिद्धि स्वक्षेत्रेष भारत । 

क्षेत्रक्षेत्रज्॒योज्ञानं यत्तज्जञानं. मतं॑ मम ॥ 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो रेवमन्तरं ज्ञानचश्षुपा । 

भुतप्रकृतिमो्॑च ये विदुर्यान्ति ते परस्‌ ॥ 

( गीता १३। १-२) ३४ ) 

"हे अजुुन ! यह शरीर क्षेत्र है, ऐप्ता कहा जाता है भौर 
इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्तकों जाननेवाले 
ज्ञानीनन कहते हैं। हे अज्ञुन | वू सब क्षेत्रोमें क्षेत्रत्ष अर्थात्‌ 
जीवात्मा भी मुझको ही जान; क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका कर्थात्‌ विक्रारसहित 
प्रकृतिका और पुरुषका जो तच्चसे जानना है वह ज्ञान है, ऐसा 
मेरा मत है | इस प्रकार क्षेत्र और कअत्रज्ञके मेदकों तथा विकारसहित 
प्रकृतिसे छूटनेके उपायको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोंद्यारा तत्त्ससे जानते हैं; 
वे मद्दात्माजन परत्नह्म परमात्मक्ो प्राप्त छोते हैं | 
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उपयुक्त विवेचनसे यह समझा जा सकता है कि प्रकृति और 
उसके कार्योमिं सम्बन्धित आत्मा द्वी जीवात्मा है ओर इसी सम्बन्धके 
कारण उसका आना-जाना-सा ग्रतीत होता हैं | जीव किस अकारसे 
मिन्न-मिन्न योनियोंमें कमोंके बश जाता-आता है, यह भिन्न विषय 
है और इसका विस्तृत वर्णन प्रथम भागके “कमका रहस्य” नामक 
लेखमें आ चुका है, इसलिये उसको यहाँ नहीं लिखा | ऊपर यह 
कष्टा जा चुका दै कि तत्त्वज्ञानसे ही मायाका सम्बन्ध छटता है 
ओर उस तत््वज्ञानका खरूप भी वतछाया जा चुका है | भव यह 
जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस तच्ज्ञानकी प्राप्ति कैसे हो। 
श्रीमद्रगवद्गीतामे इसकी ग्राप्तिके ग्रधानतया तीन उपाय बतछाये गये 
हैं-ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग | ज्ञानयोगकी व्याख्या 
श्रीमद्भगवद्वीता अध्याय १८ स्छोक ४९ से ७० तक, कम्मयोगकी 
व्याख्या अध्याय २ लोक ३९ से ५३ तक और भक्तियोगकी 
व्याज््या अध्याय १२ श्छोक २ से २० तक को गयी है। इन 
व्यास्याओंकी ध्यानपू्वक पढ़ना चाहिये । समष्टिचेतन पलक 
परमेश्वकी उपासना और उसके खरूपके तात््तिक विवेककी 
आवश्यकता तो तीनोंमें ही है | अवश्य ही प्रकारमें मेद है । ज्ञानके 
सिद्धान्ससे अमेदोपासना एवं कम तथा भक्तियोगसे प्रधानतया 
भेदरूपसे उपासना की जाती है । इन दोनोमें भक्तियोगमें भक्तिकी 
मुख्यता और कमकी गौणता दव तथा कर्मयोगमें कमंकी मुख्यता 
ओर भक्तिको गौणता दै । 


जन्म-मरणके चकरसे छुड़ानेवाले तत्तज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
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इन तीनों उपायेमिंसे अपनी रुचि ओर अधिकारके अनुसार किसी 
एक उपायको ग्रहण करना मनुष्यमात्रके लिये परम क॒तव्य है । 


#%+५--अााकका७ १०% 


तत्व-विचार 

प्रत्येक मनुप्यको इन प्रशनोपर विचार करना चाहिये कि 
(१) प्रकृति क्या है १ (२) पुरुष किसे कहते हैं ! ( ३ ) संसार 
क्या है! (9 ) हम कोन हैं! (५) राग-द्वेष, काम-क्रोधादि 
जीवके अन्तःकरणमें रहते ही हैं या इनका सम्नल नाश भी हो 
सकता है : (६ ) संसारमें हमारा क्‍या कतंन्य है ! (७) परमात्मा, 
जीच, ग्रकृति और संसार--ये अनादि हैं या आदिवाले हैं ? इनका 
परस्पर क्‍या सम्बन्ध है और (८) बन्धन एवं मोक्ष क्‍या है # 
इन आठ प्रध्नोपर गहरा विचार करनेसे ज्ञानकी वृद्धि होती है 
और उत्तरोत्तर ज्ञानके बढ़नेसे आत्मामें इनका यथा बोध हो 
जाता है---जीवन क्ृतकृत्य हो जाता है. | थोडे शब्दोंमें यह कहना 
चाहिये कि मनुप्य-जीबनका परम उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। 
यद्यपि इन प्रश्नोका विषय बहुत ही गहन है ओर सभी प्रश्न क्षति 
महत्वके हैं, इनपर विवेचन करना साधारण वात नहीं है, वास्तवमें 
इनका तत्त्व महात्मा पुरुष ही जानते है तथापि मैं अपने विनोदके 
लिये साधारण चबुद्धिके अनुसार इन प्रध्नोपर अपने मनके विचार 
संक्षेपर्मं पाठकोंके सामने उपस्थित कर रहा हूँ और विनय करता हूँ 
कि आपलोग यदि उचित समझें तो इस विषयपर वित्ार करें | 

(१ ) प्रकृति, (२) पुरुष और (३ ) संसार 
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प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं | मगवान्‌ गीतामें कहते हैं--- 
प्रकृति पुरुष चेत्र विद्धयनादी उभावषि | 
(१३ । (९ ) 
'हे अज्जुन | प्रकृति और पुरुष--इन दोनोंको तू अनादि जान।! 
इनमें पुरुष तो अनादि और अनन्त है तया प्रकृति अनादि, सान्‍्त 
है । पुरुष स्वब्यापी, नित्य, चेतन एवं आनन्दरूप है और प्रकृति 
बिकारवाली होनेके कारण जड, अनित्य और दुःखरूप है| यह 
समस्त जडवग संसार प्रकृतिका ही विकार है प्रक्रति जब अक्रिय- 
रूप हो जाती है, तब प्रकृतिका विकाररूप यह जडवग संसार 
प्रकृतिम लय हो जाता है, इसीको मह्प्रछ्य कहते हैं और जब यह 
प्रकृति पुरुषके सकाशसे क्रियावाी होती है तब सगके आदिम 
इससे इस जडबंग संसारका विस्तार होता है । इसीलिये कार्य और 
'करण#»के ब्स्तारमें प्रकृतिको ही हेतु बतछया गया है--- 
कार्यकरणकर्तेत्वे. हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
( गीता १३ । २० ) 
सबसे पहले प्रकृतिसे महत्तत्तकी उत्पत्ति होती है, इस 
महत्तत्तको ही समष्टि-बुद्धि कहते हैं | सम्पूण जीबोकी व्यश्ुद्धियाँ 
इस समश्टि-बुद्धिका ही विस्तार हैं | तदनन्तर इस महतत्वसे समड्टि- 
#& आकाश) वायु, अग्नि, जल और प्रथिवी तथा शब्द, स्पर्ग। 
रूप) रस) गन्ध--इनका नाम कार्य है| बुद्धि, अहकार और मन तथा 


ओम, त्वचा) रसना) नेत्र और घ्राण एवं वाक्‌; हस्त) पाद) उपस्थ और 
गुदा--इन १३ का नाम करण है| 
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5हकार उत्पन्न होता है, समष्ट-अहकारसे सकत्पात्मक समश्टि- 
मनकी उत्पत्ति होती है और उसी अहंकारसे आकाश, आकाझसे 
वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसि जछ, जलसे प्रथिवी, इस प्रकार ऋमसे 
पाँच सूक्ष्म म्ह्मम्नर्तोवी उत्पत्ति होती दे, यही इस जडवबग्ग संसारके 
कारण है । कोई-कोई महर्षि इनको सूक्ष्म तन्मात्राएँ और इन्द्रियोंकि 
कारणमूत अथ भी कहते हैं। महृषि पतल्ललि इन सूक्ष्म तन्मात्राओंकी 
उत्पत्ति अहंकारसे बतलाते हैं और भगवान्‌ कपिठ महत्तत्त्वसे। 
वास्तव इनमें कोई विशप अन्तर नहीं है, क्योंकि समछि-मुद्धि, 
समश्टि-अहंकार और समएणि-मन--ये तीनों अन्तःकरणके ही अवस्था- 
भेदसे तीन भि्त-भिन्‍न नाम हैं | तदनन्तर इन सूक्ष्म भू्तोसे या 
कारणरूप तन्मात्राभोसे पश्च-ज्ञानेन्द्रिय, प्च-कर्मन्द्रिय और इन्द्रियोंके 
पाँच विपयोंकी उत्पत्ति अथवा विस्तार होता है | या यों कद्िये कि 
यह जडवर्ग ससार उन पश्च सूक्ष्म भूतोंका ही विस्तार या कार्य हैं। 

पुरुषके भी दो भेद हैं---परमात्मा और जीवात्मा । परमात्मा 
एक दै, परन्तु जीव असंझ्य हैं | परमात्माके दो खरूप हैं--- 
एक गुणातीत, जिसे सब्चिदानन्द कहते हैं, जो सठा ही माया और 
मायाके कार्य रुसारसे अतीत है. एवं जो अनादि ओर अनन्त है | 
'सर्त्य शानमनन्तं ्रह्म' (तें० २। १ ), 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (द्रु० 
३।९।२८ ), 'भानन्दो बहेति! (ते० ३। ६), 'रसो वे सश 
(तै० २।७ ), एकमेवाद्धितीयमः? (छा० ६।२। १) “प्पास्य 
परमा गतिरेषास्य परमा सम्पद:*”*““दपोषस्थय परम 
आनन्द (बृ० ०।३।३२) आदि विशेषणोसे श्रुतियाँ जिसका 
वर्णन करती हैं | दूसरा सगुण हह्म जो मायाविशिष्ट ईश्वर, महेश्वर, 
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सृश्िकर्ता, परमेश्वर प्रमति अनेक नामोसे श्रुति-स्मृतियोंमें वर्णित है । 
वस्तुत: विज्ञानानन्द्धन निराकार ब्रह्म और महेखवर सग्रुण ब्रह्म 
सबंधा अभिन हैं, दो नहीं हैं, परमात्माके जिस अंशमें पत्त्व-रज- 
तम त्रिगुणमय संसार है, श्रुति-स्मृतियोंने, उसको सगुण ब्रह्म और 
जहाँ त्रिगुणमयी प्रकृति और संसारका अध्यन्त अभाव है उसको 
गुणातीत विज्ञानानन्द्घन नामसे वर्णन किया है | वास्तवमें परमात्मा? 
शब्दसे सगुण-निरमुण दोनो मिलकर समग्र ब्रह्म ही समझना चाहिये। 
यों तो सगुण अह्मके सम्बन्धमें भी ढो भेदोकी कल्पना की गयी है। 
एक निराकार सर्वव्यापी सृष्टिकर्ता ईश्वर और दूसरा साकार बह्म- 
ब्रह्यका अवतार, जेसे भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र और भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्र 
प्रदति | यहाँ सबब्यापी निराकार सगुण-अक्ममें णौर अपनी छीलसे 
साकार रूपमें प्रकट द्वोनेवाले श्रीरामकृष्ण आदि अवताररूपी भगवानमें 
कोई अन्तर या मिन्नता नहीं है । कुछ छोग बिना समझे-बूझे कह 
दिया करते हैं क्रि सवब्यापी निशकार ब्रह्म साकार नहीं हो सकते। 
इन लोगोके सम्बन्धमें यह कहनेका तो मुझे अधिकार नहीं कि 
'ऐसा कद्दना उनकी मूल है !! हाँ. इतना जरूर कहद्द जाता है कि 
इन्हें अपने इस सिद्धान्नपर फिरसे विचार जरूर करना _हन्हें अपने इस सिद्धान्पर फिरसे विचार जरूर करना चाहिये। 
जिस प्रकार व्यापक निराकार अव्यक्त आंग्न तथा किसी स्थानविशेषमें 
प्रज्वल्ति थव्यक्त अग्निर्मे वस्तुतः कोई भेद नहीं है, एक ही अग्नि- 
के दो रूप हैं, इसी प्रकार निराकार और साकार परमात्माको भी 
समझना चाहिये। साधनोद्वारा सवंध्यापी परमात्माका सब जगह 
च्याप्त र्ते हुए ही प्रज्वलित अग्न्की मॉति प्रकट हो जाना शात्र- 
सम्मत भीर युक्तियुक्त ही है । भगवानने खयं श्रीमुखसे कहा है- 
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अजो5पि सन्नव्ययात्मा भुतानामीश्वरो5पि सन्‌ । 
प्रकृति खामधिष्ठाय. संभवाम्यात्ममायया ॥| 
( गीता ४। ६ ) 
के अविनाशीखरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सब प्लत प्राणियों- 
का ईश्वर दोनेपर भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके योगमायासे प्रकट 
होता हैँ !! इसके अतिरिक्त केन-उपनिपदम इन्द्र, अग्नि आदि देबोंके 
सामने त्रह्मका यक्षरूपमें प्रकट होना प्रसिद्ध हैं | किसी-किसीका 
कहना है कि जब भगवान्‌ इस प्रकार एक जगह प्रकट हो जाते हैं 
तत्र अन्य सब स्थानोंमं तो उनका अमाव हो जाना चाहिये । परंतु 
ऐसप्ता कथन भगवानके तत्तको न जाननेके कारण ही होता है | हम 
देखते है कि यह बात तो अग्निर्में भी चरितार्थ नहीं होती | जब 
पत्थर या दियासछाईकी रगड़से भ्रग्नि प्रकट होती है---निराकारसे 
साकाररूपमें परिणत होती है तब क्या अन्य सब स्थानोमें ठसका 
अस्तिस्व मिट जाता है ? फिर भगवानकी तो वात ही क्या है # 
भगवान्‌ तो ऐसे सबरच्यापी हैं कि अग्नि आदि पश्चमूर्तोकी कारण- 
रूपा प्रकृति सी उनके किसी अंशर्में उनके पंकल्पके आधारपर 
खित है । ऐसे परमेख्रके सम्बन्धर्में इस प्रकारका कुतक करना 
अपनी वुद्धिका दी परिचय देना है । | 
अब जीवात्माकी वात रही | भढीमॉति विचारकर देखनेसे तो 
यही पिद्ध होता है 'क जीवात्मा परमात्मासे मिन्‍न नहीं है, क्योंकि 
श्रुति-स्मृतिर्योम जीवात्माको परमात्माका अंश बतलाया है। 
भगवान्‌ कहते हैं--- 
ममेबांशों जीपलोके जीवमश्ुतः सनातनः । 
(गीत। १५। ७ ) 
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'इस देहमें यह जीत्ात्मा मेरा ही सनातन अंश है | गोसाईजी 
भी 'ईंखर अंत्त जीव अबिनासी? कहकर इसी सिद्धान्तकी पुष्टि करते 
हैं | भंश अंशीसे उसी प्रकार मिन्न नहीं होता जिस प्रकार ताले 
समुद्रसे मित्र दीलती हुईं भी वस्तुतः उप्तसे मिन्न नहीं हैं । 


जीवके भी दो भेद हैं--एक बद्र, दूसरा मुक्त | बद्ध वह है 
जो शरीरकां उत्पत्ति और विनाशमें अन्नानके कारण आत्माका 
जन्मना-मरना मानता है और मुक्त उसे कहते हैं, जिसके अज्ञानका 
नाश हो गया हो और जो भावी भावागमनकें चक्से सर्वथा छूट गया 
हो। वास्तवमें तो ऐसे पुरुषकी जीव-सज्ञा ही नहीं है | थह भेद 
तो केवल समझानेके लिये किया गया है। उसकी ल्िति तो 
अनिर्बचनीय ही होती हे । 


मुक्ति भी दो प्रकारकी है--एक निराकार सच्चिदानन्दधन 
त्रह्ममें अमेदरूपसे मिल जाना और दूसरी साकार सग्रुण अह्मके 
परमधाममे ( जिध्तको सत्यझ्ोकादि नामोसे शाज्नोंने निर्देश किया 
है ) जाकर सग्रुण पुरुषोत्तम मगवानकी सन्रिधिमें निवास करना । 
इस दूप्तरी प्रकारकी सुक्तिके भी चार भेद है--सालोक्य, सामीष्य, 
सारूप्य और सायुज्य। कोई-कोई महानुभाव सार्ि नामक एक 
प्रकारकी मुक्ति ओर बदाकर इप्तके पॉच भेद करते हैं परतु 'सा्टि! 
मुक्ति 'सारूप्प'के अन्तगंत आ जातो है | 

जबतक जीवको अज्ञान रहता है, तमीतक उसकी “बद्धः 
संज्ञा दै। जब उसे परमात्माके तत्तका यथाय ज्ञान हो जाता है 
तब उप्तक्ी 'मुक्तः संत्रा हो जाती है | परमात्माके चेतन भंशकी यह 
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जीव-संज्ञा अनादि ओर अन्तवाली है अर्थात्‌ है हो अनादिकाड्से 
परंतु मिट सकती है । जब यह जीत स्थूछ शरीरमें आता दे और 
जाग्रदव॒स्थाममें रहता है, ठप समय इत्तका चौबीस दच्तवोंवाले तीनों 
( स्थूछ, सूक्ष्म कारण ) दरीर और पॉचोंग कोशेसि सम्बन्ध 
रहता है | जब प्रढय या खप्नावस्थाकों प्राप्त होता है, तव इसका 
प्रकतिसहित पतरह[: तत्तवोके मूकष्म शरीरसे सम्बन्ध रहना है | जब 
यह ब्रह्माजीके शान्त होनेपर मह्ाप्रत्यमें या सुपुप्ति-अवस्थामें रहता 
है, तव इसका केबल प्रकृतिके साथ सम्बन्ध रहता है। इसीको 
कारण-शरीर कहते हैं जो म्ल-प्रकृतिक्षा एक अंश है । सर्गके 
अन्तमं गुग ओर कर्मोंके सक्ष्कारोंका समुदाय कारणरूया ग्रकृतिमें 
लय हो जाता है और सगके आदिमें पुनः उसीसे प्रकट हो जाता 
है और उसी गुण-क्म-समुदायके अनुप्तार द्वी परमेश्वर समूर्ण 
भूत-प्राणियोंको संसारमें रचते हैं | भगवानूने कहा है--- 


# चोयीश तत्त ये हँ--पश्चमहाभूत, अहकार) बुद्धि; मूलप्रकृति/ 
दस इन्द्रियाँ, मन ओर पद्चतन्मात्रा | 

(गीता १३। ५ ) 

न पश्चकोश ये हैं--अन्नमव, प्राणमय+ मनोमय। विशानमय और 

आनन्दमय । स्थूलर्म तीनों शरीर और पाँचों कोश हैं | सूढ्ष्ममें दो शरीर 

तथा “अग्नमयः को छोड़कर झेष चार कोश हैं, एवं कारण-गरीरमें सिर्फ 
आनन्द मय कोश है। 

| मन) बुद्धि, दस इन्द्रियाँ तथा पञ्ब॒तन्मात्रा---ये सतरह तत्त्व 

हैं | अहंकार बुद्धि के अन्तर्गत आ जाता हैं और प्रकृति सबमें व्यापक है 

ही । पश्चप्राण) सूक्ष्म वायुके अन्तर्गत होनेसे उन्हें तन्मरात्राओंके अन्तर्गत 
समझ लेना चाहिये | 
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सर्वेश्तानि कौन्तेय श्रकृतिं यान्ति मामिकाम । 
कस्पक्षये पुनस्‍्तानि कल्पादों विश्यजाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९ | ७ ) 

हे अजजुन | कल्पके अन्तमें सब भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त 
शेते हैं अर्थात्‌ प्रकृतिमें लय होते हैं ओर कल्पके आदिमें उनको 
से फिर रचता हूँ ॥ 

जीवमें जो चेतनता है वह परमात्षमाका अंश होनेसे वस्तुतः 
परमात्मखरूप ही है, अतः उस चेतनत्वको भनादि और अनन्त ही 
मानना चाहिये । परंतु जीवके साथ जो प्रकृतिका सम्बन्ध है वह 
अनादि और सान्‍्त है; क्योंकि प्रकृति खय॑ ही अनादि एवं सान्‍्त है । 

प्रकृतिके दो भेद हैं---एक विद्या और दूसरी अविधा | 
विथ्वाके द्वारा परमात्मा संध्षारकी रचना करते हैं और अवियाके द्वारा 
जीव मोह्वित हो रहे हैं | जब जीव भविद्याजनित रज और तमको 
लॉवकर केवछ सच्में स्थित हो जाता है, तब उसके अन्तःकरणमें 
विद्या अर्थात्‌ ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। फिर उस ज्ञानके द्वारा 
अज्ञानका नाश होनेपर वह ज्ञान भी खयमेब शान्त हो जाता है । 
जेसे काठसे उत्पन्न अग्नि काठको जलाकर खयं भी शान्त हो जाती 
है, इसी प्रकार शुद्ध अन्तःकरणमें उत्पन्न ज्ञान, अज्ञानको मिठाकर 
खय॑ं भी मिट जाता है | उस समय यह जीव विद्या और अविधा 
डभयरूपा प्रकृतिसे सवंथा मुक्त होकर सब्चिदानन्दघन परमात्माके 
खरूपको अभिन्‍नरूपसे प्राप्त हो जाता है | इसीको अमेदमुक्ति कहते 
हैं | फिर उत्तकी दृशष्टिमें न ज्ञान है और न अज्ञान ही है। वह 
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सम्पूण उपाधियोंसे रहित केवछ शुद्ध चेतनखरूप है | उसके 
खरूपका वर्णन हो ही नहीं सकता; क्योकि वह वाणीसे अतीत 
है | वर्गणनकी बात तो अलग रही, उसकी स्थितिकों मन-दुद्विसे 
समझ लेना भी अत्यन्त दुर्गम है, क्योकि व मन-बुद्धिसे परे हैं; 
उसके सम्बन्धर्म जो कुछ भी बणन, मनन या निश्रय किया जाता 
है, वस्तुतः वह इन सबसे अत्यन्त बिलक्षण हैं । उसकी इस 
विल्क्षणताको समझ लेना भनुप्प्की बुद्धिसि बाहरकी वात हैं । 
जिसको वह्द स्थिति ग्राप्त है, वही उ8 बातको समझता हैं | वस्तुतः 
यह कहना भी केबछ समझानेके लिये ही ६ | 

एक ही निराकार भाकाश जिस प्रकार अनेक भिन्न-भिन्न 
धड़ोंके सम्बन्धसे उनमें मिन्‍न-मिन्‍त रूपसे प्रनोत होता है. और 
जिस प्रकार एक ही जल विशेष स्दीके कारण ओछोंके रूपमें 
परिणन होकर अनेक रूपमें मासता है इसी प्रकार एक ही चेतन, 
प्रकृतिक सम्बन्धले अनेक भिन्‍न-मिन्‍न रूपों प्रतीत हो रहा 
है | यद्यपि घटाकाश और महाकाशम कोई भिन्‍नता नहीं तथापि 
उपाधिभंदसे वह आकाश विभिन्‍न नाना रूपोर्मे दिखल्ाबी पड़ता 
है । परन्तु जिस प्रकार घटाकाग मद्गकाशका अंश है, ठीक उसी 
प्रकार जीव परमात्माका अंश नही है, क्योंकि आक्राश् निराकार, 
निरवयव तो है; परन्तु जड होनेकें कारण उसमें जेसे ठेशके वियागकी 
कल्पना की जा सकती है, विज्ञानानन्‍न्व्धन परमात्मा देश और 
कालसे सबंधा अठीत होनेके कारण उसमें आकाशकी नॉंति 
अंशाशी-सावकी कल्पना नहीं की जा सकती | वस्तवर्मे 
परमात्माके अंशाशी-मावकी कल्फ्ताकों वतलछानेवाला संसारमें 

कः 


छः 


तत््व-विचार ड८रे 

कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं। दूसरा खप्तका उदाढरण भी 
दिया जाता है कि 'जेसे एक ही जाव ख्वप्तावस्थामें मनःकल्थित 
सृष्टिको रचकर आप ही अपने अनेक रूपोकी कल्पना कर हुख- 
दुःखको ग्राप्त होता है, परन्तु खप्नकी सृष्टिमें प्रतीत होनेत्राले वे 
अनेक पदाथ उस्तीकी अपनी कल्पना होनेके कारण उससे भिन्न 
नहीं हैं, इसी प्रकार संसारके सारे जीव भी ईखरकें ही अंश हैं । 
पर यह उदाहरण भी समीचीन नहीं, क्योकि जीव अज्ञानके कारण 
निद्राके वशीभूत हो खप्नमें कल्पित सृड्टिका अनुभव करता है, 
परन्तु सब्चिदानन्दवन परमात्मामें यह बात नहीं । परमात्माके यथार्थ 
अंशांशी-भावकी स्थिति तो पत्मात्माके तलनक्रा यथार्थ ज्ञान होनेसे 
ही समझमें आ सकती है | उदाहरणो ओर शा्राँसे जो बातें जानी 
जाती है, वे तो केवछ शाखाचन्द्र-न्यायसे तत्तका लक्ष्य करानेके 
लिये हैं | वास्तविक खरूप तो अत्यन्त हो विल्क्षण है । 

प्रकृति, प्रकृतिके विकार संसार ओर पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा 
एवं परमात्माका वणन संक्षेपमें किया जा चुक्का | अब अगले 
अरनोपर विचार करना है | 

( ४ ) हम कौन हैं ! 

जीवात्मा ही इस मनुष्प-शरीरमें 'अहमः अर्थात्‌ हम शब्दका 
चाच्य है | वह वस्तुतः नित्य, चेतन और आनन्दरूप है तथा 
इस चौबीस तत्तोंवाले जड-दश्य शरीरसे अत्यन्त विलक्षण है | शरीर 
लनित्य, क्षणम्ुर और नाशवान्‌ है, भज्ञानसे इसकी स्थिति 
भोर ज्ञानसे छी इसका अन्त है | इसीडिये श्रीमगवानने सत्र 
शरीरोंको अन्तवाले बतवाया है | 
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अन्तवन्त इमे देहा४' 
( गीता २। १८ ) 
बन हां रे नेके 
परन्तु मायाके कायरूप शरीरके साथ सम्बन्ध होनेके कारण, 
अधिनाशी, अप्रमेय, नित्य-चेतन जीवात्मा छुख-दुःखका भोक्ता और नाना 
प्रकारकी योनियोमें गमनागमन करनेवाल्ा कहा गया है | यथा--- 


पुरुषः प्रकृतियों हि झुड्ी अकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं शुणसद्भोडओ्स  सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
(गीता १३ । २१ » 
अर्थात्‌ प्रक्ृतिमें स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृति (त्रिगुणमयी माया ) 
से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोंकी भोगता है और इन गुर्णोका 
सड्ड ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोमें जन्म लेनेका कारण है |? 
जबतक इसको परमात्माके तत्त्की उपलब्धि नहीं हो जाती 
तबतक अनन्तकोटि जन्मोंके बीत जानेपर भी आवागमनरूपी दुःखसे 
इसका छुटकारा नहीं होता । ज्ञानके द्वारा जिसके अज्ञानका सबंथा नाश 
हो गया दै, वह पुरुष इस देहके अन्दर जीता हुआ भी मुक्त है | 
(५ ) राम-हपादिका नाश्व हो जाता है 
मुक्त पुरुषके हृदयमें राग-द्वेष, हपे-शोक और काम क्रोव 
आदि विकारोका अत्यन्त अभाव हो जाता है। किसी-किसीका 
कथन है कि ज्ञानके अनन्तर भी ज्ञानीके हृदयमें राग-द्रेष, हप- 
शोक, काम-क्रोंध ओर ुख-दुःखादि होते हैं एवं किसी-किसीने तो 
यहाँतक कह डाल है कि प्रारब्यक्े कारण ज्ञानीमें झूठ, कपट, चोरी 
ओर व्यमिचार आदि दुराचार भी रद्द सकते हैं, परंतु मेरी साधारण 
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समझके अनुसार इस प्रकार कहना मुनि-प्रणीत आप ग्रन्थों एवं 

युक्तियोके सर्वथा विरुद्ध है । श्रुति-स्म्ति आदि प्रामाणिक आचीन 

प्रन्योके प्रमाणसे विधि-वाक्योद्वारा जीवन्मुक्तके अन्तःकरणमें अर्थाव्‌ 

शानोत्तरकालमें दुराचारोका होना किसी महाशयको ज्ञात हो तो वे 

कृपापूचक  अवस्य पूचना दें। हों, उनके विद्द्ध तो श्रुति- 

स्मृतियोमें अ्रचुर प्रमाण मिलते है, उनमेंसे कुछ यहाँ उद्धृत किये 
हें 


जाते हैं । 
हपशोकौ जहाति | 
( फेठ ० १| २॥ श्र ) 


तरति श्लोकमात्मबित्‌ । 
(छा० ७ । १ |३ ) 
तेत्र को मोह कः शोक एकत्वमजुपत्यतः | 
( ईश० ७ ) 
'ह्ष-शोक त्याग देता है, 'आतज्ञानी शोकसे तर जाता हैः, 
“जब सवत्र आत्माकी रकताका निश्चय कर लेता है, तब शोक-मोह 
कुछ भी नहीं रह जाते |? 
गीतामें कहा है 
कामक्रोधवियुक्तानां.. यतीनां यतचेतसाम्‌ | 
अभितों अह्यनिर्वाणं बर्तते विदितात्मनाम ॥ 
(५।२६ ) 
'काम-क्रोधसे रहित जीते हए चित्तवाले, पत्रह्म परमात्माका 
साक्षात्कार किये हुए झानी पुरुषोके लिये सब ओरसे शान्त पसह्न 
परमात्मा ही प्राप्त है |! 
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यो न हृष्यति न इष्टि न शोचति न काड्डति । 
( गीता १९ | १७ ) 
ध्जो न कमी हर्षित होता है, न द्वेंप काता है, न शोक करता 
है, न कामना करता है | हे 
बल्कि काम-क्रोवादिको तो मगवानने साक्षाव्‌ नरकके द्वार 
ओऔर आत्माका नाशकतक बतछाये है णोर इनके अत्यन्त अभाव 
होनेपर ही आध्माके कन्याणके लिये साथन करनेसे मुक्ति वबतलायी है। 
त्रिविध॑ नरकस्येद॑ द्वार॑ “नाश्नमात्यन। । 
कामः क्रोधत्तथा लोभस्सादेतलय त्यजेत्‌ ॥ 
एतेविंपुक्तः. छोन्‍्तेय. तमोद्वार रिशिनेर। | 
आचरत्यात्मनः श्रेयग्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
(गीता १६। २१-२२ ) 
अर्थाव्‌ 'काम, क्रोध वया लोप--वे तीन प्रकारके नएकके द्वार 
आत्माका नाश करनेवाले हैं, यानी अधोगतिमें ले जानेवाले हैं । 
इससे इन तीनोको त्याग देना चाहिये; क्योकि हे अजुन ! इन तीनो 
नरकके द्वारोसे मुक्त हुआ पुरुष भपने कल्याणका आचरण करता दै। 
इससे ( बह ) परमगतिको जाता है अर्थात्‌ मुश्नको प्राप्त होता है 
उपयुक्त बाईसर्व इलोकर्मे (विमुक्तः शब्द आया है जो काम, 
क्रोध,लोभके आत्यन्तिक अभावका द्योतक है यानी परमगति चाहनेवालेमें 
काम-क्रोधादिकी गन्ध भी नहीं होनी चाहिये । काम-क्रोधादिका कारण 
है आसक्ति | आसक्तिका नाम ही रस या राग है, इसीको संग भी 
कहते हैं। मगवानने स्पष्ट कहा है कि 'संग? से ही 'कामः की 
उत्पत्ति होती है और क्रोध कामसे उत्पन्न होता दे । 


* तत्त्व-विचार ४८७ 
सड्गात्संजायने कामः कामात्क्रोधो5भिजायते ॥ 
(गीता २। ६२ ) 
'काम-क्रोधादिके कारणछूप इस आसक्तिका परमात्माके 
सक्षात्कारसे सवेधा नाश हो जाता है |! 


रसोउ्प्यस्य पर दृष्टा निवतेते ||. (गीता ३। ५९ ) 
अर्थात्‌ इस पुरुषका राग भी परमात्माका साक्षात्कार होनेपर 
निवृत्त हो जाता है ।' 


जब कारणका अत्यन्त अभाव हो जाता है, तब उप्तके कार्य 
काम-क्रोधादिका भश्तित्व मानना भारी भोलेपनके अतिरिक्त और 
क्या है ? जिस कामरूपी कारणका काये क्रोध है, उस कामको 
श्रीमह्नगवद्गीतामें भगवानने सम्पूण अनर्थोंका कारण और साधकके 
छिये महान्‌ शत्रु बतछाया है और उसे मारनेकी स्पष्ट आज्ञा दी है| 
काम एप क्रोध एप रजोगुणससुद्धवः । 


महाशनों महापाप्मा विज्धयेनमिह वेरिणस्‌ ॥ 
(गीता ३ | ३७ ) 


अर्थात्‌ एजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यही 
महाअशन यानी अग्निके सदश भोगोसे न तृप्त होनेवाला और बड़ा 
पापी है । इस विषयमें इसको ही तू वैरी जान |? 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेस्थ! पर॑ सन! । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुड़ेश परतस्तु स+॥ 
एवं बुद्धे। पर बुद्ध्वा संस्तस्थात्मानसात्पन्त ! 
जहि शज्जु महाबाहों कामरूपं दुरासदस ॥ 
( गीता ३ | ४२-४३ ) 
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इच्द्रियोंको परे अर्थात्‌ श्रेष्ठ, बल्वान्‌ और सूक्ष्म कहते हैं । 
तथा इन्द्रियोसे परे मन है एवं मनसे परे बुद्धि है और जो बुद्धिसे 
भी अत्यन्त परे है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धिसे परे अर्थात्‌ 
सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान्‌ ओर श्रेष्ठ अपने आत्माको 
जानकर तथा बुद्धिके द्वारा मनको वहामें करके हे महावाहो ! 
अपनी शक्तिको समझकर इस दुजय कामरूप शतन्नुकों मार |? 

अस्मिता, राग, हेष और भय---इन चारोका कारण भविद्या 
है | अविया ही जीत्रके सुख-दुःखमें हेतु है और उस अविद्याका 
अभाव होनेसे ही जीवकी मुक्ति होती है | अविद्यारूप कारणकरे 
अमभावसे उसके चारो कार्योका आप ही अभाव हो जाता है । 
योगदर्शनमें छिखा है--- 

'तस्थ हेतुरविद्या, 'तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं 
तद्दशे; केवल्यस्‌ ।! ( २। २४-२५ ) 

“उस संयोगका हेतु अविद्या है. उस अविद्याके अभावसे 
संयोगका अभाव हो जाता है | उप्तका नाम हान है । वही दृष्टकी 
केवल्य यानी मुक्त-अवस्था है 0७ 

इस अब्र्थामें खुख-दुःख, हष-शोक, काम-क्रोध, मय आदि 
विकार रह ही कैसे सकते हैं । 

कुछ छोग इन राग-हेष, सुख-दुःख, इष-शोक आदिको 
अन्त:करणका धर्म मानते हैं और शरीर रहते इनका सबंथा नाश द्वोना 
असम्मव बतलातें हैं; परन्तु यह मानना युक्तियुक्त नहीं है; बल्कि 
श्रुवि-स्वृत, शात्र-प्रमाणोंसे तो शरीरके रहते हुए द्वी इनका अमांव 
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होना सिद्ध द्वै | उपयुक्त विवेचनमें यह बात दिखलायी जा चुकी 
है | भब यह दिखाना है कि ये अन्तःकरणके खाभाविक धम 
नद्दीं, किंतु विकार हैं | क्षेत्रके वर्णन-प्रसज्में मगवान्‌ कहते हैं- 
इच्छा द्वेपः सुख दुःख संघातश्वेतना धतिः | 
एतत्क्षेत्रं समासेन स्विकारसुदाहतम्‌ ॥ 
(गीता १३।६ ) 
<छा, देष, छुख, दुःख, स्थूल देहका पिण्ड, चेतना और 
धृति---हस प्रकार यह क्षेत्र विकारोंके सहित संक्षेपमें कहा गया |? 


इससे इनका विकार होना सिद्ध है और इन विकारोंसे आत्यन्तिक 
मुक्तिका नाम ही मोक्ष है । शात्र-प्रमाणोके अतिरिक्त युक्तिसे भी 
यही बात सिद्ध है। भला, यदि राग-द्वेष, हषे-शोक, सुख-दु।/ख 
आदि विकार ही न छूटे तो मुक्ति किस बन्धनसे हुईं और ऐसी 
मुक्तिका म्नल्य ही क्या है * यदि सुख-दुःख, हष-शोक, काम-क्रोधादि 
खामाविक धर्म होते तो वे धर्मीसे कदापि अछग नहीं हो सकते और 
धर्मके नाश होनेपर ढ्वी उनका नाश होता, परन्तु ऐसा न होकर 
अन्तःकरणरूप धर्मीके रहते हुए ही इनका घटना-बढना और नष्ट 
होना देखा जाता है । इप्तसे ये धम नही, किंतु विकार ही सिद्ध होते 
हैं । ज्ञानीमें तो ये रहते ही नहीं, परतु अज्ञानीके भंदर भी ये घटते- 
बढ़ते देखे जाते हैं और इनके घटने-बढ़नेसे अन्तःकरणका घटना- 
बढ़ना नहीं देखा जाता | वास्तवमें ये धर्म नहीं, किंतु अविधाजनित 
विकार हैं और विवेकसे इनका शमन होता है | जब विवेकसे ही 
ऐसा होता है. तब पूर्ण ज्ञानसे तो इनका सवंथा नाश हो जाना 
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बिल्कुल ही युक्तियुक्त है । कुछ लोग चोरी, ध्वठ, कपट और व्यमिचार 
आदि पापोकी उत्पति भी ज्ञानीके प्रार््घसे मानते हैं और ऐसे: 
प्रार्धक। आरोप करके ज्ञानीके मत्ये थी इन पापोका होना 
मढ़ते हैं । मेरी साधारण बुद्धिसे इस प्रकार मानना ज्ञानीके मस्तक- 
पर कलंक लगाना है। ज्ञानीकी तो बात ही क्या है--किसी भी 
मनुष्यके लिये दुराचारोंकी उत्पत्तिमें प्रारन्ब॒को हेतु माननेसे शाद्व 
और युक्तियोंके साथ क्षत्यन्त विरोध उपस्थित हो जाता है | जैंसे- 

१---सत्यं बद, धर्म चर, खाध्यायान्या प्रमद३, धर्मान्न 
प्रसद्तिव्यस्‌ [ | 

( तत्ति०ग १। ११। १) 

--आादि श्रुतिके विधि-वाक्योका और 'छुर्य न पिबेतः आदि 
निषेघ-वाक्योका कोई मल्य ही नद्दी रह जायगा और मारे विधि- 
निषेधात्मक शास्र सबथा ब्यर्थ हो जायेंगे । 

२-ब्ूठ-कपट, चोरी-जारी आदि पाप येदि पूबकत पापोंके : 
फल्रूप प्रारंब्ध हैं तो फिर इनका कभी नाश "होना सम्मव ही 
नहीं, क्योंकि पापका फल पांप, फिर उस परापका फछ पाप; इस 
प्रकार पापोकी श्वद्दला कभी टूट दी नहीं मकती पानी अनवस्था-: 
दोष आ जायगा । 

३--पार्षोका होना प्रारूघसे मान लेनपर उनके लिये किप्तीको 
कोई दण्ड, नहीं मिलना चाहिये | क्योंकि पाप करनेवाछा तो बेचारा 
प्रारब्बबश वाष्य होकर णपोको कत्ता है, ऊिर वह दण्डका पात्र 
क्यों समझा जाय | जिप्त ईशरने इस प्रकारके प्रारव्वकी रचना की, . 
असलमें उ्तीपुर यह दोष भी आना-चाहिये । 
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४--क्राम-क्रोधादि पापोके फलस्वरूप दण्डका विधान ही 
युक्तियुक्त है, न कि पुनः पाप करनेका | दुनियॉमे हम देखते हैं कि 
चोरी, व्यभिचारादि करनेवाले अपराधियोंकों जेल आदिकी सजा 
होती है, न कि फिर वैसे ही पाप करनेके लिये उन्हे उत्साह दिलाया 
जाता हो । जब जगतके न्यायमें भी ऐसा नहीं होता, तब परम 
दयाछु, परम न्यायकारी ईख़र पाप-कर्मोका फल चोरी, झूठ, कपठ, 
व्यमिचार भादि केसे रच सकते हैं ? 

७---प्रार्घ उसी कमका नाम है जो पूवकृत कर्मोंका फल 
भुगतानेवाल्ा हो । नवीन क्रियमाण कर्मकी उत्पत्तिका नाम प्रारूध 
नहीं है | नवीन क्रियमाण कम तो प्रारूधसे सर्वथा मिन्न है | जहाँ 
कर्मोंकी तीन संज्ञाएँ बतलायी गयी है, वहाँ पुण्य-पापादि नवीन 
कर्मोंकी क्रियमाण, सुख-दुःखादि भोगोको प्रार्ध और पूर्वक्षत 
अमुक्त कर्मोंकी सश्वित कहा है । जिन छोगोको उपयुक्त तीनों 
कर्मोंके तत्त्वका ज्ञान होगा, वे पाप-पुण्यादि क्रियमाण कर्मोंको 
प्रार्ध वैसे बतछा सकते हैं ! अतएव यह सिद्ध हो गया कि राग- 
द्वेष, काम-क्रोधादि भज्ञानसे उत्पन्न विकार ज्ञान न होनेतक जीवके 
अन्तःकरणमें न्यूनाधिकरूपमें रहते है भोर ज्ञान होते ही इनका 
सम नाश हो जाता है । 

(६ ) संसारम हमारा क्‍या कतेन्य है ( 

चचौरासी छाख योनियोंमें मनुष्य ही कम-योनि है | अर्थात्‌ इस 
मनुष्य-शरीरमें किये हुए कर्मोका फछ ही जीवको अन्यान्य सारी 
योनियोंमें भोगना पड़ता है । मनुष्य, पितृ और देव-ये तीन उत्तम 
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योनियाँ मानी गयी हैं। इनके अतिस्क्ति शेष समी पाप-योनियों 
हैं | इन तीनोमें भी मुक्तिके सम्बन्धमें तो मनुषण्यकी ही प्रधानता है | 
यद्यपि मनुष्यकी अपेक्षा देव और पितू अधिक पुण्ययोनि हैं और 
उनमें बुद्धि तथा सामथ्यंकी भी विशेषता है, परन्तु भोगोकी 
वाहुल्यताके कारण देव और पितृयोनिके जीव मुक्तिके मार्गपर 
आरूढ़ होनेमें प्रायः असमय ही रहते हैं | जब इस लोकमें भी 
विद्युप समृद्धिशाली मनुष्य मोग-विछासमें फंसे रहनेके कारण मुक्ति- 
के मागपर नहीं आते तब खर्गाठि लोकोमें अनेक सिद्धियोको प्राप्त 
ओर भोग-सामप्रीम अनुरक्त लोग मुक्तिमागर्मे कैसे छग सकते हैं १ 
अतरव बड़े ही सुकतोके संग्रह होनेपर भगवत्कृपासे यह परम 
दुलूम और मुक्तिका साधन मनुष्य-शरीर मिल्ता है | मगवान्‌ दया 
करके जीवको मुक्त होनेका यह एक छुअवसर देते हैं--- 


आकर चारि लच्छ चोरासी। 
जोनि अ्रमत यह जिव अधिनासी ॥ 
करत सदा माया कर प्रेरा | 
काल कम सुभाव शुन घेरा ॥ 
कबहुँदक करि करुना नर देही। 
देद ईस विज्चु हेतु सनेही॥ 
ऐसे अप्तल्य शरीरको पाकर हमछोगोको उस परम दयाद्ध 
परमात्माकों तखसे जाननेके छिये परमात्माके भजनके निमित्त 
प्राणपयनत चेश करनी चाहिये । मगवानने श्रीगीतामें कह हैं--- 
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अनित्यम॒ह्तु्स लोकमिम प्राप्य भजख माम्‌। 
( ९। ३३ ) 


(इस झुखरहित और क्षणमहुर मलुष्य-शरीरको प्राप्त होकर 
तू निरन्तर मेरा भजन ही कर |! 


क्योकि यह शरीर परम दुलम और पुण्यसे मिलनेवाल्य 
होनेपर भी विनाशी और क्षण-क्षणमें क्षय होनेवाला है | यदि 
इस अवसरको हम हाथसे खो देंगे तो फिर हमारे पछतानेकी 
सीमा न रहेगी | यह शरीर न तो मोगोके डिये है और न खग्गकी 
प्राप्तिक लिये ही। जो इस मनुष्य-शरीरकों पाकर इसे केवछ 
विषय-भोगोमिं छगा देते हैं, उनकी महात्माओंने बड़ी निन्‍्दा की 
है । गोखामीजी कहते हैं--- 
एहि तन कर फल बिषप न भाई। 
खंड खितरप अंत दुखदाई॥ 
नर तनु पाह बियय सन देही। 
पल्टि सुधा ते सठ बिप छेहीं॥ 
ताहि कबहेँ भर कहई न कोई | 


गुंजा ग्रहह परस मनि खोई॥ 
श्रीमद्वागवतमें कहा है--- 


नृदेहमार्य॑ सुलभ सुदुल्भ 
प्लयं॑ सुकरप॑ गुरुकणंधारम । 
मयानुकूलेवन. नभखतेरित॑ 
पुमान्‌ भवान्धि न तरेत्स आत्मद्ा ॥ 
(११। २०। १७) 
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पध्मृति दुल्म मनुष्य-देह भगव्त्कृपासे सुल्मतासे प्राप्त है, यह 
संस्तार-समुद्रसे पार जानेके लिये सुन्दर बढ नोका है, गुरुरूपी इप्तमें 
कर्णधार है, भमगवाद इसके अनुकूल वायु है, इस प्रकार होनेपर भी 
जो मब-समुद्रसे नहीं तरता, वह आत्महत्यारा है | 


जो न तरें भव सागर नर समाज अस पाई। 

सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ। 

यह शरीर तो आत्माके कल्याणके लिये है। शाझ्नोमें 
आत्मकल्याणके अनेक उपाय ओर युक्तियाँ बतवायी गयी हैं। 
गीताके चौथे अब्यायमें विविध यत्नोंके नामसे, पातक्लल्योगदरनरमें 
चित्तनिरोधके नामसे, डपनिषदादियें ज्ञानके नामसे और शाण्डिल्य, 
नारट और व्यास आदिने भक्तिके नामसे परमात्माका तत्त्व 
जाननेके लिये अनेक उपाय बतलाये हैं। परन्तु इन सबमें 
सर्वोत्तम उपाय परमात्माकी अनन्य भक्ति या अनन्य शरण ही 
समझनी चाहिये | 


इंश्वर्अणिधानादा । 
( योग० १ | २३ ) 
(श्वर-शरणागतिसे चित ईंश्वरमें निरुद्ध हो सकता है | 
सा परानुरक्तिरीधरे । 


(शाण्डिल्यसूत्र २) 
इंश्वस्में परम अनुरक्ति ही भक्ति हैं । 
तद्पिंताखिलाचारिता तहिसरणे परमव्याकुलतेति । 

( नारद० १९ ) 


+ - तत््व-बिचार - 737 ४९५ 


एः 
मस्त आचार भगवानके अपंण करके मगवानको ही स्मरण 
करते रहना और विस्मरण होते ही परम न्याकुछ हो जाना ! 


' न साधयति माँ योगो न सांख्यं धर्म उद्धव | 
न खाध्यायस्तपरत्यागों यथा भक्तिमेमोजिंता ॥। 
भक्त्याहमेकया ग्राह्मः श्रद्धाघत्मा प्रियःस वास । 
भक्ति; पुनाति मत्रिष्ठा श्रणकानपि सम्भवात्‌ ॥ 
धमः सत्यदयोपेतों विद्या वा तपसान्विता 
मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्प्रपुनाति हि॥ 
( भ्रीमद्धा० १९| १४। २०-२२ ) 


'हे उद्धव ! मेरी प्राप्ति करानेमें मेरी दृह मक्तिके समान योग 
पाहय, धर्म, खाध्याय, तप अथवा दान--कोई भी समथ नहीं है | 
साधुजनोंका प्रिय आत्मारूप में एकमात्र श्रद्धासम्पन्न भक्तिसे ही 
छु्म हूँ; मेरी भक्ति चाण्डाछादिको भी उनके जातीय दोषसे 
छुड़ाकर पवित्र कर देती है। मेरी भक्तिसे हीन पुरुषोंकों सत्य 
और दयासे मुक्त घम अथवा तपसह्तित विद्या भी पूर्णतया पत्ित्र 
नहीं कर सकती |? 


गीतामें भी भगवान्‌ कहते हैं--. 
नाहँ वेदने तपसा न दानेन ने चेज्यया। 
शक्‍्य एवंविधों द्रष्टुं रृश्यान्नति मां यथा) ॥ 


(१११ ५३ ) 
है अज्ुन | न वेदोंसिे, न, तपसे, न दानसे और न यज्ञसे 
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इस प्रकार चतुर्भुज रूपवालय मै देखा जानेको शक्य हैँ कि जैसे 
मुझको तुमने ठेरू है |! 


मनन्‍्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमसकुरु | 
मामेवेष्यसि सत्य॑ ते ग्रतिजाने प्रियोडसि में ॥। 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरण ब्रज । 
अहंँ त्वा सवपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता १८ | ६५-६६ ) 
(इसलिये) त्‌ केबछ मुझ सच्चिदानन्दधन वासुदेव परमात्मामें ही 
अनम्य ग्रेमसे नित्य-निरन्‍्तर अचल मनवाला हो और मुझ परमेश्वरको 
ही अतिशय श्रद्धा, भक्तिसहित निष्कामभावसे नाम, ग्रुण और 
प्रभावके श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन-पाठनद्वारा निरन्तर 
भजनेवाल्य द्टो तथा मेरा (शद्ढ, चक्र, गदा, पद्म और किरीटठ, कुण्डल: 
आदि भूपणंःसे युक्त पीताम्बर, वनमाठा और कौस्तुममणिघधारी/ 
विप्णुका ) मन, वाणी और हरीरके द्वारा सबंख अपण करके 
अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमसे विहल्तायूवंक प्रजन करनेवाला 
हो और मुझ संबंशक्तिमान्‌, विभूति, बढ, ऐश्वर्य, माधुय, 
गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य और खुहठता आदि गुणोंसे सम्पन्न 
सबके आश्रयरूप वाछ्ुढेवको विनयभावपूर्वक भक्तिसहित साष्टाकृ 
दण्डबत-प्रणाम कर, ऐप्ता करनेसे तू मुझको ही प्राप्त होगा---यह 
मैं तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय 
सखा दे । इससे सर्व धर्मोको भर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोंके आश्रयको त्याग 
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कर केबल एक़ःमुझ्न- सथिदोनन्द वन बाह्ुदेत परमात्माकी द्वी अनन्य 
अरणको प्राप्त हो: मैं 'तुझको सम्पूण पारपसि मुक्त कर दूँगा, 
शोक "मत कर 02० 
>अंतएवः मलुष्य-शरीर पाकर ऋषियोंके और साक्षात्‌ मगवानके 
ध्वर्चनोमें “विश्वास 'कर हमें ,भगवानके भजन, ध्यानमें तत्पर होकर 
व जाना चाहिये + 
(७3 पंरमांत्मा,/जीवात्मा, प्रकृति और संसारका विषय 
परमात्मा, जीवात्मा तथा संसारसहित ग्रकृति और इनका परस्पर 
“सम्बन्धः अथात्‌; जीव और परमात्माका सम्बन्ध, जीव और प्रकृतिका 
सम्बन्ध तथा), प्रकृति और परमात्माका सम्बन्ध, परस्परका भेद 
ओरःकम---ये-छः अनादि हैं । इनमें सब्चिदानन्दघन परमात्मा 
ओर उसका अंश जीव-दोनों भनादि और अनन्त हैं | शेत्र सभी भनादि 
ओर<शान्त हैं ।;जीव और परमात्माका अंशांशी सम्बन्ध है। यह 
' अशांशी- सम्बन्ध अनेक सावोंसे मान जाता है। जेसे दास्यभाव, 
सखत्यभांव और-माधुयभाव आदि । इस सम्बन्धक्षी अवधि जीवकी 
इच्छापर :अवरमम्बित है। जीव ओर प्रकृतिमं भोक्ता और भोग्य 
सम्बन्ध, है । जीव >चेतन होनेके कारण भोक्ता है ओर प्रकृति जड 
होनेसे भोग्य |... , 
पुरुष:  सुखदुखानां भोकतत्वे हेतुरुच्यते ॥ 


(गीता १३। २० ) 
_ जीवाएंमा छुख-दुःखोंके भोक्तापनमें हेतु कहा जाता है । 


“परंतु “कोई-कोई' अन्तःकरणको मभोक्ता मानते हैं; पर उनका 
मार्नना-युक्तियुक्त नहीं.। कारणं, अन्तःकरण जेड द्वोनेसे उसमें 
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भोक्तृत्व संभव नहीं | शुद्ध भाव्मा मी भोक्ता नहीं है । जो केवल 
शुद्ध आत्माकों भोक्ता मानता है उसे मगवानने म॒ढ़ कहा है | अतएव 
प्रकृतिस्थ पुरु)' ही भोक्ता है । 

प्रकृति और परमात्माका सम्बन्ध शक्ति श्लौर शक्तिमानके सदर 
है। सम्रृण संसारकी उत्पत्ति महासगके आदियें प्रकृति और परमेश्वरके 
सम्बन्धसे ही होती है | शाल्लोमें जहाँ-जहाँ प्रकृतिसे संसारकी 
उत्पत्ति बनछायी है, वहाँ-बहाँ भगवानकी अध्यक्षतार्मे ही 
बतलायी है | 


मयाध्यक्षेण ग्रकृतिः सयते सचराचरम्‌ | 
( गीता ९ १५ ) 


भेरी अध्यक्षतामें ही प्रकृति ( माया ) चरावरसहित समस्त 
जगतको रचती है | - 

जहाँ परमेग्वरके द्वारा संसारकी उत्पत्ति बतछायी है, वहाँ 
कहीं प्रकृतिकों द्वार कह है और कहीं योनि । 

मम योनिमहद्त्रह्म तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ । 

(सीता १४ ३ ) 

क्षेरी मह॒त्‌ व्रह्मरूप प्रकृति ( त्रियुणमयी माया ) सब भूर्तोकी 
योनि है ओर में उसमें चेतनरूप वीज स्थापन करता हूँ (! 

योनि कारणका नाम है | वहाँ वह शरीरोंके जडसमुदायका 
कारण है। चेतन-भंशका कारण तो खयय परमात्मा है | 


छ) (८ ) वन्धन ओर -ुक्ति 
प्रकृति या वष्णबी मायाका विकार, जो अज्ञान है, उस अज्ञान- 
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मै ही हूँ, अतएव ) सर्व धर्मोंको अर्थात्‌ सम्पूण कर्मोंके आश्रयको 
स्यागकर केबछ एक मुझ सच्चिदानन्दधन वासुढेव परमात्माकी 
ही अनन्य शरणको प्राप्त हो, मै तुझे समस्त पार्पोसे मुक्त कर दूँगा, 
चू शोक मत कर ! 


भगवानकी उपयुक्त आज्ञाके अनुसार हम सबको उनके शरण 
हो जाना चाहिये । छज्जा-मय, मान-बड़ाई और आसक्तिको 
त्यागकर शरीर और ससारमें अहंता-ममतासे रहित होकर केंबल 
एक परमात्माको ही परम आश्रय, परम गति और सर्वश्ष॒ समझना 
सथा अनन्य भावसे अतिशय श्रद्धा-भक्ति एवं प्रेमपृवंक निरन्तर 
भगवानके नाम, गुण, प्रभाव ओर खरूपका चिन्तन करते रहना 
ुवं भगवानका मजन-स्मरण करते हुए ही भगवदाज्ञानुसार कर्तेत्य- 
कर्मोंका निःखाथ भावसे केबल परमेश्वरके लिये ही आचरण करना 
तथा सुख-दुःखोकी ग्राप्तिको भगगनका भेजा हुआ पुरस्कार समझ- 
कर उनमें समचित्त रहना संक्षेपमें इसीका नाम अनन्य-शरण है । 

चित्तसे भगवान्‌ सब्चिदानन्दधनके स््ररूपका चिन्तन, बुद्धिसे 
“सब कुछ एक नारायण ही है! ऐसा निश्चय, प्राणोसे ( श्वासद्वारा ) 
भगवन्नाम-जप, कारनेसि भगवानके गुण, प्रभाव और खरूपकी 
महिमाका भक्तिपूवक श्रवण, नेत्रोसे मगवानकी म्र्ति और मगवद्‌- 
भक्तोकें दशन, वाणीसे भगवानके गुण, प्रमाव और पवित्र नामका 
कीतेन एवं शरीरसे भगवान्‌ और उनके भक्तोकी निष्काम सेवा--ये 
सभी कर्म शरणागतिके अंदर आ जाते हैं। इस प्रकार भगवस्सेवा- 
परायण होनेसे भगवानमें प्रेम होता है | 


अनन्य शरणागति (५०१ 


, ससारमें जिन वस्तुओंको मनुष्य 'मेरीः कहता दै, वे सब 
भगवानकी हैं | मनुष्य म्ुखतासे उनपर अधिकार आरोपण कर छुखी- 
दुखी होता है। भगवानको सब वत्तुएँ भगवानके ही काममें छगनी 
चाहिये । भगवानके कार्यके लिये यदि सांप्तारिक सारी बस्तुएँ 
मिट्टीमें मिछ जायें तो भी बड़े आनन्दकी बात है और उनके कायके 
डिये वनी रहें तो भी बड़े हर्षका विषय है | उन वस्तुओंकों न तो 
अपनी सम्पत्ति समझनी चाहिये और न उन्हें अपने मोगकी सामग्री 
ही माननी चाहिये | क्योकि बास्तवमें तो सब कुछ नारायणका ही 
है, इसलिये नारायणकी सर्व वस्तु नारायणके अर्पण की जाती है । 
यों समझकर संसारमें जो कार्य किये जाते हैं, वही भगवत्‌-प्रेमरूप 
शरणकी प्राप्तिका साधन है | 


उपर्युक्त प्रकारसे जो कुछ भी कर्म किये जायूँ, सब मगवानके 
लिये करने चाहिये | इसीका नाम अर्पण है । जो कुछ भी हो रहा 
है, सव भगवान्‌की इचछासे हो रहा है, ढीलामयकी इच्छासे लीला 
हो रही है । इसमें व्यर्थके बुद्धिवादका बखेड़ा नहीं खड़ा करना 
चाहिये | अपनी सारी इच्छाएँ भगवानकी इच्छामें मिलाकर भपना 
जीवन सबंतोभावसे भगवानकों सौंप देना चाहिये । जब इस प्रकार 
जीवन समपंण होकर प्रत्येक कर्म केवल भगवदर्थ दी होने लगेगा, 
तभी हमें भगवत्येमकी कुछ प्राप्ति हुई है---हम मगवावके शरण 
होने चले हैं, ऐसा समझा जायगा | 

सच्चिदानन्दघन परमात्माकी पूर्ण शरण हो जानेपर एक 
सन्विदानन्दघनके सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। वह अपार, 
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अच्न्य पृण सबव्ब्यापक एक परमात्मा ही अचछ अनन्त आनन्द- 
रूपसे सर्वत्र परिपूर्ण हैं | उस आनन्दको कभी नहीं सुलाना चाहिये | 
आनन्दधनके साथ मिलकर धआनन्दवघन ही बन जाना जाहिये । जो 
कुछ भासता है, जिसमें मासता है और जिसको भासता है, वह 
सब एक आनन्दधन परमात्मा ही परिपूर्ण है | इस पूर्ण आनन्दघनका 
ज्ञान भी उस आनन्दघधनकों ही ,है। वास्तवमें यही अनन्य 
शरणागति है ! 





गीठोछ सांख्ययोगपर शझ-समाधान 
काशीस्थ एक सम्माननीय विद्वान्‌ लिखते हैं कि---गीतोक्त 
सांख्ययोग”ः शीर्षक लेखमें तीन पर्क्षोपप विचार करते हुए तृतीय 
पक्ष समीचीन सिद्ध किया गया है । उसमें 'साझ्ययोग और कर्मथोग 
ये दो मिन्न-मिन्न निष्ठाएँ हैं और दोनो सक्या खतन्त्र मुक्तिके 
साधन हैं? यद्दी गीताका प्रतिपाधथ विषय निर्धारित किया गया है। 
इसपर मुझे शड्ढा है । 
सर्वोपनिषदों मावरों दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थों बत्स$ सुधीर्भोक्ता दुग्ध॑ गीतामत महत्‌ | 


इत्यादि वाक्योसे पता छगता है कि मीतामें प्रतिपाद्य विषय ही 
डपनिपदोंका रहस्य हहै। किसी अंशर्मे भी उपनिषदोंसे गीताका 
पायक्य नहीं हो सकता | डपनिषद्‌ भगवानके निःश्वास हैं । “यर्य 
निःखसितं वेदाः ( मन्नु ) और गीता भगवन्मुख्से नि:सुत वाणी 
है । उसमें किसी प्रकार भेद सम्मव नहीं हो सकता। उपनिषदोंमें 


ड़ 
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“यज्ञों दान॑ तपद्चेव पावनानि मनीषिणाम )! 
(१८।५) 
श्रीमद्भागवर्ते उद्धवके प्रति मगवानने यही बात कही है--- 
वावत्कमांणि कुर्बीत न निर्वियेत यावता। 
मत्कथाश्रवणादों था श्रद्धा यावन्न जायते ॥* 
(११ । २०। ९ )- 
'संन्यासस्तु महावाहों दुःखमाप्तुमयोगतः ।' 
( गीता ५ | ६ ) 
इत्यादि वाक्योसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कम ज्ञानका कारण 
है न कि मोक्षका । 
अब जो तृतीय पक्षके समथनमें आपने हेतु दिये 
हैं, उनसे--- 
५...2 ख्य्‌ सी 
सांख्ययोगां पृथग्वाला प्रवदन्ति न पण्डिताः ।' 
(गीता ५ | ४ )- 
धत्सांख्ये! प्राप्यते खान॑ यद्ोगेरपि गम्यते |! 
(गीता ५। ५ ) 
'लोकेडसिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा ओक्ता सयानघ ।! 
(गीता ३। ३ ) 
--त्यादि वचनोंपर विचार करना है | ५्यत्साख्ये: प्राप्यते 
स्थानम? इस वचनका यह अर्थ है कि प्ताख्य ( ज्ञानी ) ज्ञानसे जिसः 
मोक्षपदको प्राप्त होते हैं, कर्मयोगी ज्ञानद्वारा उसी पदको प्राप्त होते 
है । कमंसे साक्षात्‌ मोक्षकी प्राप्ति द्ोती है, यह अर्थ. इस वाक्यका: 
नहीं करा चाहिये | अन्यथा उक्त वचरनोंसे विरोध हो जायगा | 


"७ 
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'लोकेडस्मिन्‌ू. द्विविधा निष्ठा”*” इससे भगवानने दो निष्ठाएं 
दिखायी हैं । ये दोनों खतन्त्र मोक्षेके कारण हैं । यह अथ उक्त 
स्ोकसे नहीं निकलता । 'तयोस्तु कमसंन्यासात्‌ कमयोगो 
विशिष्पत्ते ये वचन उन व्गेगोंके डिये हैं, जिनका चित्त शुद्ध नहीं 
है. ओर जो ज्ञानके अधिकारी नहीं हैं | तभी सब वाक्योका समन्वय 
'होगा । इसीसे भगवान्‌ आगे चलकर कहते हैं कि 'उपदेक्ष्यन्ति 
ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्तद्शिनः? यदि कमसे ही मोक्षकी श्राप्ति हो जाती 
तो उसे ( भज्जुनको ) ज्ञानकी आवश्यकता ही क्या थी, जिसके लिये 


उसको ज्ञानियोंसे उपदेश छुननेका आदेश किया गया । 

यदि कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही खतन्त्र निष्ठाएँ मगवानको 
खीकार होतीं तो 'संन्यासस्तु मह्याबाह्ो दुःखमाप्तुमयोगतः | 
( गीता ५। ६ ) कमयोगके बिना संन्यास दुःखसे प्राप्त होता है । 
भर्थात्‌ कर्म ज्ञानका कारण है--- भगवान्‌ यह कैसे कहते 

अब इस बातपर विचार किया जाता है कि ज्ञानसे ही मोक्ष- 
प्राप्ति (भगवद्मा्ति ) होती है, कमसे नहीं, इसमें क्‍या विनिगमक 
है | यदि मोक्ष खर्गकी तरह यज्ञादि व्यापार-जन्य ( उत्पाय ) होता 
तो कमेंकी आवश्यकता होती; किंतु ऐसा होनेसे मोक्ष परिच्छिन 
और अनित्य हो जायगा | यदि दधि, घटकी तरह मोक्ष विकाय 
होता तो भी क्रियाकी आवश्यकता होती; परन्तु ऐसा होनेपर भी 
परिच्छिन्॒ता ओर अनित्यता नहीं हटती है । वदि मोक्ष संस्काय 
होता तो भी कमकी आवश्यकता होती । संस्कार दो प्रकारसे किया 
जाता है---बाह्य गुणोको प्रहण करने एवं दोषोंको दूर करनेसे, सो 
व्रह्मप्रातिरूपी मोक्ष अनाचेय अतिशय होनेसे किन गरुणोसे संस्कृत 
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होगा और नित्य झुद्धखरूप होनेसे दोष ही ध्तम्मव नहीं है. तो किन 
दोषोको दूर करेगा | यदि भगवान्‌ हम (जीवों ) से बिल्कुछ 
मिन्न हो या हमारी तरह या हमसे विल्क्षण उनके कहीं शरीरादि 
हो तो कायिक, वाचिक अथवा मानसिक क्रियासाध्य हों, परंतु 
भगवान्‌ तो आत्मा हैं। 
अन्योह्सावन्यो5्हमर्सीदि न स्व वेद यथा पशुरेव*रस 
देवानास! ( बृह० १४ | १० ) 
पद योडह॑ सोडइसों योड्सों सोडहस! 
सत्व॑ं वा अहमस्मि भगवों देवतेडह वे त्वमसि! 
पस्तुतस्तु लवमेवाहमिति में निश्चिता मति४ 
यदि प्रथक्‌ भी मानें तो भी भगवान्‌ भाकाशकी भाँति 
सबंगत हैं । 
'आकाशबत्‌ सर्वशतश् नित्य/ 
आकाशकी तरह कहना भी नहीं बनता, क्योकि आकाशकी 
उत्पत्ति तो भगवानसे है | 
'दस्माद्वा एदस्मादात्मन आकाश; सम्भृत३ 
(तैत्ति०ग उ० २| ११ ) 
अथवा वहुनेतेन कि. ज्ञातेन तवाजुन । 
विध्य्याहमिदं क्षत्स्ममेकांशेन खितों जयगत्‌ ॥|! 
(गीता १० । ४२ ) 
तावानस महिमा ततो ज्यायांश्व पुरुष: । 
पादो5स्य सो भ्ूतानि त्रिपादस्थास्ततं दिवि॥| 
( छान्‍्दोन ३ | १२। ६ ) 


गीतोक्त सांख्ययोगपर शाड्डा-समाधान ५५०७ 


यथाकाशणितो नित्यं वायु) सर्वत्रगणों महान्‌ । 

तथा सवोणि भृतानि मत्खानीत्युपधारय ॥! 

| € गीता ९। ६ ) 

वास्तवमें 'व च मत्थानि भूतानि** “क्योकि सृष्टि तो प्रतीति- 
मात्र ढै, इसलिये भगवान्‌को आकाशसे जो उपमा दी गयी है, वह 
औपचारिक है । , 

आरणबुद्धिमन।स्वात्मदारापत्यधनादय+ | 

यत्सम्पकोत्मिया आप्॑स्ततः को न्वपरः प्रिय) ॥! 

अतएव परम, प्रेमास्पद भगवान्‌ नित्य प्राप्त हैं। उनको प्रातिके 
लिये किस कर्मकी आवश्यकता है | 


यदि आत्मा ( जीव | खाभाविक बन्धनाश्रय होता तो 


खाभाविक धर्मोंकी निवृत्ति धर्मोकि निद्ृत्त हुए बिना नहीं हो सकती 
इसलिये कभी मुक्त नहीं होता | 


आत्मा कर््रनादिरूपब्चेन्मा काह्वीस्तहिं मुक्ततास्‌ । 
न हि. खभावों भाषानां व्यावर्तेतोष्णवद्रवेः ॥! 
४ ( वार्तिककार ) 
'आत्मानमेवात्मतयाविजानतां 
तेनंव जात॑ निखिलं प्रपश्वितम्‌ । 
ज्ञानेन श्रुयोषपि च तत्प्रलीयते 
रज्ज्वामहेभोगभवासवी यथा ॥! 
अज्ञानसंज्ञो भववन्धमोक्षो 
दो नाम नान्‍यो स्त ऋतज्ञभावात्‌ । 
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अजसचित्यात्मनि केवले परे 
विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥! 
( श्रीमद्भा० १० | १४॥ २५-२६ )9 
तत्तु समन्वयात्‌! (ब्रह्मसूत्न १ | १ ४) 
'सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्वुतेरधवत्‌! (व० स्‌ रे |४। २६ ) 
दमदमाद्युपेतः खात्तथापि तु तहिधेस्तदड़तया 
तेपामवश्यानुष्ठेयत्वात! (त्र०स्‌० ३४ । २७ ) 
सम्पा्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌र (ज्र्चू० ४ ।४। १ 3) 
मुक्त प्रतिज्ञानततः. (त्र०सू० ४ [४।२) 
आत्मा प्रकरणात्‌!र. (त्र०्सू» ४ | ४। ३ ) 
अविभागेन दृश्टस्वात!. (त्र० सू० ४ । ४ | ४) 
इन सूत्रोंपर भगवान्‌ श्रीशंकराचायजीके भाष्यको देखिये । 
लेख बहुत वढ़ गया है, अतः इन सूत्रोंका अभिप्राय उद्घुत नहीं 
किया गया | 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि ज्ञानी कम नहीं करता 
है अथवा ज्ञानीके लिये कम बन्धनका हेतु है । 
न कमेणा बद्धंते नो कनीयान! ( वृददारण्यक ) 
प्रारूधकमनानात्वादबुद्धानामन्यथान्यथा. । 
वतेन॑ तेन शाख्रा्थ अ्रमितव्यं न पण्डितें) ॥! 
दिवाचेनस्नानशाोचभिक्षादों चतेतां वषु। 
तारं जपतु वाकू तद्दत्‌ पठत्वाम्नायमस्तकम््‌ ॥! 
पिप्णुं ध्यायतु घीयद्ा अह्मानन्दे विनीयताम्‌। 
साक्ष्यह॑ किश्विदप्यत्न न कुर्च नापि कारये ॥ 
( पदञ्मनदशी )' 
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(न्द्रियाणीन्द्रियार्थेंष वर्तेन्त इति धारयन्‌॥। 

ब्रह्मण्याधाय कममोणि सड्भं त्यक्त्वा करोति यः। 

लिपष्यते न स पापेन पतद्मपत्रमिवाम्भसा || 

(गीता ५। ९-१० ) 

इन बातोपर विचार कर केवल कमसे मुक्ति-प्राप्ति मेरी बुद्धिमे 
नहीं जैंचती | हाँ, यदि यह सोचकर कि वतमानकाझुमें ज्ञानके 
अधिकारी प्रायः नहीं हैं। जो लोग ऊपरकी बार्तोकोी सुनकर 
तक्तज्ञानके हुए बिना ही कमको छोड़ देते हैं, उनको रौरवादि 
नरकोकी श्राप्ति अवश्य होती है । निष्काम-कर्मसे मुक्ति होती है । 
ऐसा प्रतिपादन नहीं करेंगे तो निष्काम-कममें किसीकी श्रद्धा नहीं 
होगी । अतएव उसमें कोई प्रवृत्त नहीं होगा | यदि निष्काम-कममें 
कोई लग जाय तो अन्त:करणकी शुद्धि अवश्य होगी | अन्तःकरणके 
शुद्ध हो जानेपर ज्ञानद्वारा मुक्ति होना अनिवाय है | इसीसे जनताके 
कल्याणाथ यदि निष्काम-कम्मयोगसे मुक्तिका प्रतिपादन किया गया 
है तो मुझ कोई शट्ढा नहीं है । 

उत्तर 

“ीतोक्त साख्ययोग”? शीपक छेखके सम्बन्धर्म आपने जो श्ढा 
प्रकट की है उसका संक्षेपर्मे निम्तलिखित उत्तर है--- 

उक्त लेखकों भढीमाँति देखना चाहिये । उसमें ज्ञानके बिना 
केबल कर्मोको मुक्तिका साधन नहीं बताया गया है। सांख्ययोग और 
निष्कामकर्मयोग दोनों ही मोक्षके समान साधन बतछाये गये; इसका 
अमिप्राय यह समझना चाहिये कि जिस प्रकार साझययोगीको साधन 
करते-करते पूण ज्ञानकी प्राप्तिके साथ ही मोक्ष मिल जाता है,उसी प्रकार 
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निष्काम-कर्मयोगीको भी साथन करते-फरते पूण ब्ञानकी प्राप्तिके 
साय-ही-साथ मुक्ति मिल जाती है। केबछ साधनकाड॒र्मे दोनो 
निष्ठाओमें भेद है | फछ दोनोका एक ही है । इसीलिये मगवानने--- 
सांख्ययोगो प्रथग्वाला; प्रवदन्ति न पण्डिता: । 
( गीता ५ । ४ ) 
धत्सांख्येंः प्राप्पते खान तथ्ोगेरपि गम्यते | 
(गीता ५। ९ ) 
--श्यादि बचत कह्दे ह। पूर्ण ज्ञानकी प्राप्तिके अनन्तर न 
तो साख्ययोंग £ और न निष्कामकर्मयोग ही । वह तो इन दोनोंका 
फर है। उस ज्ञानकी प्राप्ति और मोक्षकी प्राप्ति प्रथक्‌ल्ूथक्‌ नहीं 
है । भगवानने कहा है--- 
ध्यानेनात्मनि पव्यन्ति क्ेचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेव कर्मेयोगेन चापरे ॥ 
( गीता १३ | २४ ) 
इससे यह पता छगता दै कि आत्मसाक्षात्काररूप पूर्णज्ञान 
साख््ययोग और निष्काम-कर्मयोग दोनो निछाओका फल है। 
अतएव बिना ज्ञानके मुक्ति बतलानेकी शह्का तो उक्त लेखरमें 
कहीं नहीं रद्द जाती हे । 
पाँचव अध्यायके छठे इलोकमें जो--- 
संन्‍्यासस्तु महावाहों हुःखमाप्तुसयोगतः ।! 
__कहकर बिना निष्काम-कर्मयोगकें संन्यासका प्राप्त होना 
क्नि बतछाया है, उससे यह छिद्ध नहीं होता कि निष्काम-कमयोग 
मुक्तिका साधन नहीं है । क्‍योंकि इसी इलोकके उत्तरा्द्रमें-- 


गीतोक्त खां ख्ययोगपर शड्भा-समाधान '५११ 
'ोगयुक्तो मुनित्र् नचिरेणाधिगच्छति ॥! 


-+से योगयुक्त मुनिके लिये तुरत ही ब्रह्मकी प्राप्ति वतक्ायी दै | 
यहाँ इसका अर्थ यदि यह मान लिया जाय कि वह स्राख्ययोगको 
प्राप्त होकर अल्को ग्राप्त होता है, तब तो पूर्वकथित--- 

'तयोस्तु कर्मसंन्यासादू कर्मयोगो विशिष्यते ॥|' 

'कम-संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है? इन बचनोका कोई 
मूल्य ही नहीं रह जाता तथा न निष्कामकर्मयोग कोई खतन्त्र निष्ठा 
ही रह जाता है । ऐत्षा माननेसे तो वह एक प्रकारसे साख्ययोगका 
अज्जभूत हो जाता है जो भगवानके बचनोसे विरोधी होनेके कारण 
युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । 


मोक्ष अकाये है, उसके छिये कर्मोकी आवश्यकता नहीं है, यह 
सबया सत्य है | परंतु निष्काम-कर्मयोगका जो इतना माहा्प्य है सो 
कर्मोकी महत्ताकेः हेतुसे नहीं है, वह माहात्म्य है कामनाके व्यागका--- 
सब छुछ भगवदपंण करनेके वास्तविक भावका | बड़े-से-बडा सकाम 
कर्म मुक्तिप्रद नहीं हो सक। सकता; परंतु छोटे-से-छोटे कर्ममे जो निष्काम- 
भाव है वह मुफ़ि देनेवाला होता है | निष्कामकर्मयोगकी महिमा भी 
वास्तवमें त्यागकी ही महिमा है, कर्मोंकी नहीं | उसमें विशेषता यही 
है कि समस्त कर्मोको करता हुआ भी मनुष्य उनमें लिपायमान नहीं 
होता और गृहस्थ-आश्रममें रहकर भी वह भगवत्‌-कृपासे अनायास 
मुक्तित्म कर सकता है । इन दोनो साधनोके साधन-काल्में क्या 
अन्तर रहता है, इस बातका विस्तृत वर्णन उक्त छेखमें है ही। 
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केबल निष्काम-कर्ममे छोगोकी श्रद्धा उत्पन्न करानेके लिये 
विना ही हुए मुक्तिका होना सिद्ध करना किद्ठी प्रकार मी हिंतकर नहीं 
कहा जा सकता । फिर ऐसे दद्देश्यकी सामने रखकर मगवान्‌ या 
कोई भी विज्ञ पुरुष छोगोंको उल्टे श्रममें डालनेके लिये इस प्रकारका 
अतिपादन कैसे कर सकते हैं £ भगवानके स्पष्ट वाक्योमें यह 
भावना करनी कि छोगोकी श्रद्धा करानेके छिये कमंयोगकी अयधाथ 
प्रशंसा की गयी है, मेरी समझसे उचित नहीं है। 
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राबबहादुर राजा श्रीदुजनर्सिहजीद्वारा लिखित 'गीताका 
साख्ययोग” शीपक लेख “कल्याण!में प्रकाशित हुआ था | काशीस्थ 
एक सम्माननीय विद्वानुकी शझ्डाके समाघान-खरूप मैंने जो भाव 
प्रकट किये थे, उन्हींका विश्लेषण उपयुक्त लेखमें किया गया है | 
उस लेखके पढनेसे प्रतीत होता है कि मेरे म्रछ लेखको उन्होंने 
नहीं देखा, इसीलिये इस विबयको वे मलीमॉति अपने अलुभवर्म 
नहीं छा पके एवं उनके द्वारा मेरे सिद्धान्तका निर्णय भी भिन्‍न 
प्रकारसे हो गया है | ऐसी अवस्थार्म अपना वक्तव्य स्पष्ट कर देंनेके 
लिये मै पाठकोकी सेवा कुछ निव्रेदन करना उचित समझता हूँ | 

'बिना पूण ज्ञानके मोक्षकी श्राप्ति नहीं होती, इस विषयरमें 
दोनों पक्चोंकी एकता है--राजासाहवका यह समझना विल्कुछ ठीक 
है, परंतु इन दोनो पक्षोंम प्रधान अन्तर क्या है, इसे अच्छी तरह 
समझनेकी और भी अधिक आवश्यकता है | म्लछ लेखमें सांख्ययोगी 
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और निष्कराम कर्मयोगीके भेदोका विस्तृत विवेचन कर देनेके कारण 
समाधानवाले लेखमें उसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक नहीं समझा 
गया था | प्लल छेखमें दोनोंके साधनका भेद इस प्रकार 
दिखाया गया है---- 

“निष्काम कर्मयोगी साधनकालमें कम, कमफल, परमात्मा 
और अपनेको मिन्न-मिन्‍्न मानता हुआ कर्मफछ और आसक्तिको 
त्यागकर ईव्वरपरायण हो, अरवरापण-बुद्धिसे ही सब कम करता 
है  (गीता३ | ३०, 9।२०, ५। १०; ९॥२७ २८; १२॥। 
११, १२; १८। ७६, ५७ ) 

परंतु 'साह्ष्ययोगी मायासे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण गुण ही गुर्णोर्म 
बतते हैं--ऐसे समझकर मन, इखिय और शरीरद्वारा होनेवाली 
सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके अमिमानसे रहित होकर केवल सवे- 
व्यापी सब्चिदानन्द्धन परमात्माके खरूपमें अनन्यभावसे निरन्तर 
स्थित रहता है |! (गीता३। २८; ७५। ८, ९, १३६;६। २९,३१६ 
१३१२९,३०;१४। १९, २०; १८ | १७ तथा ४९ से ५५ तक) 

निष्काम कमयोगी अपनेको कर्मोंका कर्ता मानता है (५। 
११ ), साख्ययोगी अपनेको कर्ता नहीं मानता (५। ८-९ ), 
निष्काम कमयोगी अपनेडरा किये जानेवाले कर्मोके फलको 
भगवदरपण करता है (९ । २७-२८ ), सांझ्ययोगी मन और 
इन्द्रियोद्वारा दोनेबाली क्रियाओंको कम ही नहीं मानता ( १८। 
१७ ), निष्काम कमयोगी परमात्माको अपनेसे भिन्न मानता है, 
( १२ | ६-७ ), सांख्ययोगी सदा अमेद मानता है (६।२९, 
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३१; ७ | १९; १८ | २० 3) निष्काम कर्मयोगी प्रकृति और ग्रकृतिके 
पदार्थोकी सत्ता खीकार करता है (१८।०९,११,४६,५६,६१), 
साख्ययोगी एक बअह्मके सिवा अन्य किसी भी सतक्ताकों नहीं मानता 
( १३।॥ ३० ) और यदि कहीं कुछ मानता हुआ देखा जाता है 
तो वह केबल दूसरोंको समझानेके डिये अध्यारोपसे, यथार्थमें नहीं; 
क्योंकि वह प्रकृतिको मायामात्र मानता है, गस्तवमें कुछ भी नहीं 
मानता । निष्काम कमयोगी कर्म करता है, परन्तु सांख्ययोगीर्के 
अन्तःकरण और शरीरद्वाग खभावसे ही कर्म होते है---वह करता 
नहीं (५। ८, ९, १३, १४ इत्यादि )। 

उपयुक्त विवेचनको विचारपृवंक पढ़कर पाठक दोनों प्रकारके 
साधकोके साधन-भंदकों मढीमोंति समझ सकते है।दोनो निष्टाओके 
फलकी एकता वलानेके कारण प्रचब्तित वेदाग्तकी भाँति मेरे 
लेखका राजासाहब जो यह भाव निकाढते हैं कि कर्मोकी 
आवश्यकता केवल अन्त:करणकी शुबद्धिके लिये ही है, सो 
ठीक नहीं है, क्योंकि मीताके मतानुस्तार छोकसम्रहके लिये 
कमोकी बहुत भावश्यकता दे, यह में मा-ता हूँ। ज्ञान-प्राप्तिके 
अनन्तर न तो साख्ययोग ही है और नर निष्काम कर्मयोग ही--- 
इस गकक्‍यकों यह आशय कभी नहीं समझना चाहिये कि 
पूर्वपप्ती एवं शाझ्डर सम्प्रदायके अनुसार में मी ज्ञान-आपिके 
अनन्तर कर्मोका खरूपसे त्याग हो जाना सिद्ध करता हूँ; क्योंकि 
शरीरके रहते हुए कर्मोका सवा त्याग हों द्वी नहीं सकता | हाँ, 
यह बात निर्विवाद है कि ज्ञानीके कमोमि फू उत्पन्न करनेक्ी 
शक्ति न रहनेके कारण वे कर्म वास्तवमें अकम है हैं | ऐसी 
अवस्थार्में वह ज्ञानी यदि गृहस्थ हो तो विस्तृत कर्म करनेवाला 
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भी हो सकता है और यदि संन्यासी हो तो अपने आश्रम-र्मौनुसार 
शरीर-निर्वाह और उपदेशादिरूप संक्षिप्त कम कर सकता है । यह 
व्यवस्था उसके वर्ण, आश्रम और खभावसे सम्बन्ध रखती है, 
ज्ञानसे इसका कोई पम्बन्ध नहीं है। 

ज्ञान-प्राप्तिके अनन्तर न साझ्य है और न निष्काम-कर्मयोग 
ही---इसका भमिग्राय यह है कि ज्ञानी सिद्धावस्थाकों पहुँच चुका 
है, उसके द्वारा होनेवाले कम किसी भी साधन-कोटिमें परिगणित 
नहीं हो सकते | उसका तो प्रत्येक व्यवहार अनिवेचनीय और 
अलौकिक है । उसके द्वारा होनेवाले आदश कमेसि शिक्षा ग्रहण 
कर हमें अपने जीवनको पवित्र बनाना चाहिये | 


पृवपक्षीके साथ प्रवान मतभेद इस विषयमें था कि उनके 
मतानुसार गीतोक्त निष्काम कमयोग साख्ययोगका साधन है और 
साख्ययोग मोक्षका खतन्त्र साधन है, परंतु मेरी समझसे गीताकार 
अधिकारी-मेदते दोनोको मोक्षके खतन्त्रसाघन बतव्ाते हैं तथा 
पूर्ण ज्ञानमें और मोक्षमें कोई अन्तर नहीं मानते । निष्काम कर्मयोग 
और साख्ययोग इन दोनो ही साधनोका फल तच्त्वज्ञानकी प्राप्ति है | 
बस, इसी भावको स्पष्ट कर देना मेरे उस लेखका उद्देश्य था । 

इसके सिवा पाठकोकी सेवार्मे यह निवेदन कर देना भी 
आवश्यक प्रतीत होता है कि लोकमान्य तितककी भाँति अथंवा 
श्रीराजासाहबके मतानुसार मुझे ज्ञानयोग और निष्काम कमयोगका 
समुच्चय मान्य नहीं है, क्योंकि गीता दोनों साधनोंको स्पष्टरूपसे 
मोक्षके मिन्न-मिन्‍्न खतन्त्र साधन बतलाती है--- 
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ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मंग्रेगेन चापरे | 
(गीता १३ । २४ ) 
है अजुन ! उस परमपुरुष परमात्माको कितने ही मनुष्य तो 
शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें देखते हैं तथा अन्य 
कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा देखते हैं और दूसरे (कितने ही ) 
निष्काम कर्मयोगके द्वारा देखते हैं।' श्रीमगवानके इन वाक्योंपर 
ध्यान देनेसे ज्ञान और कमके समुच्चयकों कल्पनाके डिये कोई स्थान 
नहीं रह जाता है | और भी कई स्थानोपर इन दोनोंका खतन्‍्त्र 
साधनके रूपमें प्रतिपादन किया गया है । गीता ३।३;५।५ इत्यादि । 
श्रीगजासाहबका परिश्रम परम स्त॒त्य है | इस प्रकार विवेचन 
होते रहनेसे अनेक जटिल विषयोंका सरल हो जाना झुगम दै । 





गीताका उपदेश 

एक सज्ननने कुछ प्रश्न किये हैं । प्रश्नोंका छुधारा हुआ 
खरूप यह है--- 

( १) भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ण अह्म हैं, उनके लिये “कृष्णस्तु 
भगवान्‌ खयम! कहा गया है । ऐसे साक्षात्‌ ज्ञानलरूप परमाध्माने 
ठपनिषद्रूपी गायोंसे तत्त्तकपी दूध किप्तव्ियि दोहन क्रिया ! और 
क्यों उनका आश्रय छिया १ 

(२) कया वर्तमान समयके गीता-भक्तोकी भाँति अजजुन 
अ्रद्धासम्पन्न नहीं थे १ यदि श्रद्धा थे तो श्रोमगवानको उन्हें 
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समझानेके लिये शब्द-प्रमाणका क्यों प्रयोग करना पड़ा और अन्तर्मे 
क्यों विश्वकप दिखलानेकी आकऋश्यकता हुई ! 

द (३ ) अजुनको शीताका ज्ञान हो गया था 7 फिर भागे 
चलकर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि 'हे भगवन्‌ ! आपने सख्यभावसे 
मुझे जो कुछ कहा था, उसे मैं भूल गया ! तो क्या अजुन 
प्राप्तज्ञानको भूल गये थे १ 

( ४ 2 भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसके उत्तर्में कहा कि हे 
घनक्षय ! मैंने उस समय योगयुक्त होकर तुमसे वह ज्ञान कह था, 
अब पुन; मैं उसे कहनेमें असमर्थ हूँ |? तो क्या सर्वज्ञ भगवान्‌ थी 
शआत्मविस्तृत हो गये थे, जिससे उन्होंने पुनः वह ज्ञान कहनेमें अपनी 
असमयता प्रकट की और योगयुक्त होनेका क्या अर्थ है 

(५ ) यदि यह मान लिया जाय कि भगवान्‌ गीताज्ञान 
अज्ुनको फिरसे नहीं सुना सके, तब फिर व्यासजीने अनेक दिलों 
बाद उसे केसे दुह्दरा दिया ? 

(५ ९ ) अगर गीता भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके श्रीमुखकी वाणी 
है तो भगवान्‌ व्यासके इन शब्दोका क्या कर्थ है जो उन्होंने 
श्रीगणेशजीके प्रति कहे हैं--.. 

लेखको आारतखाय भव लें गणनायक | 

मयंद ग्रोच्यमानस मनसा कल्पितस्थ च॥ 

( महा० आदि० १ | ७७ ) 
है गणनायक | तुम मेरे मनःकल्पित और वक्तव्यहूप श्स 
भारतके लेखक बनो, गीता महामारतके अन्तर्गत है, इससे यह भी 


! 
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क्या व्यासजीकी मनःकल्पना है ओर क्या सारे इल्ेक उन्हींके रचे 
हुए हैं ! 

ढपयुक्त प्रश्नोका क्रमश: उत्तर इस प्रकार है--- 

( १ ) भगवानके निःख़ासरूप वेदका भक्ल होनेसे उपनिषदू 
भी भगवावके ही अनादि और नित्य उपदेश माने गये हैं | उनके 
आश्रयकी कोई बात नहीं, भगवानने संसारमें उनकी विशेष 
महिमा बढानेके लिये ही उनका प्रयोग किया। इसके सित्रा 
उपनिषद्‌की भाषा और वर्णनशैंडी जठिल होनेसे उनको अधिकांश 
लोग समझनेमें भी असमय हैं, इसलिये छोककल्याणार्थ भगवानने 
उपनिषदोंका सार निकालकर गीतारूपी अम्ृतका दोहन किया। 
वास्तवमें उपनिषद्‌ और गीता एक ही वस्तु है | 

( २ ) आजकलके लछोगोके साथ अजुनकी तुलना नहीं की जा 
सकती | अज्जुुन तो महान श्रद्धाप्तम्पन्न, परम विश्वासी प्रिय भक्त 
थे | भगवानने खय॑ श्रीतुखसे खीकार किया है--- 


भक्तोषसि में सखा चेति/ (गीता ४ | ३ ) 
“(ष्टोषसि में व्ठमिति! ( » १८ | ६४) 
“प्रियों एइसि मौ--- ६४ 5 २८] ६५ ) 


प्‌ मेरा भक्त है, मित्र है, दृढ़ इष्ट 8, प्रिय है? आदि । ऐसे 
अपने प्रिय सखा अज्जुनके प्रेमके कारण ही भगवान्‌ सदा उसके 
साथ रहे, यहाँतक कि उसके रथके थोड़े खय हॉके | आजके 
भक्‍तोंके पुकारसे तो भगवान्‌ पूजा भी नहीं आते | अतएव यह नहीं 
मानना चाहिये कि अजुन श्रद्धा नहीं था | भगबानने शब्द-प्रमाण 


'गीताको उपदेश ण्१९ 


तो वेरोकी साथंकता और उनका आइर बढानेके लिये दिया । 
विश्वरू+-दर्शन करानेमें तो अजुनकी श्रद्धा अधान है ही । गीताके 
दशम अध्याय अज्जुनने जे कुछ कहा है वही उसकी श्रद्धाका पूरा 
प्रमाण है । 'अजुन कहता है--- 


पर॑ ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान्‌। 

पुरुष॑ शाश्वत॑ दिव्यमादिदेवमज॑ विश्वम्‌ ॥१२॥ 

सबमेतद्त मन्ये यन्मां वदसि केशव । 

न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुदंवा न दानवा) ॥१४॥ 

खयगेवात्मनात्मानं. वेत्थ त्व॑ पुरुषेचम | 

भृतभावन भृतेश  देवदेव ' जगत्पते ॥१५॥ 

भआप परम ब्रह्म, परम घाम और एरम पवित्र हैं | सनातन 
दिव्य पुरुष एवं देवोके भी आदिदेब, अजन्मा और सर्वब्यापी हैं, 
है केशव ! आप मेरे प्रति जो कुछ भी कहते हैं, उस समस्तको मैं 
सत्य मानता हूँ | हे मगवन्‌ ! आपके छीछामय खरूपको न दानव 
जानते हैं ओर न देवता ही जानते हैं। हे मतोंके उत्पन्न करनेवाले, 
हे भूतोके ई#इवर, हे देवोके देव, हे जगतके खामी, हे पुरुषोत्तम ! 
आप खयं हां अपनेसे अपनेको जानते हैं ।? 

इन शब्दोर्म अजुनकी श्रद्धा छलकी पड़ती है | इस प्रकार 
भगवान्‌की महिमाको जानने और बखाननेबाछा अजुन जब ( एकादश 
अध्यायमें ) यह ग्राथना करता है कि 'नाथ | आप अपनेको जैसा 
कहते हैं ( यानी दशम अध्यायमें जेसा कह आये हैं ) ठीक वैसे 
ही हैं, परतु हे पुरुषोत्तम ! में आपके ज्ञान, ऐजय, शक्ति, बल, 
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बी५ और तेजयुक्त रूपको ग्रत्यक्ष देखना चाहता हुँ---६०ठुमिन्छामि 
ते रूपमः ( गीता ११ | ३ ) अछुन परम विव्वासी था। भगवानके 
प्रभावकों जानता ओर मानता था। इतीढलिये मगवानकी परम- 
दयासे उसके दिव्य, विराट रूपके दशन करना चाहता हैं, मकक्‍्तकी 
इच्छा पृण करना भगवान्‌की वान दै | इसोलिये भगवानने कृपा 
करके उसे विश्वरूप दिखलाया ! यह विध्वरूप श्रद्धासे ही दिखाया 
गया, श्रद्धा या विज्लास करवानेके हेतुसे नहीं । भगवानने खय ही 
कह है कि अनन्यमक्तके सिवा किसी दूसरेको यह रूप मैं नहीं 
दिखा सकता । मेरा यह खरूप वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, क्रिया और 
उम्र तपोंसे नहीं दीख सकता |? इससे यह सिद्ध है कि अजुन परम 
श्रद्धाईड; भगवत्परायण और महान्‌ भक्त था | भगवानने अनन्यः 
भक्तिका खरूप ओर फछ यह बतल।या है--- 


मत्कमेकन्मत्परमो.. मद्भक्त+ सद्भवर्जितः | 
निवेंरः सर्वश्नुतेषु यः स मामेति याण्डब ॥ 
' गीता ११ । ५५ ) 
हे अज्ुन | जो पुरुष केंवछ मेरे ही लिये सब कुछ मेरा 
समझता हुआ---यज्ञ, दान और तप आदि सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको 
करनेवाल्य है और मेरे परायण है अर्थात्‌ मुझको परम आश्रय और 
परम गति मानकर मेरी ग्राहिके लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है 
अर्थात्‌ मेरे नाम, गुण, प्रभाव ओर रहस्वके श्रवण, मनन, ध्यान 
ओर पठन-पाठनका प्रेमसह्चित निष्काममावसे निरन्तर अभ्यास 
करनेवाला है और आसक्तिरद्वित है भर्यात्‌ लछ्ली, पुत्र और धनादि 
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सम्पूर्ण सांसारिक पदाययोर्मे स्नेहरहित और सम्पूण प्तप्राणियोरमि 
वैरमावसे रहित है, ऐसा वह अनन्य भक्तिवाछा पुरुष मुझको ही 
प्राप्त होता है । 


(३ ) अजुनने “निष्काम कर्मयोंगसह्तित शरणागतिरूप भक्ति! 
को ही अपने लिये प्रधान उपदेश समझकर उसीको विशेष स्मरण 
रखा था। मगवानके कथनानुसार इसीको 'सबंगुद्यतमः माना 
था । ज्ञानके उपदेशको शरणागतिकी अपेक्षा गौण समझकर उसकी 
इतनी परवा नहीं की थी | इस प्रसंगमें भी अज्जुन लस “सबंगुह्मयतमः 
शरणागतिके लिये कुछ नहीं पूछता । यह भक्तिसह्तित तखज्ञान तो 
उसे स्मरण ही है | इसीछिये भगवानने भी उससे कहा कि मैंने 
उस समय तुम्हें. 'गुह्मः सनातन ज्ञान छुनाया था--- 

श्रावितस्त्य॑ं मया 'गुह/ ज्ञापितञ्॒ सनातनम्‌ | 
( महा० अश्व० १६॥९ ) 
इस्त 'गुद्यः शब्दसे भी यही सिद्ध होता है । उलाहना देनेके 
बाद भगवानने अजुनको जो कुछ छुनाया, उसमें भी गीताकी भाँति 
निष्काम कर्ंयोग और शर णागतिके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा । 
केवल वही ज्ञानमाग छुनाया, जिसको कि अज्जुन भूछ गया था। 

( ४ ) भगवानके अपनेको असमर्थ बतलानेका यह्द अर्थ नहीं 
कि आप उस ज्ञानको पुनः सुना नहीं सकते थे या वे उसको भू 
गये थे । सब्िदानन्दघन भगवानके छिये ऐसी कल्पना करना सर्वथा 
अनुचित है | भगवानके कहनेका अभिप्राय ज्ञानयोतका सम्मान 
बढ़ाना है | गुरु अपने शिष्यसे कहता दे कि 'तुझको मैंने बड़ा 
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ऊँचा उपदेश दिया था, उसे दूने याद नहीं रक्‍्खा । आत्मज्ञनका 
उपदेश कोई वाजारू वात नहीं है, जो जब चाहे तभी कह दी जाय! 
इस प्रकार यहाँ 'असमब ता? का अथ यही है, में इतनी ऊँची वात 
इस तरह लावखाही रखनेवालेको नहीं कद सकता। उद्घाढक, 
दधीजति, सत्यक्षाम आदि ऋषियोंका ब्रह्मश्धाके सम्बन्ध एक 
ही बार कहना माना जाता है | बह्मविधा एक ऐसी वस्तु है जो एक 
ही वार पात्रके प्रति कद्दनी पड़ती हैं, दुवारा नहीं | इसीडिये भगवान्‌ 
कहते हैं कि श्रह्मविद्याका उपदेश तुमने भुला दिया, यह बड़ी 
भूल की |? इसके बाढ अजुनकी तीत्र इच्छा देखकर मगवानने पुनः 
ब्रह्मविधाका उपदेश किया | भगवान्‌ न जानते तो उपदेश कैसे 
करते ? 'योगयुक्तः का अथ यही है कि उस समय मैंने बहुत मन 
लगाकर तुमको वह ज्ञान छुनाया था ! इससे अज़ुंनको एक तरह- 
की घमकी भी दी गयी,कि "में बार-बार बैसे मन छगाकर तुमसे 
नहीं कह सकता, इतना निकम्मा नहीं बंठा हूँ, जो बार-बार तुमसे 
कहूँ और तुम उसे फिर भुछठा दो | तुम-सरीखे पुरुषके ढिये ऐसा 
डचित नहीं है, क्याकि ऐसा करना पवित्र ब्रह्मविद्याका तिरस्कार 
करना है । यहाँ भगवानून अजुनके बहाने सबको शिक्षा दी है कि 
त्ह्मविद्याको बड़े ध्यानसे सुनना चाहिये और वक्ताको भी उसका 
ऐसे अधिकारी पुरुषके प्रति कथन करना चाहिये, जो छुननेके साथ 
ही उसे धारण कर ले | 

यथपि अज्जुन ब्रह्मविधाका अधिकारी नहीं था, निष्काम 
कमयोगयुक्त शरणागतिका अधिकारी था, इसीसे उसे “स्वगुह्मतम' 
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झरणागतिका द्वी अन्तिम उपदेश दिया गया था तथापि मगवानका 
यह उछाइना देना तो प्ताथ ऋ ही था कि तुम मेरी कही हुई बातोको 
क्यों भूल गये | शरणागतको अपने इष्टकी बात कभी नहीं भूछनी 
चाहिये | परंतु यह नहीं समझना चाहिये कि ज्ञानका अधिकार 
लँची श्रेणीका है और निष्काम कर्मयोगयुक्त शरणागति भक्तिका 
नीची श्रेणीका | जब दोनोंका फल एक है तब इनमें कोई भी 
छोटा-बड़ा नहीं दे । अजुन कर्मी और भक्त था, अतः उप्तके लिये 
वही माग उपयुक्त था । 

(७५) भगवान्‌ सब छुना सकते थे, यह बात तो ऊपरके 
विवेचनसे सिद्ध है | भगवान्‌ ब्यास महान्‌ योगी थे, उन्होंने योगबलसे 
सारी बातें जानकर छुना दीं | जिनकी योगशक्तिसे संजय 
दिव्य-दृष्टि प्रा्त करनेमें समर्थ हो गया, उनके लिये यह कौन बडी 
बात थी !_ 

(६ ) व्यासजीके कइनेका मतलब यह है कि उन्होंने कुछ 
तो संवाद ज्यो-के-त्थयो रख दिये, कुछ संवादोंकी संग्रह करके उन्हें 
सजा दिया | भगवानने अज्जुनको जो उपदेश दिया था, उससे बह्ठत-से 
एोक तो ज्यों-केत्यो रख दिये गये. कुछ ग् मागके पद्य बना 
दिये और कुछ इतिहास कहा | दुर्योधन, संजय, अन्लुन और 
धृतराष्ट्र आदिकी दशाका वणन व्याप्तनीकी रचना है | इससे यह 
नहीं मानना चाहिये कि यह मनःकल्पित उपन्यासमात्र है। वास्तवमें 


व्यासजीने अपने योगबलसे सारी बातें जानकर ही सब्चा 
इतिहास लिखा है | 


---*_बुडि-.. 


गीता और योगदर्शन 


योगददन बढ़े ही महत्त्वका शाक्ष है । इसके प्रणता महर्षि 
श्रीपतल्नलि महाराज हैं | योगदशनके सुत्रोंका भाव बहुत ही गम्भीर 
ठणदेय, सरस और छाभकारी है | कल्याणकामियोंकोी योगद्शनका 
अध्ययन अवश्य करना चाहिये । पता नहीं, योगदशनकी रचना 
श्रीमद्भगवद्वीताके वाद हुई हैं या पढ़ले । परंतु इसमें कोई संदेह 
नहीं कि दोनोके कई स्थलमि समानता है | कहीं शब्दोमें समानता 
है तो कहीं भाव या अर्थोका साइश्य | उदाहरणाथ यहाँ वुछ 
दिखवाये जाते हैं--. 


पातख्जलयोगदर्शन 
(१) अभ्यासवेराग्याम्यां तब्निरोधः । (१।१२) 


(२) स तु दीघेकालनेरन्तर्यसत्कारासेवितों दढभुमिः । 
(१ । १४ ) 


(३) तस्य वाचकः प्रणव: । तज़पस्तद्थभावनस्‌ । 
( १। २७-२८ ) 


(४) परिणामतापसंस्कारदुःखेग णबृत्तिविरोधान् 

दुःखमेब सर्व विवेकिनः । 0 
अीमरूगवद्गीता 

(१) अभ्यासेन तु कौन्तेय वराग्येण च॒ शुहयते। (६।३२५ ) 

(२) अनन्यचंताः सतत यो मां सरति नित्यश) | (८ । १४ ) 

(३) ओमत्येकाइरं जक्न व्याहरत मामसुसरतु। (4 । २३) 


गीता और योगद्शंन ण्र५ 


(४) ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेन न तेषु रमते बुध: ॥ 
(५। २२ ) 
इनके अतिरिक्त केवल भावमें सदशतात्राले स्थल मी हैं, जेसे 
योगदशन ( २। १९ ) का सूत्र है---विशेत्ाविशेषलिज्ञमात्रा- 
लिज्ञनि गुणपर्वाणि! भर्थात्‌ पाँच महामूत, पॉच ज्ञानेद्धियों, पाँच 
कर्मेन््रियाँ और एक मन--इन सोलह विकरारोका सपुदायरूप 
विशेष; अहंकार और पश्चन्तमात्रा-इन छःका समुदायहूप अविशेष; 
समष्टि-बुद्धिरूपी छिड्न और अब्याकृत प्रकृतिरूप अलिड्र--ये चोबीस 
तत्त्व प्रकृतिकी अवस्थाविशेष हैं| इसी बातको बतडानेवाछा गीताका 
तेरहवें अध्यायका णवाँ श्लोक दै-- 


महाभुतान्यहह्लरोी बुद्धिरव्यक्ततेवष च। 

इन्द्रियाणि दशेक॑ च पश्च चन्द्रियगोचराः ॥ 

पाँच महाभूत, अइंकार, बुद्धि, म्लप्रकृति, दस इन्द्रियाँ, मन 
ओर पश्चतन्मात्रा | 

उपयुक्त अवतरणोंके अनुसार दोनोंके कई स्थछ मिलते-जुलते 
होनेके कारण कुछ छोगोंका मत है कि श्रीमद्भगवद्गीता पातज्जल्योग- 
दशनके बाद बनी है और इसमें यह सब भाव उसीसे छिये गये हैं। 
कुछ छोग तो गीताको योगद्लनका रूपान्तर या उसीका प्रतिपादक 
अन्य मानते हैं। मेरी समझसे यह मत ठीक नहीं है। श्रीमद्भगवद्वीता- 
की रचना योगदशनके बाद हुई हो या पहले, इस विबयमें तो मैं 
कुछ भी नहीं कह सकता | परंतु इतना अवश्य कट्न जा सकता दै कि 


प्र तत््च-चिन्ताम्रणि भाष २ 


भगवद्वीताका सिद्धान्त योगदर्शनकी अपेक्षा कहीं अविक व्यापक- 
ओर सवदेशीय है | 

योगदर्शनका योग केवछ एक ही अर्थमें प्रयुक्त है, परंतु 
गीठाका योग शब्द अनन्त समुद्रकी भांति विशाल है, उसमें सबका 
समावेश्ञ है | परमात्माकी प्राप्तितककों गीतामें योग कहा गया है | 
इसके सिवा निप्काम कम, भक्ति, ध्यान, ज्ञान आदिको भी योगके 
नामसे कह्मा गया है | योग शब्द किस-किस अर्थमें प्रयुक्त हुआ हे, 
यह इसी पुस्तकर्मे अन्यत्र दिखाया गया हैं। योगठशनमें ईश्वए्का 
खरूप हें-- 


क्लेशकर्मविपाकाशयेरपरासृष्ट; पुरुपविशेष ईश्वरः | ( ९ ।२४) 
तत्र निरतिशय सर्वज्वीजस्‌ | ( २५) 
पुर्वपामपि गुरु; कालेनानवच्छेदातू | (१! २९ ) 
जो अविद्या, अहता, राग, द्वेष, भय, शुमाशुम कम, कर्मोके 
फलरूप सुरू-दुःख और वासनासे सवंथा रहित है, पुरुषोर्मे उत्तम 
है, जिमदी सर्वज्ञता निरतिशय है एवं जो कालकी अवचधिसे रहित 
होनेके कारण प्र॒वर्मे दोनेवाले सम्स्त सश्रिचयिता ब्रह्म आदिका 
खामी हैं, वह ईश्वर हैं । 
अब गीताके ईब्वस्का निरूपण सक्षेपसे कुछ इोकोमें पढ़का 
दोनोंकी तुलना कीजिये--- 


कवि पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुसरेचः | 


गीता और योगद्इन ५२७ 
( 


सवस्थ धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवग॑ तमसः परस्तात | 
(८।९) 
सर्वेन्द्रियगुणाभाद॑ सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्त सर्वभृच्चेच निर्गुण् गुणभोक्‍्त च॥ 
| (१३ | १४) 
त्रह्मणो हि अतिष्ठाहममृतस्याव्ययसय॒च्‌ | 
शाधतल च धर्मं्ख सुखस्यक्षान्दिकल च। 


( १४ | २७ ) 
पसात्क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोईस्प्ि लोक़े बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम ॥ 

(|५+:$८ ) 


इन रछोकोंके अनुसार जो सर्वन्न, अनादि, सबका नियन्ता, 
पक्ष्ससे भी सृुक्ष्म, सबका घारण-पोषण करनेवाला अचिन्यखरूप, 
नित्य चेतन, , शखरूप, अवियासे अति परे, शुद्ध सच्चिदानन्दघन, 
सतत इन्दरियोंकि विषयोको जाननेवाल होनेपर भी सत्र इब्त्ियोसे 
रहित, आसक्तिहीन, गुणातीत होनेपर भी सबका घारण-पोषण 
कनेवाल और गुणोका भोक्ता, अविनाशी परेह्, अमृत, वित्यधर्म 
और अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय, नाशवान्‌, जडका क्षेत्रसे 


तथा अतीत और मायास्थित अविनाशी जीवात्मासे थी उत्तम 
पुरुषोत्तम ) पैहे ईश्वर है |# 


>ज 


# परमात्माक! खरूप जाननेझ छित्र परत [777 -- जाननेके लिये सैेथम भागमें प्रकाशित 
हि 8 
भगवान्‌ कया हैं (५ गीषक लेख पढ़ना चाहिये। 


५२८ ठक्त्व-चिस्तामणि भाग र२े 


पातञ्ञ च्योगदर्शनके अनुसार ईश्वर त्रियुर्णोके विकारसे रहित 
है, परतु गीताके अनुसार बह गुणोंसे अतीत ही है | योगदशनका 
ईइवर क्लेश, झुमाशुभ कम, छुख-दुःख और वासनारहित एवं पुरुष- 
विशेष होनेसे पुरुषोत्तम है, पर गोताका ईश्वर जड़ जगतसे सबंथा 
अतीत, सवब्यापी ओर मायास्थित जीवसे भी उत्तम होनेके कारण 
पुरुषोत्तम है | योगदशंनका इबबर कालक अवच्छेदसे रहित होनेक 
कारण पू्व-पूर्व पर्ग्मे होनेतले सृश्टि्चय्रिताओंक़ा गुरु है। परत 
गीताका ईश्वर अन्यय, पख॒ह्म, शाश्वठ्वम और ऐकान्तिक आनन्दका 
भी परम आश्रय है । गुणातीत होकर मी अपनी अचित्त्य शक्तिसे 
गुणोंका भोक्ता और सत्रका भरणयोत्रण कानेवात्य है । 

इसी प्रकार ईल्लर-शरणागतिः के सिद्धान्तर्मे मी गीताका 
अमरिप्राय बहुत उच्च है। योगदर्शनका “ईइ्र-प्रणिधान' चित्तदृत्ति 
निरोधके लिये किये जानेवाले अम्यास और वैराग्य भादि अन्य 
सावनोंके समान एक साधन है, इसीसे ईख़र-िषानाद्वाः ( १॥। 
२३ ) सूत्रमें 'बाः छगाया गया है | परंतु गीतामें ईशबर-शरणागति- 
का साधन समस्त साधनेंका सम्राद्‌ है (गीता ९ | ३९; ६८ | 
६२, ६६ देखना चाहिये ) | 

गीताके भ्यानयोगका फछ भी योगदशनसे महत्वका दे। 
योगद्शन कहता है--- 


ब्यानहेयास्तदूवृत्तय; । (९। ११) 


कर्थाव्‌ “व्यानसे क्लेशोंकी बृत्तियोका नाश होता है ।! परंतु 
गीता कहती दै--- 


गोताके मजुसार जीवन्मुक्तका लक्षण णशर 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।' 
(गीता १३। २४) 
(कितने ही मनुष्य शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके द्वारा हृदयमें 
परमात्माको देखते हैं !! वहाँ केवल क्लेशोकी वृत्तियोंका ही नाश 
है, पर यहाँ ध्यानसे परमात्मसाक्षात्कारतक होनेकी बात है। 
इसी तरहसे अन्य कई स्थर हैं | इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी 
बात यह है कि गीता साक्षात्‌ सन्चिदानन्द्घन परमाव्माके श्रीमुख- 
की दिव्य बाणी है और योगदशन एक ज्ञानी महात्मा महर्षिके 
बिचार हैं | भगवानके साथ ज्ञानीकी अभिन्नता रहनेपर भी भगवान्‌ 
भगवान्‌ दी हैं। 
इस विवेचनसे यह प्रतीत होता है. कि गीताका महत्त्व सभी 
तरह दे चा है तथा गीताकें प्रतिपाथ विषय भी विशेष महत्त्वपृण, 
भावमय, सर्वदेशीय, छुग्म और परम णाद हैं । 
इससे कोई यह न समझे कि मै योगदशनको किसी तरहसे भी 
माप्तली वस्तु समझता हूँ या उसमें किसी प्रकारकी त्रुटि मानता क्न। 
योगदर्शन परम उपादेय और आदरणीय शात्र दै | केबल गीताके 
साथ वारतम्यताकी इश्सि ऐसा छिखा गया है । 
-+ किक) 7 


गीताके अनुसार जीवन्युक्तका लक्षण 
आत्पौपस्थेन सर्वत्र सम पश्यति योउजुन । 
सुख वा यदि वा दु/खं स योगी परमो मतः ॥ 

( गीता ६ | ३२ ) 
त० चि० भा० २-३४-२५--- 


५६३० तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


हर अज्ुन ! जो योगी ( जीवन्मुक्त ) अपनी साइश्यतासे 
सम्प्रण भूतो्मे सम देखता है और छुख अथवा दुःखको भी सबरमें 
सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥ 


गीताके भनुसार जीवन्मुक्त वही है, जिसका सवदा-सबंथा 
सवंत्र समभाव दे । जहाँ-जह्ॉपर मुक्त पुरुषका गीतामें वणन है, 
वहाँ-वहॉ समताका ही उल्लेख पाया जाता है । गीताक्े अनुसार 
जिसमें समता हैं वही स्थितप्रज्ञ, ज्ञानी, गुणातीत, मक्त और 
जीवन्मुक्त है । ऐसे जीवन्पुक्तमं राग-देषरूपी विक्वारोका अत्यन्त 
अमाव होता हैं, मान-अपमान, हानि-छाम, जय-पराजय, शत्रु-मित्र, 
निन्‍्दा-स्तुति आदि समस्त इन्द्रोमें वह समतायुक्त रहता हैं | अनुकूंछ 
या प्रतिकूल परिस्थिति उसके हृदयर्मे किसी प्रकार॒का भी विकार 
उत्पन्न नहीं कर सकती । किसी भी कालमें क्रिसीके साय किसी 
प्रकारसे मी हसकी साम्य-स्थितिमं परिवतन नहीं होता । निन्‍्दा 
करनेवालेके प्रति उप्तकी द्वेंष या बैर-बुद्धि ओर स्घुति करनेत्रालेके 
प्रति राग या ग्रेम-बुद्धि नहीं होती । दोनेंगें समान इत्ति रहती है । 
म्रढ़ अज्ञानी मनुष्य ही निन्‍दा छुनकर दुखी और स्तुति छुनकर 
सुखी हुआ करते हैं। साचिक पुरुष हरिन्दा छुनकर सावधान 
और स्तुति छुनकर छज्नित होते हैं । पर जीवन्मुक्तका 
अन्तःकरण इन दोनो भावोसे शून्य रहता हैं, क्योंकि उसकी दृष्टिमे 
एक सब्चिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त अपनी भी भिन्न सत्ता 
नहीं रदठी, तब निन्दा-स्तुतिमं उसकी भेदबुद्धि केसे हो 
सकती है : वद्द तो सबको एक परमात्माका ही खरूप समझता दै-- 

क्रः 
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यदा भुतप्थग्भावमेकखमनुपश्यति । 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा।॥ 
( गीता १३ | ३० ) 
“जिस समय यह पुरुष भूतोके प्रथक्‌-प्रथक्‌ भावोको एक 
परमात्माके सकल्पके आधारपर स्थित देखता है तथा उस परमात्माके 
संकल्पसे ही सम्प्रण भूतोका विस्तार देखता है, उस समय वह 
सच्चिदानन्दधन ब्रह्मको ही प्राप्त होता है ।? श्सलियें उसकी बुद्धिमें 
एक परमात्माके स्िवा भन्‍य कुछ रह ही नहीं जाता । छोक- 
संग्रह और शाद्षमर्यादाके लिये सबके साथ यथायोग्य बर्ताव करते 
हुए भी, व्यवहारमें बड़ी विषमता प्रतीत होनेपर भी उसकी सम- 
बुद्धिमें कोई अन्तर नहीं पड़ता | इसीसे भगवानने कद्दा दै--- 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मण गषि हस्तिनि । 
शुनि चंव श्रपाके च पण्डिता; समदर्शिनः ॥ 
( गीता ५। १८ ) 
वे ज्ञानाजन विधा और बिनययुक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, 
कुत्ते ओर चाण्डाल्में भी समभावसे देखनेवाले ही होते हैं! इस 
इलोकसे व्यवहारका भेद स्पष्ट है | यदि केवल मनुष्योकी ही बात 
होती तो व्यवहार-मेदका खण्डन भी किसी तरह खींचतानकर 
किया जा सकता, परन्तु इसमें तो ब्रह्मणादिक्रे साथ कुत्ते आदि 
पश्ुओंका भी समावेश है | कोई भी विवेकसम्पन्न पुरुष इस इ्होकर्मे 
कथित पाँचो प्राणियोके साथ व्यवहारमें समताका प्रतिपादन 
नहीं कर सकता । मनुष्य और पशुकी बात तो अछग रही; इन 
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तीनों पशुओर्मे भी व्यवद्वारकी बड़ो मादी मिन्नता है। द्वाथीका 
काम कुत्तेसे नहीं निकड्ता, गौकी जगह कुतिया नहीं रक्खी जाती। 
जो लोग इस इल्ेकसे व्यव्रहरमें भभेद सिद्ध का चाइते दें, वे 
बस्तुत: इसका मर्म नहीं समझते | इस इछोकर्मे तो समदर्शी 
जीवन्मुक्तकी आध्यात्मिक छ्िति बतञअनेक्रे लिये ऐसे पाँच जोर्बोका 
उल्लेख किया गया है, जिनके व्यत्रह्मर्म वड़ा भारी भेद दै 
और इस भेडके रहते भी ज्ञानी सत्र्मे उपाधियोके-दोतले रहित 
ब्रक्षको सम देखता है | यथ्पिं उप्तकी इृष्टिमं किप्ती देश, काल, 
पात्र या पदार्यमें कोई भेद-बुद्धि नहीं होती, तयापि वह व्यवह्वार्मे 
शाद्षकी मर्यादाके अजुसार मेद-बुद्धिवार्लेको विपरीत मार्गेसे 
बचानेके लिये आसक्तिरहित होकर उन्हींकी माँति न्याययुज व्यवद्वाए 
करता है (गोवा ३। २५-२६ ); क्योंकि श्रेष्ठ पुोंक्रे आदश क्रो 
सामने रखकर ही अन्य छोग व्यवडर किपा करते हैं--- 


यद्यदाचरति श्रेष्टसत्तदेवेवरों जन । 
स॒ यत्पमाणं कुरुते लोकस्तदुबतेते ॥ 
(गीता ३। २१ ) 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता है; अन्य पुछ्ष भी ठस- 
उसके ही अनुप्तार ब्तते हैं, वह पृर्त् जो कुछ प्रभाग कर देता है 
अन्य छोग भी उद्तीके अनुसार बतते हैं |? 
वास्तवर्मे जीवन्मुक्त पुर्षके लिये कोई कतत्याकतब्य या विधि- 
निषेध नहीं है, ठथावि छोक संग्रहाय मुक्तिक्रामी पुरुषोंको अस्तत्‌- 
मागसे बचानेके लिये जीवस्मुक्तले अन्तःकरणद्वार कर्मोंकी 
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स्ामाविक चेष्टा हुआ करती है | उसका सबके प्रति समान सद्दज 
ग्रेम रहता है। सबमें समान आत्मबुद्धि रहती है । इस ग्रकारके 
समतामें ज्थित हुए पुरुष जीते हुए ही मुक्त हैं | उनकी थ्थिंति 
बतलाते हुए भगवान्‌ कहते हैं--- 


न प्रहष्येत्प्रियं प्राप्ष नोडिजेत्माप्प चांत्रियंप्‌ । 

खिजुद्धिससम्मटो.. बह्मविद्रक्लणि. खितः ॥ 
(गीता ५ | २० ) 
जो पुरुष प्रियको अर्थात्‌ जिसको छोग प्रिय समझते हैं 
उसको प्राप्त होकर हर्षित न हो ओर अव्रियक्नो भर्याव्‌ जिसको 
लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्देगवान्‌ू न हो, ऐसा 
स्थिखुद्धि सशयरहित त्रह्मवेता पुरुष सब्चिदानन्दधन परमात्मामें 
एकीभावस्ते नित्यस्थित है !! खुख-दुःख, अहंता-मम्ता आदिके नातेसे 
भी वह सबमें समबुद्धि रहता है। अज्ञानीका जेप्ते व्यश्शिरीरमें 
आतकमाव है, वेसे ही ज्ञानीका समशिरूप समस्त संसारमें है । 
इसका यह अर्थ नहीं है कि उसे दूसरेके दर्दका ददके रूपमें ही 
अनुभव होता है । एक आँगुडोके कठनेका अचुभव दूसरी अँगुलोको 
नहीं हो सकता; परतु नेसे दोनोंका ही अनुभव आत्माकों होता 
है, इसी प्रकार ज्ञानीका आत्मरूपसे सबमें समभाव है | यदि 
ब्राह्मण, चाण्डाल और गो, हाथी आदिके बाह्य शारोरिक खान-पान 
आदिमें समान व्यवहार करनेको ही समगाका आदश समझना 
जाय तो यह आदर्श तो बहुत सहजमें ही हो सकता है, फिर 
मेदामेदरहिंस आवरण करनेवाले पश्चपात्रको हो जोबन्मुक्त तमगना 
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चाहिये । भाचाररद्वित मनुष्य और पशु तो सबके साथ खाभाविक 
ही ऐसा व्यवद्वार करते हैं और करना चाहते हैं, कहीं रुकते हैं 
तो भयसे रुकते हैं। पर इस समबतनका नाम ज्ञान नहीं है। 
आजकल कुछ लोग सिद्रान्तक्नी इश्टिसे भी समवतनके व्यवद्वरकी 
व्यर्थ चेश करते हैं, पल्तु बनमें जीवन्मुक्तिके कोई लक्षण नहीं 
देखे जाते | अतरव गीताके समदर्शनकों सत्र साथ समवतेन 
करनेका अभिग्राय समझना अर्थका अनर्थ करना है। ऐसी 
जीवन्मुक्ति तो प्रत्येक मनुष्य सहजमें ही प्राप्त कर सकता है । जिस 
जीवन्मुक्तिकी शात्त्रेमं इतनी महिमा गायी गयी हद और जिस 
स्थितिको प्राप्त करना महान्‌ कठिन माना जाता है, वह क्‍या 
इतनेसे उच्छुछुछ समबतनसे ही प्राप्त हो जाती है ? वास्तवर्मे 
समदरशन ही ययाथ ज्ञान है । समवतनका कोई महत्त्व नहीं है । 
यह तो मामूली क्रियासाध्य बात है, जो जंगली मलुष्यो तथा 
पश्ुभोमें प्रायः पायी जाती है | 

गीताके समदशनका यह अभिप्राय कढापि नहीं है। शत्रु-मित्र, 
मान-अपमान, जय-पराजय, निन्‍्दा-स्तुति आदिमें समदशन करना ही 
यथार्थ समता है। 

यह समता ही एकता है | यही परमेश्वरका खरूप है | इसमें 
स्थित हो जानेका नाम ही त्राह्मी स्थिति है | जिसकी इसमें गाढ़ 
स्थिति होती है उसके हृढयमें सालिकी, राजसी, तामतती--किसी भीः 
कार्यके आनें-जानेपर किसी भी कालमें कभी हर्ष-शोक और राग- 
इृषका विकार नहीं होता | इस समबुद्धिके कारण वह अपनी ख्ितिसे 
कभी विचलित नहीं होता, इसीसे ठस धीर पुरुषको स्थितप्रज्ञ कहते 
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हैं। किप्ती भी गुणके कायसे वह विकारको प्राप्त नहीं होता, इसीसे 
वह गुणातीत है | एक ज्ञानखरूप परमात्मामें नित्य स्थित है, 
इसोसे वह ज्ञानी है , परमात्मा वाहुदेवके सिवा कहीं कुछ भी 
नहीं देखता, इसीसे वह भक्त है । उसे कोई कर्म कभी बाँध नहीं 
सकता, इसीसे वह जीवन्मुक्त है । इच्छा, भय और कोधका उसमें 
अत्यन्त अमाव हो जाता है । वह मुक्त पुरुष लोकदृष्टिम सब प्रकार 
योग्य आचरण करता हुआ प्रतीत होनेपर भी तथा उसके कार्योर्म 
अज्ञानी मनुष्योंकी मेदकी प्रतीति होनेपर भी वह विज्ञानानन्द्घन 
परमात्मा तद्॒प हुआ उसी एकीमावसे सदा-सबंदा स्थिर रहता है। 
उसका वह आनन्द नित्य झुद्ध और बोधखरूप हे, सबसे विलक्षण 
है । लोकिक बुद्धिसे उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता । 
-+“900७०0-+-- 
गीताके अनुसार जीव, ईश्वर और 


बहका विवेचन 
उपद्रष्टानुमन्‍्ता च भतों भोक्ता मसहेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेंडस्िन्पुदुपश पर ॥ 
( गीता १३६॥ २२ ) 
वास्त॒वमें यह पुरुष देइमें स्थित हुआ भी पर ( त्रिगुणमयी 


मायासे सेधा अतीत ) ही है। केबल साक्षी होनेसे उपद्रष्ण, यथार्थ 
सम्मति देनेवाला होनेसे अनुमन्ता, सबको धारण करनेवाला होनेसे 
भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मादिका भी खामी द्वोनेसे महेख़र और 
शुद्ध सचिदानन्दघन द्ोनेसे परमात्मा है ऐसा कद्दा गया हैं | 
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हा 


पण्डितनन भी कहते हैं कि गीताके सिद्वान्तानुसार ब्रह्म, 
ईश्वर और जीवमें कोई भेद नहीं हैं, उपर्युक्त इ्लोके यह स्पष्ट हैं 
कि यह परपुरुष परमात्मा ही भोगनेके समय जीव, सृध्टिकी उस्य्ति, 
पालन ओर संहारके समय ईश्वर ओर निर्विकार-अवस्थामें ब्रह्म 
कद्ाा जाता हें। इस इलोकमें भोक्ता शब्द जीवका, उपद्रष्टा, 
अनुमन्ता, भर्ता ओर महेम्वर शब्द ईश्वरके ०वं परमात्मा शुद्ध 
ब्रह्मका वाचक है | परम पृरुषके विशेषण होनेसे सब उसीके रूप 
हैं | इन्हीं तीनों रूपोंका वणन आठवें अध्यायके आरम्भमें अजुनके 
सात प्रश्ननोमेंसे तीन प्रश्नेके उत्तर्मे आया है | अजुनका प्रइन था 
कि तदूव्ह्ः वह हरह्म क्या है £ इसके दत्तरमें भगवानने कद्दा--- 
अक्षर ब्रह्म परमम?! परम अविनाशी सच्चिदानन्दधन परमात्मा ब्रह्म 
है !! 'किम्‌ अध्याक्म! प्थध्यात्म क्‍या हैं ४ के उत्तरमें 
धवमावो<च्यात्ममुच्यते! 'अपना भाव यानी जीवात्मा? और 'कःअधिय्ज्ञ:? 
भअधियज्ञ कौन हैं ? के उत्तर्मे 'अधियज्ञोहमेवात्र! 'मै इंश्वर इस 
शरीरमें अधिय्न्न हूँ / ऐसा कहा है | इसी बातको अवतारका कारण 
बतढानेके पूवके इलोकमें भगवानने कहा है--- 


अजोडपि सन्नव्ययात्मा भुतानामीश्वरोषपि सन्‌ । 
प्रकृति खामधिष्ठाय. सम्भवाम्यात्ममायया ॥| 
(गीता ४ | ६ ) 
“मे अविनाशीरूरूप अजन्मा होनेपर भी तथा सब भूतग्राणियों- 
का ईश्वर होनेपर भी अपनी ग्रकृतिको अधीन करके योगमायासे 
प्रकट होता हूँ ।? भागे चलकर भगवानने स्पष्ट कह है कि मै जो 
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श्रीकृष्णके रूपमें साधारण मनुष्य-सा दीखता हूँ सो में ऐश्ा नहीं, 
पर असाधारण ईर हूँ । सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वररूव मेरे परम 
भावको न जाननेवाले म्रढ़ छोग मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले 
मुझ परमात्माकों तुच्छ समझते हैं यानी अपनी योगमायासे संसारके 
ठद्धारके लिये मनुष्यरूपमें बिचरते हुए मुझको साधारण मनुष्य मानते 
हैं (९। ११ )। भगवान्‌ श्रीकृष्णने ईख़र और ब्रह्मका अमेद 
गीतामें कई जगह बतलाया है । 
ब्रक्षणो हि. प्रतिष्ठाहमसतस्थाव्ययस्थ च। 
शाह्ृत्स च धर्म सुखस्येकान्तिकस च ॥। 
हे ( १४। २७ ) 
«दे अजुन ! अविनाशी पर््मका और अम्ृतका तया नित्य 
घमका एवं अखण्ड एकरस आनन्दका में ही आश्रय हूँ। अर्थात्‌ 
ब्रह्ष, अमृत, अव्यय और शाखत-घर्म तथा ऐकान्तिक सुख यह 
सब मेरे ही नाम हैं, इसलिये मै इनका परम आश्रय हैँ ।! गीताके 
कुछ इलछोकोंसे यह सिद्ध होता है कि जीव ईर्वरसे मिन्न नहीं 
है । जेसे--- 
अहमात्मा गशुढाकेश . स्वभताशयसितः । 
अहमादिश्व मध्य च भ्ुतानामन्त एच च॥ 
( १० | २० ) 
क्षेत्र चापि मां विद्धि सर्वेक्षेत्रेष्म भारत । 


हे (१३।२) 
दे अजुन | मैं सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका आत्मा हूँतया 


सम्पुण भूतोंका आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ। सब (शरीररूप) 
क्षजरमि क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा भी मुश्चक्नो ही जान ४ इत्यादि । 
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इसके अतिरिक्त यह बतलानेवाले भी शब्द हैं कि एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके सिवा और कुछ भी नहीं है | जेंसे--- 

मत्त। परतर नान्यत्किश्विदस्ति धनंजय । 

0८5 + चर $ २ 
मयि स्ेभिद प्रोत॑ खतन्ने मणिगणा इंच ॥ े 
(७!।७ 

तपाम्यहमह वर्ष निगृक्षाम्युत्युजामि च। 

अमृत चेष  मृत्युथ सदसब्ाहमजुन || 
(९।॥ १९) 
वासुद्देव: सर्वमिति **००*०००००**** | 
(७।१९) 
हे घनंजय ! मुझसे अतिरिक्त किश्विन्मात्र भी दूसरी वस्तु 
नहीं है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रमें सूत्रके मणियोंके सदरश मुझमें 
गुँथा हुआ है | मै ही सूर्यरूप हुआ तपता हूँ, मै ही वर्षाको 
आकषण करता और बरसाता हूँ, हे अजुन ! अमृत और रुत्यु एवं 
सत्‌ तथा असत्‌ भी सब कुछ मैं ही हूँ | यह सब कुछ वासुदेव ही है 
इस प्रकार गीतासे जीव, ईश्वर ओर ब्रह्मका अभेद सिद्ध होता है | 
इस अभेदका खरूप बतल्ाते हुए पण्थितगण जीवात्माकों 
घटाकाश, ईखरकों मेघाकाग और ब्रह्मको महाकाशके इश्न्तसे 
समझाया करते हैं | जेंसे एक ही आकाश उपापिमेंदसे त्रिविध 
प्रतीत होना है इसी प्रकार एक ब्रह्ममें ही शिविर कल्पना है| यह 
व्यास्या आशिकरूपसे मान्य और छामदायक भी है, परन्तु 
बास्तवमें व्रह्ममें ऐसा विभाग नहीं समझ लेना चाहिये। आकाश 
विकारी है, उसमें विकारसे भेंद सम्भव हैं, परन्तु ब्रह्म निर्विक्ार 
शुद्ध बोधखरूप अटल है, अतएव उसमे आकाशकी भाँति विकार 
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सम्भव नहीं | वास्तव यह बड़ा ही गहन विषय है| भगवानने 
सी समझानेके लिये कहा है, 'ममवांशो जीवलोके” (गीता १५।७) 
जोवात्मा मेरा ही अंश दे, परन्तु चह् किस प्रकारका अंश है यह्‌ 
समझना कठिन है । कुछ विद्वान्‌ इसके लिये खप्नका इश्न्त देते 
हैं। जेसे खप्नकालमें पुरुष अपने ही अन्दर नाना प्रकारके पदार्थों 
और व्यक्तियोंको देखता तथा उनसे व्यवहार करता डै, परन्तु 
जागनेके बाद अपने सिवा खप्नद्श समस्त पदार्थोका अत्यन्त 
प्रभाव समझता है, खप्नमें दीखनेवाले समस्त पदाथ उप्तके कल्पित 
शंश थे, इसी प्रकार ये समर जीव परमात्माके अंश हैं। यबपि 
यह दृशन्त बहुत उपादेय और आदर द्वै तथापि इससे यथा 
चस्तुथितिकी सम्यक उपलब्धि नहीं हो सकती । क्योंकि नित्य 
चेतन, निर्भ्नान्त ज्ञानधन परमात्मामें निद्रा, भ्रान्ति और मोहका 
आरोप किसी भी कालमें नहीं किया जा सकता । अतएवं उदाहरण- 
युक्तियोके बछपर इस रहस्यको समझना-समझाना असम्भव-सा 
ही है। गीतोक्त साधनेंद्वारा परमात्माकी ओर महान्‌ पुरुषोंकी 
दयासे ही इसका तत्तत जाना जा सकता है। इसीसे यमराजने 
जचिवे तासे कहा है--.- 
उत्तिष्ठताः चाग्रत प्राप्प परान्निबोधत | 
(कठ० १।३। १५१४) 
'उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषोंके समीप जाकर ज्ञान प्राप्त 
करो 0७ भगवानूने भी कहा है--- 
तह़िद्वि प्रणिषातेन परिप्रच्नेन सैवया | 
उप्देक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्दर्शिनः || 
(गीता ४। ३४ ) 
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इसलिये तठत्तको जाननेवाले ज्ञानी पुरुषोसे भी प्रकार 
दण्डवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भावसे किये हुए प्रश्न- 
द्वारा उस ज्ञानको जान । वे मम्को जाननेवाले ज्ञानीजन तुझे उस 
ज्ञानका उपदेश करेंगे ॥ 
परन्तु इससे यही न मान लेना चाहिये कि गीतामें भेदके 
प्रतिपाठक शब्द ही नहीं हैं | ऐसे बहुत-से स्थछ है जहाँ भेदमढक 
शब्द भी; पाये जाते हैं। भिन्न-भिन्न छक्षणेसि तीनोका भिन्न 
मिन्न वणन है | शुद्ध अह्मको मायासे अतीत, ग्रुणोंसे अतीत 
अनादि, शुद्ध, बोध-ज्ञान-आनन्दखरूप अविनाशी आदि बतलाया 
है । जेंसे-- 
ज्ेयं॑ यक्तत्प्रवक््यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तत्रासदुच्यते | 
( गीता १३ | १२ ) 
'जो जाननेके योग्य है तथा जिरूको जानकर ( मनुष्य ) 
पर्मानन्‍्दको प्राप्त होता है, उसको में अच्छी प्रकारसे कहूँगा? 
वह थाहिरिद्दित परमत्रह्म न सत्‌ कह्म जाता है और न अस्त ही 
कहा जाता है, वह दोनोसे अतीत है | “अक्षरं अह्म परमगः 
अचिन्यम्‌, सवत्रगम, अनिर्देश्यमू, कूटरथ्मू, झुवमू, अचलम, 
लव्यक्तम्‌,' अक्षरमः भादि नामोते वणन किया गया है, श्रुतियाँ 
भी सत्य क्ानमनन्तं प्रह्मः ( हैं० २|१) धन्नान तह! (ऐ० ३| 
३ ) आदि कहती हैं । 


श् (ः करू ० 
इंश्वरका वणन सृषश्टिके उत्पत्ति-पालन-संहारकर्ता और शासन- 
कर्ता आठिके रूपमें किया गया है | यथा--- 
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मयाध्यक्षेण. प्रकृति! सयते सचराचरभ | 

हेतुनानेन कौन्तेप. जगह्ठिपरिबतेत ॥ 
ग है ( गीता ९ | १० ) 

महपेयः सप्त पे चत्वारों मनवस्तथा। 

मद्भावा मानसा जाता एपां लोक इमाः प्रजा; । 
( १० | १६ ) 

रेघरः सबेभ्तानां हद्ेशेड्जेन विष्ठति। 

आरमयन्सवंश्ृतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 


| ( १८। ६१ ) 
है अछुन | मुझ्न अधिष्ठाताके सकाशसे यह मेरी माया 


चराचरसहित सब जगतको रचती है | इस देतुसे ही यह संसार 
आवागमन-रूप चक्रमें घूमता है। सातों महर्षि और उनसे भी 
पूमें होनेवाले चारों सनकादि तथा खायम्भुव आदि चौदह मलु 
मेरेमें भाववाले मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसारमें यह 
सम्पूण प्रजा है | हे अजुन ! शरीररूपी यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण 
प्राणियोको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके कमेंकि 
अजुसार भ्रमाता हुआ सब भूत-प्राणियोंके हृदयमें स्थित है |! इसी 
तरह अष्याय ४ । १३ में “चातुवण्यकेकर्ता'; अष्याय ५। रमें 
'सवब्येकमहेइवरः; (अध्याय ७। ६ में 'सम्पूर्ण जगतके उत्पत्ति- 
भष्यरूपः; अध्याय ११ | ३२ में 'छोक-संहारमे प्रवृत्त महाकाल! 
शत्थादि रूपोंसे वर्णन है । 

जीवात्माका मोक्ता, कर्ता, ज्ञाता, अंश, भविनाशी, नित्य आदि 
लक्षणोंसे निरूपण किया गया है | जैसे अष्याय २। १८में “नित्य 
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अविनाशी अप्रमेषः; अब्याय १३ | २१ में “प्रकृतिमें स्थित गु्णाके 
भोक्ता और गुणोके सटे अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म लेनेवाला'; 
क्षष्याय १० | ७ में 'सनातन अश?; अध्याय १७। १६ में अक्षर, 
कूटरथः आदि लक्षणोसे वणन है। 

इस प्रकार गीतामें अभेद-भेद दोनो प्रकारके वर्णन पाये जाते 
हैं । एक ओर जहाँ अमेंदकी बड़ी ग्रशंसा है, वहाँ दूसरी ओर 
( अध्याय १२; २ में ) सगुणोपासककी प्रशंसा कर भेंदकी महिमा 
चढ़ायी गयी है | इससे खाभाविक ही यह शंका होती है. कि गीतामें 
मेढका प्रतिपादन है या अमेंदका ? जब भेद और अमेद दोनोंका 
स्पष्ट वर्णन मिलता है ठव बनमेंसे किसी एकको गलत नहीं कहा 
जा सकता | परन्तु सत्य कभी दो नहीं हो सकते, वह तो एक ही 
होता है। अतः इस विपयपर विचार करनेसे यही अजुमान होता 
है कि वास्तवर्म जो वस्तु-तत्त है, उसको न भेद ही कहा जा 
सकता है और न अमेद ही । वह सबसे विलक्षण दै, मन-बाणीसे 
परे है, बढ वस्तुस्थिति वाणी या तकयुक्तियोसे समझी या समझायी 
नहीं जा सकती। जो जानते है वे ही जानते है | जाननेवाले 
भी उसका वाणीसे वर्णन नहीं कर सकते । श्रुति कहती है--- 


नाह मनन्‍्ये सुवेदेति नो न चेदेति वेद च | 


थो नस्तद्वेद तदंद नों न चेदेति वेद च + 
(केन० २। ३) 


के ब्रह्मको भी प्रकार जानता हूँ ऐसा नहीं मानता और यह 
भी नहीं मानता कि में नहीं जानता; क्योकि जानता भी हूँ। हम- 
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लेगमिंसे जो कोई उस ब्रह्मको जानता है, वह भी इस बातको 
जानता है कि मैं नहीं जानता ऐसा नहीं मानता; क्योकि 
जानता भी हूँ । 

जबतक वास्तविक तत्त्वको मनुष्य नहीं समझ लेता; तबतक 
_ इनका भेद मानकर साधन करना अधिक घुरक्षित और छामदायक 
' है, गीतामें दोनो प्रकारके बणनोंसे यह प्रतीत होता है. कि दयामय 
भगवानने दो प्रकारके अधिकाण्योके लिये दो अवस्थाओंका वर्णन 
किया है | वास्तविक खरूप अनिर्वचनीय है । वह अतक्ये विषय 
परमात्माकी कृपासे ही जाननेमें आ सकता है। उस तत्त्तको 
यथार्थरूपसे जाननेका सर उपाय उस परमात्माकी शरणागति है । 
इसमें सबका अधिकार है | सगवानने कहां है-- 

मां हि पारथ व्यपाश्रित्य येडपि स्थुः पापयोनयः । 

ख्ियो वेश्यास्तथा शुद्रास्तेडपि यान्वि परो गतिस्‌ ॥| 

(गीता ९ । ३े२ ) 

'त्री, वैरय और शाद्गादि तथा पापयोनिवाले भी जो कोई 
होयें वे भी मेरे शरण होकर तो परमगतिको ही प्राप्त होते हैं ।! 

आगे चलकर भगवानले स्पष्ट कह दिया है कि-7 


तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भेर्त। 
तसप्रसादात्परां शान्ति खान॑ ग्राप्यसि शाधतम्‌ ॥ 
(गीता ६८। ३३ ) 
द भारत ! सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही अनन्य शरणको 
गरप्त हो, उस परमात्माकी ऋपासे दी परमशान्तिको और सनातन 
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परमधामको प्राप्त होगा !! वह परमेश्वर श्रीक्षष्ण 
अन्तर उन्होंने कहां--- 
सर्वधर्मान्परित्यज्य. मामेके शरणं ब्रज । 


अहं त्वा सर्वपापेम्यों सोक्षयिष्यामि मा झुच) ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 


ध्वव धर्मोको भर्वात्‌ सम्पूर्ण कर्मोके आश्रयकों व्यागकर केवल 
एक मुझ सच्चिदानन्दवन वासुदेव परमात्माकी हो अनन्य दरणको 
प्राप्त हो, में तुझको समस्त पार्योसे मुक्त कर दूँगा। व. शोक 
मत कर ॥$# 


हैं, इसलिये 


गीताके अनुसार कम, विकर्मे और 
अकमका खरूप 


कमणो ह्ापि बोहव्यं बोद्धव्यंच विक्रमृंग 


अकमंणश्व ,बोडव्यं गहना करमणों गतिः ॥ 
( गीता ४ | १७ ) 


कर्मकी गति बड़ी ही गहन है, इसीसे भगवान्‌ बड़ा जोर देकर 
उसे समझनेके लिये कहते हैं और समझाते हैं | यहाँ कमकी तीन 
संझा की गयी है---कर्म, विकम ओर अकर्म | यद्यपि इस्त बातका 
निणय करना बहुत कठिन है कि मगवानका अभिगप्राय वास्ततमें क्या 
है, परन्तु विचार करनेपर जो कुछ समझमें आता है वढी छिखा 


# दण्णागतिके विषयर्मं सविस्तार देखना हो तो प्रथम भागर्मे 
“रणागतिः शीर्षक लेख देखें । 


गीताके अजु लार कर्म, विकर्म ओर अकर्मका खरूप ५४५ 


जाता है | साणरणतया विद्वजन इनका खरूप यही समझते हैं कि, 

१-इस लोक या परलोेकर्मे जिसका फल छुखदायी हो उस उत्तम 
क्रियाका नाम कम है, २-जिस ह्ला फछ इस छोक या परलछोकमें 
दुःखदायी हो उसका नाम विकर्म है और ३-जो कर्म या कमत्याग 
कित्ती फलकी उत्पत्ति क्ना कारण नहीं होता उप्तका नाम अक्रम है। 
इन तीनोके रहृत्यको समझना इसलिये भी बड़ा कठिन हो रहा है कि 
हमलोगोने मन, वाणी, शरीरसे होनेवाली सम्प्रण क्रियाओंको ही 
कम नाम दे रकक्‍्खा है; परन्तु यथाथर्मे यह बात नहीं है । यदि यही 
बात हो तो फिर ऐसा कौन-सा रहस्य था जो सवस्ताधारणकी 
समझमें न आता ? भगवान्‌ भी क्यो कहते कि कम और अकर्म 
क्या हैं, इस विषयमें बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं--- 


'कि कम किमकर्मेति कवयो्प्यत्र मोहिताः ।! 


(गीता ४ | १६ ) 

--और क्यो इसे गद्दन ही बतछाते # 
इससे यह सिद्ध होता है कि मन, वाणी, शरीरकी स्थूछ क्रिया 
या अक्रियाका नाम ही कमे, विकर्म या अकर्म नहीं द्वै। कर्ताके 
भावेके अनुसार कोई भी क्रिया कर्म, विंक्म और अकर्मरूपमें 
परिणत हो सकती द्वै। साधारणतः तीनोका भेद इस प्रकार 


समझना चाहिये | 
५३ 


कम 
«न, वाणी, शरीरसे होनेवाडी विधिसतज़्त उत्तम क्रियाको ही 
कमर मानते हैं, पर ऐसी विधिरूप क्रिया भी कर्ताके भार्बवोकी 
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विभिन्नताके कारण कम, विकरम या अकर्म बन जाती हैं। इसमें 

भाव ही प्रधान है, जैसे--- 

(१) फलकी इच्छासे झुद्ध भावनापूर्वक जो विविसक्गत उत्तम कम 
किया जाता है, ढसका नाम कम है । 

(२) फलकी इृच्छापूवक बुरी नीयतसे जो यज्ञ, तप, दान, सेवा 
आदि रूप विधेय कर्म भी किण जाता है, वह कम 
तमोगुणग्रधान होनेसे विकम यानी पापकर्म हो जाता है) 
यथा--- 


मुढ्ग्राहणात्मनी यत्पीडया क्रियते तपः। 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहतम्‌ |! 
(गीता १७ | १९ ) 
“जो तप म॒ढ़तापूवंक हठसे मन, वाणी, शरीरकी पीड़ासहित 
अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेकी नीयतसे किया जाता है, वह तामस 
कट्दा गया है |? 
(३) क--फलासक्तिरहिंत हो मगवदथ था भगवदपंण-बुद्धिसे 
अपना कतंव्य समझकर जो कर्म किया जाता है ( गीता 
९ [| २७-२८, १२ | १०-११ ) मुक्तिके अतिरिक्त अन्य 


ए 5 
फलेत्पादक न होनेके कारण उस कमका नाम अकम है । 
अथवा--- 


ख--- परमास्मार्मं मिन्न भावसे स्थित होकर कर्तापनके 
अभिमानरे रहित पुरुषद्वारा नो कम किया जाता है वह्द भी 


गीताके अज्ुखार कम विकर्म ओर अकर्मका खरूप ५४७ 


मुक्तिके अतिस्क्ति अन्य फल नहीं देनेवाल होनेसे अकम ही 
है ( गीता ३। २८; ५। ८-९; १४। १९ )। 
पिकमे 
साधारणतः मन, वाणी, शरीरसे होनेवाले हिंसा, असत्य, चोरी 
आदि निषिद्ध कर्ममात्र ही विकर्म समझे जाते हैं, परन्तु वे भी 
कर्ताके भाशनुसार कम, विकर्म या अकमके रूपमें बदल जाते हैं । 
इनमें भी भाव ही प्रधान हैं--- 

(१) इहठोकिक या पारलोकिक फलेच्छाप्रव॑ंक श॒द्ध नीयतसे 
किये जानेवाले हिंसादि कम ( जो देखनेमें विकम-से छगते हैं ) 
कम समझे जाते हैं ( गीता २ | ३७ )। 

(२) बुरी नीयतसे किये जानेवाले नितबिद्ध कर्म तो समी 
बिकम हैं । 

(३) आसक्ति और अहंकारसे रहित छोकर शुद्ध नीयतसे कतेव्य 
प्राप्त होनेपर किये जानेवाले हिंसादि कर्म ( जो देखनेमें विकम 
यानी निषिद्ध कम-से प्रतीत होते हैं ) भी फलोत्पादक न होनेके 
कारण अकम समझे जाते न ( गीता २ | ३८, १८। १७ )। 

अकम 
मन, वाणी, शरीरकी क्रियाके अभावका नाप ही अकम नहीं 
है | क्रिया न करनेवाले पुरुषकि भार्वोके अनुसार उनका क्रिया- 
व्यागरूप अकम भी कर्म, विंकम और क्षकर्म बन सकता है। 
इसमें भी भाव ही प्रधान है । 
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(१) मन, वाणी, शरीरकी सब क्रियाअ को त्यागकर एकान्तरमें 
बैठा हुआ क्रियारहित साधक पुरुष जो अपनेको सम्पूण 
क्रियाओंका त्यागी समझता है, उसके द्वारा खरूपसे कोई 
काम होता हुआ न दीखनेपर भी त्यागका अभिमान रहनेके 
कारण उससे वह त्याग? रूप कम होता है | यानी उसका वह 
त्यागरूप अकम भी कम बन जाता है | 


कतंव्यकमसे हु 


(२) कहंव्य ग्राप्त होनेपर भय या खार्थके कारण, कतवब्यकमसे 
मुँह मोढना, विहिित कर्मेंको न करना और बुरी नीयतसे 
लोगोंको ठगनेकें लिये कर्मोंका त्याग कर देना आदियें भी 
खरूपसे कर्म नहीं होते, परन्तु यह अकम दुःखरूप फल उत्पन्न 
करता है, इससे इसको विकर्म या पापकर्म समझना चाहिये 
(३।|६; १८ | ७)। 


(३) परमात्माके साथ अभिन्न भावको प्राप्त हुए जिस पुरुषका 
कर्तृत्वामिमान सर्वया नष्ट हो गया है, ऐसे स्थितप्रज्ञ पुरुषके 
अंदर समाधिकाहमें जो क्रियाका आत्यन्तिक अभाव हें, वह 
अकम यथार्थ अकम है (२ | ५०,८५८; ६। १९, २५)। 


उपर्युक्त विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि कम, विकर्म और 
अकरमका निर्णय वेवल क्रियाशील्ता और निष्करियतासे ही नहीं 
होता, भावोके »नुसार ही कर्म्में अकम और अकर्ममें कम आदि 
हो जाते हैं। इस रहरूको ठचसे जाननेवाब्य ही गीताके मतसे 
मजञुप्येमे बुद्धिमान, योगी और सम्पूर्ण कर्मोंका करनेवाला दें । 


गीतोक्त क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ण्ड९, 


स बुद्धिमान मलुष्येषर स युक्त: ऋत्स्नकर्मझृत्‌ । 
(४ । १८ ) 
और वही संसार-बन्धनसे सवंधा छूटता है--- 
यज्ज्ञास्या भोक्ष्यसेड्शुभाव ॥ 
( ४ ]६)> 
कक अप 
गोतोक्त क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम 
सातवें अध्यायके चौथे, पाँचवें और छठे इ्लोकोमें “अपरा), 
'पराग और (अहम? के रूपमें जिस तत्वका वर्णन है, उसीका तेरहवो 
अध्यायके पहले और दूसरे इलोकमें श्षेत्रग, क्षेत्र” और 'मामः के 
नामसे एवं पंद्रह अध्यायके सोलह और सत्रहवें इलोकरें क्षरः, 
अक्षर और पुरुषोत्तम! के नामसे है । इन तीनोगें “अपराः, क्षेत्र? 
और #क्षएः अकृतिसहित इस जड जगतके बाचक हैं, 'पराए्, 
क्षेत्र और 'अक्षए जीवके वाचक हैं तथा 'अहमए, 'माम्‌ः और 
शुरुषोत्तम' परमेश्वरके बाचक हैं। 
शेर--प्रकृतिस॒हित विनाशी जड तत्त्वोका विस्तार तेरहवें 
बध्यायके पाँचवे इलेकमें है---- 
महाभृतान्यहज्वरों बुद्धिरव्यक्रमेब. च। 
इन्द्रियाणि दशैेक॑च पद्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
आकाश, वायु, अम्नि, जल और पृथ्वीके सूक्ष्म भावरूप पश्च 
'डोभृत, अहंकार, बुद्धि, म्व्प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमवी माया 
( श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण, वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ 
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और गुदा ) दश इन्द्रियाँ, एक मन और पद्च ज्ञानेद्धियोंके 
( शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध ) पाँच विषय इस प्रकार 
चौबीस क्षर तत्तत है। सातवें अध्यायके चोथे इलोकर्मे इन्हींका 
संक्षेप अष्टधा प्रकृतिके रूपमें किया गया है--- 

भुमिरापोइनलों वायु खे मनो बुद्धिरेव च। 

अहझ्लार इतीय॑ में भिन्ना अ्रक्ृतिरष्टधा ॥ 

और भूत्तोसह्वित इसी ग्रकृतिका और भी संक्षेप रूप पंद्रहवें 
अध्यायके सोलहवें उ्छोकमें 'क्षर, सर्वाणि मतानि! है | वा यो 
समझना चाहिये कि ्षरः सर्वाणि भूतानि! का विस्तार अध्धा 
प्रकृति और उसका विस्तार चौबीस तत्त्व हैं। वास्तत्रमें तीनों एक 
ही वस्तु हैं। सातवें अध्यायके तीछवें और आठव अध्यायके 
पहले तथा चौथे इछोकर्मे 'अधिभूतः के नामसे, तेरहरवें अध्यायके 
बीसवें इलोकके पूर्वाद्वमें ( दस ) काय ( तेरह ) करण ओर (एक) 
प्रकृतिके नामसे (कायकरणकतुल्वे हेतु: प्रक्ृतिरुच्यते ) एवं चोदहर्वे 
अव्यायके तीसरे और चौथे इछोकर्मे “महृूब्ह्मल और भ'्लतेय:? 
झब्दोसे भी इसी प्रकृतिसहिित विनाशी जगतका वर्णन किया 
गया है | 

अक्षर---प्ातर्वें अध्यायके पॉचव इलोकर्मे 'परा प्रकृति? के 
नामसे, तेरहवें अध्यायके दूसरे इलोकरमें 'क्षेत्रजश के नामसे और 
पंद्रहवें अध्यायके सोलहर्वे इलोकर्म 'कूटस्थ! और “अक्षरः के नामसे 
जीवका वणन है | यह जीवात्मा प्रकृतिसे श्रेष्ठ है, ज्ञाता है, चेतन 
है तथा अक्षर होनेसे नित्य है | पंद्रह अध्यायके सोलड्व इलोकमें 
कूटस्थोउश्षर उच्यते! के अनुसार जीवका विशेषण “कूटस्थ” होनेके 


गीतोक्त क्षर। अक्षर ओर पुरुषोत्तम ण्णश्‌ 


कारण कुछ सज्ननोंने इसका अर्थ प्रकृति या भगवान्‌की मायाशक्ति 
किया है; परन्तु गीताम अक्षर और “कूटस्थः शब्द कहीं भी 
प्रकृतिके अथमें व्यवह्त नहीं हुए, बल्कि ये दोनों ही स्थान-स्थानमें 
जीवात्मा और परमात्माके वाचकरूपसे आये हैं ) जेसे-- 
ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कूटलों पिजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाश्वनः। ॥ 


(६।८) 
ये ल्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पयुपापते | 


सर्वेत्रगमचिन्त्य॑च कूट्थमचले. घुषम ॥ 


(१५। ३) 
अव्यक्तो5क्षर हइत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्र । 
(८]२१) 


कमे बक्मोहृ॒ब॑ विद्धि बद्माक्षरसमुझुवम्‌ । 
(३। १५) 
दूसरी बात यह्द विचारणीय है कि आगे चलकर पंद्रहर्वे 
अध्यायके अठारहवें इलोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि में “क्षर' से 
अतीत हूँ और “अक्षरः से मी उत्तम हूँ | यदि “अक्षर” प्रकृतिका 
वाचक होता तो 'क्षर की भाँति इससे भी भगवान्‌ अतीत ही होते, 
क्योंकि प्रकृतिसे तो परमात्मा अतीत हैं | भगवानने कश है--- 
त्रिभिगुणमयेभाविरेभिः. सर्वेरभिद॑ जगत्‌ । 
मोहित नाभिजानाति मामेम्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
देवी छैषा गृुणमथी मम माया दुरत्यया । 
(७ । १३-१४ )» 
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इन इ्छोकोसे सिद्ध है कि प्रकृति गुजमयी है ओर , भगवान्‌ 
शुणोंसे अतीत हैं। कहीं सी ऐसा वचन नहीं मिलता, जहाँ 
ईखरको प्रकृतिसे उत्तत बतछाया गया हो । इससे यही समझमें 
आता है कि यहाँ 'अनश्नर शब्द जीवका वाचक हैं। मायाबद्ध 
चेतन जीवसे झुद्द निविकार परमात्मा उत्तम हो सकते हैं । अतीत 
नहीं हो सकते । इसलिये यहाँ अक्षरका अथ प्रकृति न मानकर 
जीव मानना हो उत्तव ओर युक्तियुक्त है। स्वामी श्रीवरजोने भी 
यही माना है । 

इसी जीवात्माका बणन सातवें अध्यायक्रे उनतीसवें और 
आठवें अध्यायके पहले तथा तीसरे इलोकर्मे “अध्यात्म! के नामसे एवं 
तेरहवें अव्यायके इछोक १९, २०, २१ में 'पुरुषाः शब्दसे है। 
चहाँ सुख-दुःखोंके मोक्ता प्रकृति स्थित और सदसदूयोनिमे 
जन्म लेनेत्राछा बतलानेके कारण “पुरुष! शब्दसे “जीवात्मा? सिद्ध 
है | पंद्रहवें अव्यायके सातवें इलोकर्मे 'जीवमूतः नामसे और 
आठवेंमें 'ईश्बरः नामसे, चौदहवें अध्यायके तीसरेंमें गर्भ! और 
वीजः? के नामसे भी जीवात्माका ही कयन है | जीवात्मा चेतन है, 
अचल है, श्रुत्र है, नित्य है, भोक्ता है, इन सत्र भावोकों समझानेके 
लिये ही भगवानने विभिन्न नाम और मार्बोसे वणन किया है | 

पुर्पोत्तम--यह तत्त परम दुर्विज्नेय है, इसीसे मगवानने 
अनेक भावोंसे इसका वणन किया है| कहीं सृष्टिपाछन और 
संहारकतोरूपसे, कहीं शासकरूपसे, कहीं धारणकर्ना और 
पोषणकर्ताके मावसे, कहीं पुरुषोत्तम, परमेखचर, परमात्मा, अव्यय 


शाप 


गीतोक्त क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ण्ष्रे 


गौर ईहवर आदि नाना नामसे वर्णन है | अहम", 'माम? आदि 
शब्दोंसे जहाँ-तहोँ इसी परम अव्यक्त, पर, अविनाशी, नित्य, चेतन, 
आनन्द, बोधखरूपका वर्णन किया गया है। जैसे--- 


अं कृत्स्त्स जगतः _अभवः अलयस्था ॥ 
(७।६) 

उत्तमः पुरुपस्तन्य;। _परमात्मेत्युदाहुतः । 

यो लोकत्रयमाविज्य विभत्येव्यय ईश्वरः ॥ 


(१५। १७ ) 
भतोषस्मि लोके वेदे चग्रथितः पुरुषोचमः ॥ 

(१५ | १८ ) 
“ वैदान्तकृद्वेद्विदेव चाहम्‌ ॥ (१५। १५) 
सम॑ सर्वेषु भृतेषु॒ तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम । 

( १३ | २७ / 


उपयुक्त क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तमके वर्णनमें क्षर प्रकृति तो 
जड भर विनाशशीछ है | अक्षर जीवात्मा नित्य, चेतन, आनन्दरूप, 
अकतिसे अतीत और परमात्माका अंश होनेके कारण परमात्मासे अभिन्‍न 
होते हुए भी अवियासे सम्बन्ध होनेके कारण भिन्न-सा प्रतीत 
होता है। ज्ञानके द्वारा अविद्याका सम्बन्ध नाश हो जानेपर 
जब वह परमात्माके साथ एकीमाबको प्राप्त हो जाता है, तब उसे 
परमात्मासे भिन्न नहीं कहा जाता, अतएव वास्तवमें वह परमात्मासे 
भिन्न नहीं है । पुरुषोत्तम परमात्मा नित्यमुक्त, प्रकृतिसे सदा अतीत, 
सबका महावरण, *ज, अदिनाशी है | अकृतिके सम्बन्धसे उसे 
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भर्ता, भोक्ता, महेल्वर आदि नामोसे कहते हैं | प्रकृति और समस्त 
कार्य परमात्मामें केवछ अध्यारोपित है | वस्तुतः परमात्माके सित्रा 
अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। इस रहस्यका तत्त जाननेको दी 
परम पदकी प्राप्ति और मुक्ति कह्य जाता है | अतः इसको जाननेके 
डिये विश्वेष प्रयत्न करना चाहिये | मगवान्‌ कहते हैं--- 

त॑ विद्यादृदुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यों योगोडनिर्विण्णचेतसा ॥| 

(६।२३ ) 

“जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है, जिसका नाम योग 
है उसको जानना चाहिये। वह परमात्माकी प्राप्तिरूप योग 
तत्परचित्तप्ते निश्चयूवंक ही करना चाहिये 


७0७: २८: था 


गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद ! 
श्रीमद्भगवद्गीतामें दोनों ही वादोंके समर्थक शब्द मिलते हैं | 
इससे निश्चयरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि गीताको वास्तवमें 
कौन-सा वाद खीकार हैं । मेरी समझसे गीताका ग्रतिपाद्य विषय 
कोई वादविशेत्रकों लेकर नहीं हैं | सब्चिदानन्दघन स्वेशक्तिमान्‌ 
परमात्माको प्राप्त करना गीताका उद्देश्य है | जिसके छपायखरूप 
कई प्रकारके मार्ग बतछाये गये हैं, जिसमे परिणामवाद ओर 
मायावाद दोनों ही आ जाते हैं| जैसे- 
अव्यक्ताहथक्तयः सवा$ पग्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे. प्रलीयन्ते. तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके ॥ 
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मतग्राम!ः स एवार्य सत्वा भत्वा अलीयते। 


राज्यागमेजवश।. पाथ. ग्रभवत्पहरागर्म ।। 
(८ । १८-१९ ) 


इसलिये वे यह भी जानते हैं कि सम्पूण दृश्यमात्र भूतगण 
ब्रह्मके दिनके ग्रवेशकालमें अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्ह्माके सूक्ष्म शरीरसे 
उत्पन्न द्वोते हैं और ब्ह्माकी राज्िके प्रवेशकालमें उस अव्यक्त 
नामक ब्रह्माके सूक्ष्म शरीरमें ही छय होते हैं | और वह ही यह 
भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर, प्रकृतिके बशमें हुआ, रात्रिके 
प्रवेशकाल्में लय होता है और दिनके प्रवेशकाड्में फिर उत्पन्न 
होता है, हे अद्ुन | इस प्रकार ब्ह्माके एक सौ वष पूण होनेसे 
अपने लोकसक्दित ब्रह्मा भी शान्‍्त हो जाता है ।! 


इन रलोकोंसे यह्द स्पष्ट प्रकट है कि समस्त व्यक्त जढ 
पदाथ अव्यक्त समष्टि-शरीरसे उत्पन्न होते हैं और अन्समे उद्तीमें 
रूय हो जाते हैं। यहाँ यह नहीं कह कि उत्पन्न या छय होते 
हुए-से प्रतीत होते हैं, वास्तवमें नहीं होते, परन्तु स्पष्ट उत्पन्न होना 
अर्थात्‌ उस अव्यक्तका ही व्यक्तरूपमें परिणामऊ्ी प्राप्त होना और 
दूसरा परिणाम व्यक्तसे पुनः अव्यक्तरूप होना बतलछाया दै | इन 
अव्यक्त तत्त्वोका संघात ( सूक्ष्म समष्टि ) मी महाप्रढ्यके अन्तमें प्र 
अव्यक्तमें बिलीन हो जाता है और उसीपते उस्तकी उत्पत्ति होती है। 
उस म्रछ अव्यक्त प्रकृतिको ही भगवानने चोदढवें अध्यायके रोक 


च्च 


३, ४ में 'महदूवह्त” कहा है और जडबगके बिस्तारमें इस प्रकृतिको 


५५४६ तत्त्व-चिन्तामणि भाग २ 


ही हेतु माना हैं | अध्याय १३ | १०-२० में नो कायकाणरूप 
तेईंस तत्तोको हो प्रकृतिका विस्तार बतछाया हैं [# इससे 
यह प्ििद्र होता हैँ कि जो कुछ देखनेमें आता हे, सो सब 
प्रकृतिका कार्य है। यानी प्रकृति ही परिणामको प्राप्त हुई हैं । 
जीवान्मासद्तित जो चतुर्विष देहोंकी उत्पत्ति होती है, बह प्रकृति 


$ आकाश) वायु; अग्नि, जल ओर प्रश्वीरूप पॉच सृध्मभूत एवं 
शब्द, स्पश) रूप, रस, गन्घ ये पॉव विषय---हन दुसका कार्य कहते हैं । 
बुद्धि, अहकार, मन (अन्तःछरण » श्रोद्र, त्वक, रसना; नेक ध्राण 
( जानेन्द्रियों ) एवं वाणी, हाथ, पर, उपस्थ, गुदा ( कमे न्ट्ियों )--दन 
तेरहके सम्रदायक्रा नाम करण है | साख्यकारिका २ में कद्दा द--“मूल- 
प्रकृतिरविकृति्मददाद्राः प्रऊतिविकृृतिय” सप्त। पोडशकस्तु विकारों न 
प्रकृतिन विकृृति' पुरुषः ॥ मूल प्रकृति विक्ृतति नहीं है; महत्‌ आदि सात 
प्रकृति-विक्वृति है, सोलह विकार हैं ओर पुरुष न प्रकृति दे न विफ्रति | 
अच्याकृत मायाका नाम मूल-प्रकृति है। वह फ्िसीका विक्रार न होनेके 
कारण किसीकी विक्वति नहीं है, ऐसा कहा जाता दे | मद्चत्तत्व (समश्थुद्धि) 
अहंकार, भूनोंफी यूट्म पश्च तन्‍्मात्राएँ---ये , सात प्रकृधति-विकृति ६ | मूल- 
अकृतिका विकार होनेसे इन को विक्रति कहते है एवं इनसे अन्य विकार्रोकी 
उत्तत्ति होती है, इसोसे इन्हे हो प्रऊति भी कहते हैं, अतएव ठोनों मिलाकर 
इनका नाम !प्रऊृति-विक्षति है । परॉँच झनेन्द्रियोँ; पाँच, कर्मनिद्रयोँ, एक 
मन आर पॉच स्थूछ भूत--प्रे सोलद विक्लति ई। सात प्रकृति-विकृति 
अहकारओर तन्मात्रासे इनक्नो उत्नचि होनेके कारण उन्हें विकृतिकदते 
हैं| इनमे आगे अन्य क्िसोको उत्तत्ति नहों है; इधसे ये करिसोकी प्रकृति 
नहीं हैं; विक्ृति मात्र हैं | साख्यके अनुसार मूल प्रकृतिते महत्तत्त, महत्ततसे 
अदृष्डाझअदद्भारमे पश्च तन्मात्रा; फिर अइड्भजारमे मत और दस इन्द्रियाँ 
तथा पद्च तन्मात्राते पञ्च स्वृठ भूत | ग्रीताके १७वें अध्यायके एरवे 
इल्ोकर्म भी प्रायः ऐसा दी वर्णन है । 
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और उस पुरुषके संयोगसे होती है | इनमें जितने देह --शरीर है 
वे सब प्रकृतिका परिणाम हैं और उन सब जो चेतन दै सो 
परमेख़रका अंश है । चेतनरूय बोज देनेवाछा पिता भगवात हैं। 
सगवान्‌ कहते हैं-- 
सर्वयोनिषु कोन्तेय म्तेयः सम्भवन्ति या।। 
तासां ब्रह्म महद्योनिरह॑ बीजप्रद!ः फिता ॥ 
(१४१४) 
हे अजजुन ! नाना प्रकारकों सब्र योनिय्रेमिं मित्रवी पूर्तियाँ 
अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी त्रिगुगमयी माया तो गर्म- 
को घारण करनेवाली माता है ओर मैं बीजकों स्थ/पर करनेवारय 
पिता हूँ / गीतामें इस प्रकार समस्त प्राणिषोंकी उ-पत्तिर्मे प्रह्ति- 
सहित पुरुषका कथन जगह-जगह मिछता है, कहीं परमेश्वरकी 
अध्यक्षतासे प्रकृति उत्पन्न करती है, ऐसा का गया है (९।१० ) 
तो कई मैं उच्न्न काता हूँ (९।८), ऐसे ववन मिलते हैं। 
सिद्धान्त एक ही है । 
उपयुक्त विवेचनसे यह पिद्व हो जाता दे कि यह सारा 
चराचर जगत्‌ प्रकृतिका परिणाम है। परमेश्वर अपरिणामी है, 
गुणसि अतीत है | इस संप्तारके परिणामर्मे परमेख़र प्रकतिको सत्ता- 
स्कृूति प्ररान काया है, सहययत्रा ऋता है; परंतु उत्तह्े परिशगामसे 
परिणामी नहीं होता । आठवें अब्यायत्रे बोप्तें इलोक्ें यह स्पष्ट कद 
है कि 'अव्यक्त प्रकृतिसे परे जो एक सनातन अभ्यक्त परमात्मा है, 
उसका कमी नाश नहीं होता अर्थात्‌ वह परिणामरद्धित एकरस 


५५८ तसक््वनचिन्तामणि भाग २ 


रहता है |? इसीलिये गीताने ढउसीका समझना यथाथ बतलाया है 
जो सम्पूण भूतोके नाश होनेपर भी परमात्माकों अविनाशी एकरस 
समझता है--... 

सम्॑ सर्वेप भतेष तिप्ठन्त॑ परमेश्वरभू । 

विनश्यत्खविनश्यन्त यश; पच्यति स पश्यति ॥ 

(१३ | २७ ) 

५55 इससे सिद्ध होता हैं कि नित्य झुद्ध वोधखरूप परमात्मामें 
कभी कोई परिवतन नहीं होता। वास्तवमें इस परिवर्दनशील 
संसारका ही परितन होता है। इस प्रकारके परिणामबादका 
गीतामें समर्थन किया गया है | 


इसवे बिपरीत गीतामें ऐसे इलोक भी बड़ुत हैं निनके आधार- 
पर भद्ेत-मतके अनुसार व्याख्या करनेवाले विद्ान्‌ मायावाद सिद्ध 
करते हैं | मगबानने कह है-'मेरी योगमायाका आश्रयेजनक काय 
देख, जिससे बिना ही हुआ जगत्‌ मुझसे परिणामको प्राप्त इआ-सा 
दीखता है. (न च मत्स्थानि भूतानि पद्य मे योगमैश्वश्म्‌ ९ । ५) 
यानी वास्तवमें संसार मुझ ( परमात्मा ) में है नहीं, पर दीखता है-इस 
न्यायसे है भी, अतः यह सब मेरी मायाका खेल है। जैसे रज्जुमें 
बिना ही हुए सप दीखता है वेसे ही ब्नि ही हुए भज्ञानसे संसार 
भी भासता है | आगे चलकर मगवानने जो यह कहा है कि "जैसे 
आकाशसे उत्पन्न हुआ सबंत्र विचरनेवाला महान्‌ वायु सदा ही 
आकाशर्मे स्थित है, वेसे ही मेरे सड्डूल्पद्वारा उत्पत्तिवाले होनेसे 
सम्पूण मृत मुझमें स्थित हैं, ऐसे जान !? इससे यह नहीं समझना 


गीता मायावाद मानती है या परिणामवाद ? ५५९ 


चाहिये कि आकाशसे उत्पन्न होकर उसीमें रहनेवाले वायुके समान 
संसार भगवानमें है । यह दश्शन्त केव समझआानेके लिये दै | 
सातवें अधष्यायमें मगवानुने कह्टा दै कि सात्तिक, राजस, तामस 
भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं; परन्तु वास्तवमें उनमें मे और वे मुझमें 
नहीं हैं ( न त्वहं तेषु ते मयि ७। १२ )। 


परे अतिरिक्त किश्विन्मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं दे? ( मच्त: 
'परतर नानन्‍्यत्‌ किश्वचिदस्ति घनंजय ७ | ७), 'सब दुछ वाघुदेब 
ही है? ( वासुदेवः सर्वर्तिति ७। १९ ), सप्त संप्ताखृक्षका जेसा 
खरूप कद्दा है वेसा यहाँ ( विचारकाल्में ) पाया नहीं जाता? (न 
रूपमस ह तथोपलम्यते १५| ३) आदि वचनोसे मायावादकी 
'पुष्टि होती है । एक परमात्माके अतिरिक्त और कुछ है. ही नहीं । 
जो कुछ प्रतीत होता है सो केवल मायामात्र है । 


इस तरह्द दोनों प्रकारके वादोकों न्यूनाधिकरूपसे समर्थन 
'करनेवाले बचन गीतामें मिलते हैं | भरी समझसे गीता किसी वाद- 
“विशेषका प्रतिपादन नहीं करती, दह किसी वादके तत्त्तकों पमन्नानेके 
लिये अवतरित नहीं हुईं, वह तो सब बादोंको समन्वय करके 
ईश्वर-प्राप्िके मिन्न-मिन्न मागे बतलछाती है | गीतामें दोनो ही वादोंके 
'माननेवालोके डिये पर्याप्त वचन मिलते हैं, इससे गीता सभीके लिये 
'लपयोगी है | अपने-अपने मत और अधिकारके अनुसार गीताका 
अनुसरण कर भगवद्याप्तिके मागंपर आरूढ होना चाहिये । 


---*<औं>क--- 


गीतामें ज्ञान, योग आदि रब्दोंका प्रथकृए्थक्‌ 
थे प्यो 
अर्थॉर्म प्रयोग 

श्रीमद्भगवद्गीताें कई शब्द ऐसे हैं जिनका प्रसज्रालुसार मिन- 
भिन्न अथोंमें प्रयोग हुआ है | उदाहरणाय ज्ञान, योग, योगी, युक्त, 
आत्मा, त्रह्म, अव्यक्त और कषक्षकके कुछ भेद प्रमाणसद्वित बतबये 
नाते हैं। एक-एक अथके लिये प्रमाणमें विस्तारमयसे केंबठ एक: 
ही प्रसड्ठवा दाहरण दिण जाता है | परन्तु ऐसे प्रसज्ग प्रत्येक 
स्थके लिये एकाधिक या बहुत-से मिल सकते हैं--- 

ज्ञान 

“ज्ञान? शब्दका प्रयोग गीतामें सात अर्थो्में हुआ है, जेसे-- 

( १) तच्तत्नान---अ० ४ | ३७-३८---इनमें ज्ञानको 
सम्पूण कर्मोके भत्म करनेवाले अम्निके समान और अतुल्नीय पवित्र 
बताया है, जो तच्बज्ञान ही हो सकता है । 

( २ ) संख्यज्ञान-अ० ३ | ३--इसमें साख्यनिष्ठामें स्पष्ट 
धवानः शब्दका प्रयोग है । 

( ३ ) परोक्षज्ञान-अ० १२। १२--इसमें ज्ञानकी अपेक्षा 
घ्यान ओर कम-फर-त्यागको श्रेष्ठ बतछाया है, इससे यह ज्ञान 
हस््वज्ञान न होकर, परोक्षज्ञान है | 

( 9 ) साधनज्ञन-भ० १३। ११--यह ज्ञान तच्न्नानके 
अयरूप परमात्माकी ग्राप्तिमें हेतु है, इससे साधनज्ञान है । 


गीतामें शान। योग आदि शब्दों का एथकू-पृथक्‌ अर्थोर्मे प्रयोग ५६ 


(५७) विवेकज्ञन--अ० १४ । १७-यह सत्वगुणसे उत्पन 
होनेवाला है, इससे विवेकज्ञान है । 

( ६ ) लौकिक ज्ञान--अ० १८ | २१-इस ज्ञानसे मनुष्य सब 
प्राणियोंमे मिन्नमिन्न भाव देखता है, इसलिये यह राजप्त या 
लछोकिक ज्ञान है | 


(७ ) शाखज्ञन--अ० १८ । ४२-हसमें विज्ञान शब्द साथ 
रहने और ब्राह्मणणका खामाबिक्त धर्म होनेके कारण यह 
शाखतज्ञान है । 

योग 

ध्योग? शब्दका प्रयोग सात अरथोमें हुआ है, जेसे--- 

( १) मगवत-प्राप्तिरूप योग-अ० ६ | २३-इसके पृ इलोकर्मे 
परमानन्दकी प्राप्ति और इसमें दुःखोंका अत्यन्त अभाव बतछाया गया 
है, इससे यह योग परमात्माकी प्राप्तिका बाचक है । 

(२) ध्यानयोग--अ० ६ | १९-वायुरहित स्थानमें स्थित 
दीपक्षकी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरता होनेके कारण 
यह ध्यानयोग है । 

( ३ ) निष्काम कमयोग--अ० २। ४८-योग में स्थित होकर 
आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-अप्तिद्धिमें समानबुद्धि होकर क्मोंके 
करनेकी आज्ञा होनेसे यह निष्काम कर्मयोग है । 

( 9 ) भगवत्‌-शक्तिरूप योग-अ० ९ | ५-इसमें आश्वयंजनक 
प्रभाव दिखलानेका कारण होनेसे यह शक्तिका वाचक है। 

( ५) भक्तियोग-अ० १४ ।२६-निरन्तर अव्यमिचाररूपसे 

त० चि० भा० २-३६---३७--. 
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भजन करनेका उल्लेख होनेप्ते यह भक्तियोग है | इसमें स्पष्ट भक्ति- 
योग! शब्द है | 

(६ ) अश्ाज्योग-अ० ८ । १२-वारणा शब्द साथ होने तथा 
मन-इच्धियोंके संयम करनेका उल्छेख होनेके साथ ही मस्तकमें ग्राण 
चढानेका उल्लेख होनेसे यह अशज्ञ्योग है | 

(७ ) साल्ययोग -अ० १३। २ 9-इसमें साख्ययोगका स्पष्ट 
शब्दोमें उल्लेख है | 

योगी 

थोगी! शब्दका प्रयोग नौ अर्योर्ते हुआ है, जेसे--- 

(१ ) ईश्वर-अ० १० | १७-भगवान्‌ श्रीक्षष्णका सम्बोधन 
होनेसे ईश्वरवाचक है । 

(२ ) आतन्नानी - अ० ६ | ८-ज्ञान-विज्ञानमें तृप्त ओर 

0 दिमिं 
खण् मिट्टी आदिमें समतायुक्त होनेसे आत्मज्ञानीका वाचक है | 

(३ ) ज्ञानी भक्त---अ० १२। १४-परमात्मामें मन-बुद्धि 
लगानेवाला होने तथा “मद्भक्त' का विशपण होनेसे ज्ञानी भक्तका 
वाचक है । 

( 9 ) निष्काम कमंयोगी---अ ० ५। १ १-आसक्तिको त्याग- 
कर आक्रजुद्विके लिये कम करनेका कथन होनेसे निष्काम कर्म- 
योगीका बाचक है | 

( ५ ) साल्ययोगी-अ० ५ | २४-अमेवरूपते त्र मक्की प्राप्ति 
इसका फल होनेके कारण यह सांख्ययोगीका वाचक है | 


क्र 


गीतामें शान; योग ग्ादि शब्दों वा पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थोर्मे प्रयोग ५छेईे 


(६) भक्‍्त---अ० ८ । १४-अनन्यचित्तसे नित्य-निरन्तर 
भगवान्‌के स्मरणका उल्लेख होनेसे यह मक्‍्तका वाचक है | 


( ७ ) साधकयोगी--अ० ६ । ४५-अनेकजन्मसंसिद्ध होनेके 
अनन्तर ज्ञानकी प्रापिका उल्लेख है, इससे यह साधकयोगीका 
बाचक है | 

( ८ ) ध्यानयोगी-अ० ६। १०-एकान्त स्थानमें स्थित 
होकर मनको एकाग्र करके आत्माको परमात्मामें लगानेकी प्रेरणा 
होनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है । 


(९ ) सकाम कमयोगी-अ० ८। २५-वापस छौटनेवाल 

होनेसे यह सकाम कम्मयोगीका बाचक है | 
यक्त 

थुक्तः शब्दका प्रयोग सात अधोर्मे हुआ है, जैसे-- 

(१ )तत्ततज्ञानी---अ० ६ ॥८-ज्ञान-विज्ञानसे तृतात्मा होनेते 
यह तक्तज्ञानीका वाचक है | 

(२ ) निष्काम कर्मयोगी--अ० ५ | १२--कर्मोका फल 
परमेश्वरके 8पण करनेवाला होनेसे यद्द निष्काम कर्मयोगीका 
वाचक है | 

( ३ ) साख्ययोगी---अ० ५। ८---सन्न क्रियाओके होते 
रहनेपर कर्तापनके अभिमानका न रहना बतलाया जानेके कारण 
साख्ययोगीका वाचक है । 


( ४ ) ध्यानयोगी-अ० ६ | १ ८-बशमें किया (हुआ चित्त 
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परमात्मामें स्थित हो जानेका उल्लेख होनेते यह ध्यानथोगीका 
बाचक है । 

(५ ) संबमी-अ० २। ६१-समस्त इच्धियोंका संग्रम करके 
परमात्म-परायण होनेसे यह सयमीका वाचक हैं । 

(६ ) संयोगतूचक--अ० ७ | २२-.श्रद्धाकें साथ संयोग 
बतानेवाला होनेसे यह सयोगसूचक है । 

( ७ ) यवायोग्य व्यवह्यार-अ० ६। १७-ययावोग्य आहार, 
विहार, शयन और चेश आदि छक्षणवाढा होनेसे यह ययायोग्य 
व्यवहारका वाचक है । 

आत्तमा 

आत्मा? शब्दका प्रयोग ग्यारह भर्थोरं्में हुआ है, जेसे-- 

(१ ) परमात्मा-अ० ३। १७-ज्ञानीको उत्मोमें प्रीति, उ्तीमें 
तृप्ति भर उसीम संतुष्टि होनेके कारण प्रमात्माका वाचक है | 

(२ ) ईबर-.अ० १० | २०-सब भूतोके हृदयमें स्थित 
होनेसे ईश्वरका वाचक है । 

(३) शुद्ध चेतत-अ० १३ | २९-अकर्ता होनेसे शुद्ध 
चेतनका वाचक है । 

( 9 ) खरूप--अ० ७। १ ८-ज्ानीको अपना आत्मा बतलनेके 
कारण वह खरूप ही समझा जाता है। इससे खरूपका 
वाचक है । 

(७) परमेश्वरका सगुण स्वरूप--अ० ४ | ७-अवताररूपसे 
प्रकट होनेंका उल्लेख रहनेसे सगुण-स्वरूपका वाचक है । 


रन्ज 


गीतामें ज्ञान, योग आदि शब्दोंका पृथक-पृथक्‌ अर्थोर्म प्रयोग ५६० 


- (६ ) जीवात्मा-अ० १६ । २१--अधोगतिमें जानेका 
वर्णन होनेसे जीवात्माका बाचक है । 

(७ ) बुद्धि-अ० १३ | २४७--( आत्मना ) ध्यानके द्वारा 
हृदयमे परमात्माकों देखनेका वर्णन है, यह देखना बुद्धिसे ही होता 
है | अतः यह बुद्धिका वाचक है । 

( ८ ) अन्तःकरण-अ० १८ । ५१--इसमें आत्मान॑ 
नियम्पः यानी आत्माको वशर्मे करनेका उल्लेख होनेसे यह 
अन्त:करणका वाचक है । 

(९) हृदय-अ० १७० | ११--इपमे “यतन्तो योगिनर्चैनं 
पश्यन््यात्मन्यवस्थितमः ध्योगीजनः अपने आत्मामें स्थित हुए इस 
आत्माकों यत्न करते हुए ही तत्त्वसे जानते हैं। आत्मा हृदयमें स्थित 
होता है, अत: यहाँ यह ( आत्मनि ) हृदयका वाचक है । 

( १० ) शरीर-अ० ६ । ३२--आत्मौपम्येनः अपनी 
साइश्यतासे लक्षित होनेके कारण यहाँ आत्मा शरीरका बाचक है | 

(११ ) निजवाचक-अ० ६। ५---आत्मा- ही आत्माका 
मित्र ओर आत्मा ही आत्माका शत्रु है, ऐसा उल्लेख रहनेसे यह्द 
निजवाचक है ) 

अंही 

अरह्मः शब्दका प्रयोग सात अथोमें हुआ है, जैसे--- 

( १ ) परमात्मा-अ० ७। २९--मगवानके शरण होकर 
जरा-मरणसे छूटनेके लिये यत्न करनेवाले ब्ह्मको जानते हैं, ऐसा 
कथन होनेसे यहाँ परमात्माका बाचक है | 
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( २ ) ईश्वर--अ० ५। १०--सव कम ब्रह्ममें अपेण करनेका 
उल्लेख होनेसे यह इश्चरका वाचक है । 

(३ ) प्रकृति-अ० १० । 9--मह॒त्‌ विशेषण होनेसे 
प्रकृतिका वाचक है | 

( 9 ) ब्रह्मा-अ० ८ | १७--काछकी अवध्वाला होनेसे 
यहाँ शअ्रह्म? शब्द ब्रह्माका वाचक है | 

(५ ) ओेंकार-अ० ८ | १३---एकाक्षरः विशेषण होने 
ओर उच्चारण किये जानेवाला होनेसे यहाँ ब्रह्म शब्द ऑंकारका 
वाचक है | 

(६ ) वेद-अ० ३| १५७--( पूर्वाध ) कमकी उत्पत्तिका 
कारण होनेसे वेदका वाचक है । 

( ७ ) परमघाम-अ० ८। २४--श्ुक्ल-मागसे ग्राप्त होनेवाल 
होनेसे पररमघामका वाचक है । 

अव्यक्त 
“अव्यक्तः शब्दका प्रयोग चार अर्थोर्मे हुआ है, जैसे--- 


( १ ) परमात्मा-अ० १२ | १---अक्षर विशेषण होनेसे 
परमात्माका वाचक हैं | 


(२) चुद्ध चेतन-अ० २ | २०--स्पष्ट है | 
(३) प्रकृति-अ० १३। ५-स्पष्ट है | 
( 9 ) ब्रह्मका सृक्ष्मशरीर-अ० ८ | १८--स्पष्ट है । 
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... अथछर 

'अक्षए शब्दका प्रयोग चार अर्थोर्मे हुआ है, जेसे--- 

( १) परमात्मा-अ० ८ । ३--बअ्रक्षका विशेषण होनेसे 
परमात्माका बाचक है | 

(२ ) जीवात्मा-अ० १० | १६---कूटस्थ विशेषण होने 
ओर अगले इ्लोकमें उत्तम पुरुष परमात्माका अन्यरूपसे उल्लेख 
होनेसे यह जीवात्माका वाचक है | 

(३ ) ऑॉंकार-अ० ८। १३--स्पष्ट है। 

( 9 ) वर्ग-अ० १०। ३३--स्पष्ट है । 
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गीता ज्ञानका अथाह समुद्र ह---इसके अंदर ज्ञानका अनन्त 
भण्डार भरा पडा दै। इसका तत्व समझानेमें बड़े-बड़े दिग्गज 
विद्वानू और ठत्वालोचक महात्माओंकी वाणी भी कुण्ठित हो जाती 
है | क्योंकि इसका पूण्ण रहस्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जानते हैं। 
उनके बाद कहीं इसके संकलनकर्ता व्यासनी और श्रोता अज्ञुनका 
नबर आता है | ऐसी अगाघ रहस्यमयी गीताका आशय और महत्त्व 
समझना मेरे लिये ठीक वेसा ही है जैसा एक साधारण पकश्षीका 
अनन्त आकाशका पता लगानेके लिये प्रयत्न करना | गीता अनन्त 
भावोका अथाह समुद्र दै। र्नाकरमें गहरा गोता छगानेपर जेसे 
र्नोंकी प्राप्ति होती है, बेंसे ही इस गीता-सागरमें गहरी डुबकी 
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ब्गनेसे जिज्ञासुओंकी नित्य नूतन विलक्षण भाव-रतनराशिक्ली 
उपलब्धि होती हैं | 


गीता सवशाल्षमसी है--यह सब उपनिपदोंका सार है। 
सूत्रोंमे जैसे विशेष भावोंका समावेश रहता है, उससे मी कहीं वढकर 
भावोंका भण्डार इसके स्खोकोंमें भरा पडा है। इसके इलोकोको 
सलोक नहीं, मन्र कहना चाहिये | भगवानके मुखसे कहे जानेके 
कारण वस्तुतः मन्त्रोसे भी बढ़कर ये परम मन्त्र हैं। इतनेपर भी 
ये सछोक क्यो कहे जाते हैं £ इसलिये कि वेद-मन्त्रोंसे जेंसे क्ली ओर 
इुद्रादि वद्धित रह जाते है, कहीं वैसे ही वे वेचारे इस अनुपम 
गीताशालसे भी वश्चित न रह जायें | योगेश्वर मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
सब जीवोंके कल्याणाथ अजुनके बहाने इस तात्तिक प्रन्य-र्नको 
संसारमें प्रकट किया हैं ? इससे प्रचारककी प्रशंसा करते हुए 
भगवानने, चाहें वे कोई हों. भक्तोंमें इसके ग्रचारकी स्पष्ट 
आज्ञा दी है--- 


ये हम॑ परम गुद्यं मद्गक्तेप्यमिधासति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा सामेवप्यत्यसंशयः |। 
न च तसान्मनुष्येपु कथ्विन्स प्रियक्ृत्तमः | 
भविता नच में तस्मादन्यः प्रियतरों झुति ॥| 
(गीता १८ | ६८-६९ ) 
जो पुरुष मुझमें परम ग्रेम करके इस परम रहस्यमय गीताशाब्न- 
को मेरे भक्तोर्में कहेगा, वह नि.संदेह मुझको ही प्राप्त होगा | 
न तो उससे बढ़कर मेरा अतिश्यय प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योमें 
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कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यन्त प्रिय प्रृथिवीमें दूसरा 
कोई होवेगा । 

गीताका प्रचार-क्षेत्र संकीण और शियिछ नहीं है | भगवान्‌ 
यह नहीं कहते कि अमुक जाति, वर्णाश्षम अथवा देंश-विदेशमें 
ही इसका प्रचार किया जाना चाहिये। मक्त होनेपर चाहे मुसलमान 
हो, चाहे ईसाई, ब्राह्मण हो या दाद सभी इसके अधिकारी हैं, परंतु 
भगवान्‌ यह अवश्य कहते हैं--- 


इद ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 

न चाशुश्रूषते वाच्य नच मा योड्म्यसयति ॥ 
(गीता १८ । ६७ ) 
तेरे हिताथ कहे हुए इस गीतारूप--परम रहस्थको किसी 
काल्में मी न तो तपरहित महुष्पके प्रति कहना चाहिये ओर न 
भक्तिरह्वितके प्रति तथा न बिना छुननेकी इच्छावालेके ही 
प्रति और जो मेरी निनदा करता है उसकें प्रति भी नहीं 
कहना चाहिये ! यह निषेध भी ठीक है, ब्राह्मण होनेपर 
भी यदि वह अमक्त हैं तो इसका अधिकारी नहीं है । झ॒द्र भी 
भक्त हो तो इसका अधिकारी है । जाति-पॉति और नीच-ऊचका 
इसमें कोई वन्धन नहीं | अनधिकारियोके लिये और भी तो विशेषण 
कहे गये हैं ः यह ठीक है | जब भक्तोके छिये खुली आज्ञा है तो 
जो मक्त होता है बह निन्दा नर्हीं कर सकता, मक्तको अपने 
भगवानके अमृतवचन घछुननेकी उत्कण्ठा रहती ही हैं । अपने 
प्रियतमकी बातको न छुननेका तो प्रेमी भक्तके सामने कोई प्रइन 
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ही नहीं है | औश्वरकी मक्ति होनेपर तप तो उपस्में आ ही गया, 
अतः इससे यह सिद्ध हुआ कि चाहे कोई भी मलुष्य हो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका मक्त होनेपर वह गीताका अधिकारी है । झइसके 
प्रत्येक ब्लोकको मन्त्र या सूत्र कुछ भी मानकर जितना भी इसे 
महत्त्त दिया जाय उतना ही थोडा दै। मक्खन जेसे दूधका सार 
है बेसे ही गीता सव उपनिपर्दोका निचोड है | इसीलिये व्यासजीने 
कहां हैं कि--- 

सर्वोपनिपदों गावों दाग्धा गोपालनन्दनः | 

पार्था वत्सः सुष्रीर्भोक्ता दुग्धं॑ गीतासत महत्‌ ॥ 

पम्पूण उपनिपद्‌ गौ हैं, दुहनेवाले गोपालनन्दन श्रीक्षष्ण है, 
अजुन वढड़ा हैं, श्रेष्ठ चुद्विवाला पुरुष इस गीतामृतरूपी दूधको 
पान करनेवाठा हैं | 

इस प्रकारका गीताका ज्ञान द्वो जानेपर मलुष्यकों किसी 
दूसरे ज्ञानकी आवध्यकता नहीं रहती। इसमें सब शार्त्रोका 
पयंवसान है | गह्दरा गोठा छगानेपर इसमें अनेक अनोखें रत्नोंकी 
प्राप्ति होती हैं | अधिक मननसे ज्ञानका भण्डार ख़ुल जाता हैं। 
इसीसे कहा गया है कि--- 

गीता सुगीता कतेव्या किमन्यें शास्ररविस्तरें! । 

या खय्य॑ पद्मनाभस्य मुखपझाहिनिःसता ॥ 

( मह्दा० भीष्म० ४३। १ ) 

गीता भगवान्‌का खरूप है, व्वास है--- भाव हैं | इस इलोकके 

पद्मननामः और 'मुखप्मः शब्दोंमें बड़ा विलक्षण भाव भरा पड़ा है । 
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इनके पारस्परिक अन्तर और रहृस्यपर भी ध्यान देना चाहिये। 
भगवान्‌ 'पद्मनामः कहलाते हैं, क्योकि उनकी नामिसे कमल 
निकछा ओर ठस कमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई | इन्हीं ब्रह्माजीके 
मुखसे चारों वेद कहे गये हैं और उन वेदोंका ही विस्तार सब 
शात्षोंमें किया गया है । अब गीताकी इ्त्पत्तिपर विचार 
कीजिये | वह स्वयं परमात्माके मुख-कमलसे निकली है, अतः 
गीता मगवान्‌का हृदय है, इसीलिये यह मानना पड़ता है कि सबे 
- शात्र गीताके पेटमें समाये हुए हैं। जिसने केबल गीताका ही सम्पक्‌ 
अभ्यास कर लिया, उसे अन्य शात्रोर्के विस्तारकी आवश्यकता ही क्या 
है ? उसके कल्याणके लिये तो गीताका एक ही #शेक पर्यात है | 

अब 'छुगीता? के अरथपर विचार करना चाहिये | यह ठीक 
है कि गीताका केवछ पाठ करनेवालेका भी कल्याण हो सकता 
है, क्योंकि भगवान्‌ ने प्रतिज्ञ की है कि--- 

अध्येष्यते च थ इसम॑ धर्य संवादमावयो; । 

ज्ञनयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्याप्तिति से मति३ ॥ 

( गीता १८ ।७० ) 

पर त्रुटि इतनी ही है कि वह उसके तत्त्वको नहीं जानता । 
इससे उत्तम वह है जो इसका पाठ अर्थ और भावोको समझकर 
श्रद्धा-मक्तिपृूषक करता है | इस प्रकार एक३लोकका भी पाठ करनेवाल 
उससे बढ़कर माना जायगा | इस हिसाबसे गीताका पाठ यद्यपि 
प्राय: दो ब्षोंमें समाप्त होगा, पर उसके ७०० श्लोकोके 
केवछ नित्यपाठके फलसे भी. इसका फल विशेष ही रहेगा। 
इस प्रकार अथ और भावकों समझकर गीताका अभ्यास 
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करनेवाले भी वह उत्तम माना जायगा जो उसके अनुसार 
अपने जीवनको बना रहा है। चाहे यह व्यक्ति दो वर्षो्मे केंबल एक 
ही इलोकको काममें छाता है पर इस 9कार परमात्म-प्राप्तिके साधन- 
वाले इलोकमिंसे किप्ती एकको घारण करनेवाला सर्वोत्तम है । एक 
पुरुष तो छाखो इोकोका पाठ कर गया, दूसरा सात सौंका और 
तीसरा केवल एकह्ीका । पर हमें यह मानना पडेगा कि केवल एक 
ही ब्लोकको भाचरणमें ढानेवाला मनुष्य छाखोका पाठमात्र करने- 
वालेकी अपेक्षा श्रेष्ठ हैं | इस प्रकार गीतावे, सम्पूर्ण ब्लोकोंका अध्ययन 
करके जो उन्हे पृणतया जीवनमे कार्यान्वित कर छेता है, उसीका 
गीता-सुगीता? कर लेना है | गीताके अनुसार इस प्रकार चलनेवाला 
ज्ञानी तो गीताकी चैतन्य मरर्ति है । 


अब यदि यह पूछा जाय कि गीतामें ऐसे कौन-से इलोक हैं जिनमें- 
से केवल एकको ही काममें लानेपर मनुष्यका कल्णण हो जाय, 
इसका टीक-ठीक निश्चय करना वहुत ही कठिन है; क्योकि गीताके 
प्राय: सभी इलोक ज्ञानपूर्ण और कल्याणकारक हैं। किर भी सम्पूर्ण 
गीतामे एक तिहाई इलोक तो ऐसे दीखते हैं कि जिनमेंसे एकको 
भी भलीभोति समझकर काममें लानेसे अर्थात्‌ उसके अनुसार आचरण 
बनानेसे मनुष्य परमपदको प्राप्त कर सकता है | उन इ्लोकोकी पूर्ण 
संख्या विस्तारमयसे न देकर पाठकोंकी जानकारीके लिये कतिपय 
श्लोकोकी संख्या नीचे लिखी जाती है--- 

अ० २ झ्ठेक २०, ७१; अ० ३ लोक १७-३०, अ० 9 
इलोक २०-२७; अ० ७ इलोक १०, १७, १८, २९; अ० ६ 
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श्लोक १४७, ३०, ३१, ४७; अ० ७, रलोक ७, १४, १९;अ० ८ 
श्लोक ७, १४, २२; अ० ९ इलोक २६, २९, ३२, ३४; 
अ०१०३लोक ९,४२;अ०१ १ इलोक५9७, ५०; अ० १२ इोक 
२, ८, १३, १४; अ० १३ श्लोक १७०, २०७, २७, ३०; अ० १४ 
श्छोक १९, २६; अ० १८ इ्लोक ५, १५; अ० १६ इ्लोक १; 
अ०१७ इलोक १६ और अ० १ ८इलोक9६, ५६, ५७, ६२; ६०५ 
६६ । 

इस प्रकार उपयुक्त रलोक्रोंमेंसे एक इोकको भी अच्छी तरह 
काममें छानेवाला पुरुष मुक्त हो सकता है | जो सम्प्रण गीताको अर्थ 
ओर भावसहित समझकर श्रद्धा-प्रेमसे अध्ययन करता हुआ उसके 
अनुसार चलता है उसके तो रोम-रोममें गीता ठीक उसी प्रकार रम 
जाती हैं, जेसे परम भागवत श्रीहनुमानजीके रोम-रोममें (राम! रम गये 
थे | जिस समय वह पुरुष श्रद्धा और प्रेमसे गीताका पाठ करता है, 
उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसके रोम-रोमसे गीताका 
सुमधघुर सगीत-स्वर प्रतिध्वनित हो रहा है | 

गीताका विषय-विभाग 

गीताका विषय बड़ा ही गहन और रहस्यपूण है । साधारण 
पुरुषोंकी तो बात ही क्या, इसमें बड़े-बड़े विद्यान्‌ भी मोहित हो जाते 
हैं | कोई-कोई तो अपने आशयके अनुसार ही इसका अथ कर छेते 
हैं| उन्हें अपने मतके अनुसार इसमें मसाला भी मिल जाता है। 
क्योकि इसमें कम, उपासना, ज्ञान सभी विषयोका समावेश है और 
जह्दों जिस विषयका वणन आया है वहाँ उसकी भगवानने वास्तविक 
प्रशंसा की है | अतः अपने-अपने मतको पुष्ट करनेके लिये इसमें सभी 
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विद्यतोकी अपने अनुकूल सामग्री मि ही जाती है | इसज्यि ये अपने 
सिद्धान्तके अनुसार मोमके नाऊकी तरह खींचातानी करके इसे अपने 
मतकी ओर ले जाते है | जो अद्वेतवादी ( एक ब्ह्मको माननेवाले ) 
हैं, वे गीताके प्रायः सभी स्लोकोको अमेढकी तरफ, दतवादी द्वैतकी 
तरफ और कमयोगी कर्मकी तरफ ही ले जानेक्री चेष्ठा करते हैं अर्थात्‌ 
नानिर्योकी यह गीता-शाज्न ज्ञानका, भक्तोंको भक्तियोगका और कर्म- 
योगियोंकी कमका प्रतिपादक प्रतीत होता है । भगवान ने बड़ी गम्भीरताके 
साथ अजुनके प्रति इस रहस्यमय ग्रन्थका उपदेश किया, जिसे 
देखकर ग्रायः सभी छंसारके मनुष्य उसे अपनाते और अपनी ओर 
खींचते हुए कहते हैं कि हमारे विषयका ग्रतिपादन इसमें किया गया 
है | परतु भगवानने हँत, अद्दैत या विशिष्टाद्ेत आदि किसी वाढको 
या किसी घम-सम्प्रदाय, जाति अथवा देशविशेषको लक्ष्यमें रखकर 
इसकी रचना नहीं की । इसमें न तो किसी धर्मकी निन्‍दा और न 
किसीकी पुष्टि ही की गयी है | यह एक खतमन्त्र ग्रन्थ है. और 
भगवानह्वारा कथित होनेसे इसे खतः प्रामाणिक मानना चाहिये | 

इसे दूसरे शात्रके प्रमाणोंकी आवश्यकता नहीं है--यह तो खर्य 

दूसरोंके लिये प्रमाणखरूप है | अस्तु | 


कोई-कोई आचाय कहते हैं कि इसके प्रथम छ: अध्यायोंमें 
कमका, द्वितीय पटकर्मे उपासनाका और तृतीयमें ज्ञानका 
विषय वर्णित है | उनका यह कथन किसी अंशमें माना जा 
सकता है, पर वास्तवमें ध्यानपृवक देखनेसे यह पता छग 
सकेगा कि द्वितीय अध्यायसे अठारहवें अध्यायतक सभी 
अध्यायोमें न्यूनाधिक रूपमें कर्म, उपासना और ज्ञान- 


का 
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विषयका प्रतिपादन किया गया है। अतः गम्भीर बिचारके बाद 
इसका विभाग इस प्रकार किया जाना उचित है--- 

प्रथम अध्यायमें तो मोह और स्नेहके कारण अजुनके शोक 
और विषादका वणन होनेसे ढसका नाम अजुन-विषादयोग पड़ा । 
इसमें कम, उपासना और ज्ञानके उपदेशका विषय नहीं है। इस 
अध्यायका दद्देइय अजुनको उपदेशका अधिकारी सिद्ध करना ही है। 
द्वितीय अध्यायमें सांख्य और निष्काम कर्मयोग-विषयका वर्णन है । 
प्रधानतया अ० २ इढोक ४९ से अ० ६ झछोक ४ तक मगवानने 
विस्तारपूवक निष्काम कमयोगके विषयका अनेक प्रकारकी युक्तियोंसे 
वणन किया है | भक्ति और ज्ञानका विषय भी प्रसगवश आ गया है 
जेसे अ० ५ इलोक १३ से २६ तक ज्ञान और अ० ४ इछोक ६ 
से ११ तक भक्ति | शेष छठे अध्यायमें ध्यानयोगका ग्रतिपादन किया 
गया है। दूसरे शब्दोंमें हम इसे मनके सयमका विषय कह सकते 
हैं| इस्ीलिये इसका नाम आत्मसंयमयोग रवखा गया है । अध्याय 
७ से १२ तक तत्त्त और प्रशवके सहित भगवान्‌की भक्तिका रहस्य 
अनेक प्रकारवी युक्तियोंद्वारा समझाया गया है | इसीसे भक्तिके साथ 
भगवानने ज्ञान-विज्ञान आादि शब्दोका प्रयोग किया है | इन छ 
अध्यायोंके घट कको भक्तियोग या उपसना-काण्ड-पद दिया जा सकता 
है । अध्याय १३ और १४में तो मुख्यतया ज्ञानयोगका ही ग्रतिपादन 
क्या गया है । १५ ४ अध्यायमें भगवान्‌के रहस्य और प्रमावसहित 
भक्तियोगका वणन है | १६ वें अध्यायमें दैवी और आउझुरी 
सम्पदावाले पुरुषोके लक्षण अर्थात्‌ श्रेष्ठ और नीच पुरुषेके 
आचरणका उल्लेख. किया गया है । इसके द्वारा 
मनुष्यकी विधि-निषेधका बोध होता है, अत; इसे ज्ञानयोग- 
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प्रतिपादक किसी अंशर्में मान लेनेमें कोई आपत्ति नहीं है | १७ वें 
अध्यायमें श्रद्धाका तत्त समझानेके डिये प्रायः निष्फाम कमयोग- 
बुद्धिसि यज्ञ, दान ओर तपादि कप्तोंका विमाग किया गया है, अतः 
इसे निष्काम कमयोग-विषयका ही अध्याय समझना चाहिये। १८ वेमें 
उपसंहाररूपसे भगवानने सभी विषयोंका वर्णन किया है । 
जेंसे इ्लोक १ से १२ ओर ४ १ से 9 ८ तक कमयोग, १३ से 9० और 
४९ से ५५ तक ज्ञानयोग तथा ५६ से ६६ तक कर्मसह्वित भक्तिय्रोग । 
गीतोपदेशका आरम्भ और पर्यवसान 

गीताके मुख्य उपदेशका आरम्म 'अशोच्यानन्बशोचस्वम? आदि 
इल्लोकसे हुआ है | इसीसे छोग इसे गीताका वीज कहते हैं, परतु 
'का्पण्यदोषोपहतखभाव-? ( २| ७) आदि इलोक भी बीज कहां 
गया है; क्योक्कि अजुनके भगवत्‌-शरण होनेके कारण ही भगवान 
द्वारा यह गीतोपनिपद्‌ कहा गया | गीताका पर्यवसान - समापि 
शरणागतिमें है | यथा--- 


सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेझ॑ शरणं ब्रज । 
अहं त्वा सवपापेम्यों मोक्षयिष्यामि सा शुच) ॥ 
( गीता १८ ! ६६ ) 
-« - सब धर्मोको अर्थात्‌ सम्पूर्ण कमेंकि आश्रयकों व्यागकर केवड 
एक मुझ सच्चिदानन्दधन वाहुदेव परमात्माको ही अनन्यशरगझो प्राप्त 
हो, ,मैं तुझ्को सम्पूर्ण पापोसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर !? 
प्र०-भगवान्‌ अजुनको क्या सिखाना चाहते थे ? 
उ०-तत्त्त और प्रभावप्तद्वित भक्तिप्रधान कमेयोग । 


श्रीमदरूगवद्दीताका प्रभ्राव ७७ 


प्र«--गीतामें प्रधानतः घारण करनेयोग्य विषय कितने हैं * 

, ह०--भक्ति, कम, ध्यान ओर ज्ञानयोग---ये चारों विषय दोनों 
निष्ठाओ ( साख्य और कम ) के अन्तगत हैं । 

प्रः--गीताके अनुसार परमात्माको प्राप्त हुए सिद्ध पुरुषके प्रायः 
सम्पूर्ण लक्षणोका, मालाकी मणियोंके ध्षत्रकी तरह, आधार- 
रूप लक्षण क्‍या है ! 

ठ०---समता |? 


इहैब तेजितः सर्गों येपां साम्ये खि्त सना । 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तल्मादृब्रह्मणि ते स्थिता! ॥ 
(गीता ५ | १९ ) 
“जिनका मन समत्वभावमें स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित 
अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया अर्थात्‌ वे जीते हुए 
ही संसारसे मुक्त हैं, क्योकि सब्चिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष और 
सम है, इससे वे सब्चिदानन्दधन परमात्मामे ही स्थित हैं ॥ 


मान-अपमान, सुख-दु:ख, मित्र-शत्रु और ब्राह्मण-चाण्डाछ आदियें 
जिनकी समबुद्धि है, गीताकी इश्िसे,वे ही ज्ञानी हैं । 
प्र० --गीता क्‍या सिखलाती है ? 
उ०---आत्मतत्त्वका ज्ञान और ईइ्बरकी भक्ति, खाथका त्याग और 
धमपावनके लिये प्राणोत्सग ।इन चारोंमेंसे जो एक गुणकों 
भी जीवनरमे क्रियात्मक रूप दे देता है---एकका भी सम्यर्क्‌ 
पालन कर लेता है, वह स्वय मुक्त और पवित्र होकर दूसरोका 
!'. कल्याण करनेमें समय हो सकता है । जिनको परमात्मदशेनकी 
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अतीव तीत्र उत्कण्ठा हो-जो यह चाहते हो कि हमें शीघ्र-से- 

शीत्र परमात्माकी ग्राति हो, उन्हें धमके लिये अपने प्राणोंको 

हथेलीमें लिये रहना चाहिये | जो इइबरकी आज़ा समझकर ' 

धमकी वेदीपर ग्राणोंकी विसजन करता है, वस्तुतः उसका 

प्राण-विसजन परमात्माके बिये ही है| अतः ईव्वरकों भी 

तत्काल उसका कब्ष्याण करनेके लिये वाध्य द्वोना पडता है। 

ऊँसे गुरु गोविन्दसहके पुत्रोने धर्माथ अपने प्रा्णोकी आहइति 

देकर मुक्ति प्राप्त की, वैसे ही जो धम अर्थात्‌ ईश्वरके लिये 

सवंख होम ठेनेको सढा-सबंदा प्रस्‍्तुत रहता दै, उप्तके 
कल्याणमें सन्देह ही कया है ? 

ख़धर्म निधन श्रेयः 

( गीता ३।३५ ) 

आत्मतत्तका यथाय ज्ञान हो जानेपर मनुप्य नि्मय हो जाता 

है; क्योंकि वह इस बातको 5च्छी तरह समझ जावा है कि आत्माका 

कभी नाश होता ही नहीं । 


अजा नित्य शाश्वतोष्यं पुराणों 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
( गीता २। २० 2 
जबतक मनुष्यके अन्त,करणमें क्सीका किप्नित्‌ भी भय दै, 
तबतक समझ लेना चाहिये कि वह आत्मतत्तसे बहुत दूर है | जिनको 
ईश्वर्वी शरगागतिके रहस्यका ज्ञान है, व्ही पुरुष धमके लिये--- 
ईखरके ल्यि-इँसते-इँसते प्राणोंको होम रुकता है। यही उसकी 


श्रीमद्भगवद्धीताका प्रभाव ण्छ्ए्‌ 


कप्तौटी है | वास्तवमें खाथका त्याग भी यही है | भगवद्वचनोंके 
महत्व और रहस्पकों समझनेवात् व्यक्ति आवश्यकता पड़नेपर ख्री, 
पुत्र और धनादिकी तो बात ही क्या, प्राणोत्सगंतक कर देनेमें 
तिलमर भी पीछे नहीं रहता--सदा तेयार रहता है। जो व्यक्ति 
धर्म अर्थात्‌ कतव्य-पालनका तत्त्त जान जाता है, उसकी प्रत्येक 
क्रियामें मान-बडाई आदि बडे-से बडे खार्थका आत्यन्तिक अभाव 
झलकता रहता है । ऐसे पुरुषोंका जीवन-घारण केबल मगव््रीत्यथ 
अथवा लोकहिता्थ ही सप्झा जाता है | 
प्र०--गीतामें सबसे बढकर इक कौन-सा है? 
उ०--सवेधर्मान्परित्यज्य मार्मेक॑ झरण बज। 

अहँ तथा स्वपापेम्यों सोक्षविष्यामि मा शुचः ॥) 

(१८ | ६६ ) 

इस झग्ेकमें कथित शरणके प्रकारकी व्याख्या श्रीमद्भगवद्गीताके 
अध्याय ९ इलोक ३४ एवं अध्याय १८ श्ठोक ६५में मलीभाँति 
की गयी है । 


प्र<--भगवानने अपने दिये हुए उपदेशोमें मुह्मतम उपदेश किसको 
बतलछाया है * 


3०-- सन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।! 
'स्वधर्मान्परित्यज्य” आदिको । 

- ( १८। ६५-६६ ) 

अ०--गीता सुनानेमें मगवानका लक्ष्य क्या था 


ए 
उ ०--अजुनको पूर्णतया अपनी शरणमें छाना | : : 
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प्र०«---इसकी पूर्ति कहाँ होती है ? 


ठ०---अध्याय १८ ब्छोक ७३ में--- 


नष्टो मोहः स्वृतिलेब्धा त्वस्मसादान्मयाच्युत । 

खितोडसि गतसन्देहः करिष्ये वचन तब ॥ 

दे अच्युत आपकी छपासे मेरा मोह नष्ट हो गया हैं, मुझे 
स्मृति प्राप्त हुई है, इसल्ये मैं संशयरहित हुआ स्थित हूँ और आपकी 
आज्ञाका पाठन करूँगा |! 


--“अ्ईडी ४४ 7 
तेरह आवश्यक बातें 


( १) प्रत्येक यज्ञोपवीतशरी द्विजको कम-से-करम ढोनो काल्की 
सन्ध्या ठीक समयपर करनी चाहिये, समयपर की हुई सन्ध्या बहुत 
ही छामदायक होती है । स्मरण रखना चाहिये कि समयपर बोये 
हुए बीज ही उत्तम फलदायक हुआ करते हैं | ठीक काल्पर सन्ध्या 
करनेवाले पुरुषके धम-तेजवी बृद्धि महपि जरत्कारुके समान हो 
सकती है। 


(२) वेद ओर शाद्रमें गायत्री-मन्रके समान अन्य किसी 
भी मन्त्रका महत्व नहीं बतलाया गया, अतएव झुद्ध होकर पवित्र 
स्थानमें अवकाशके अनुसार अधिक-से-अधिक गायत्री-मन्रका 
जप करना चाहिये | कम-से-कम प्रात. ओर साय १०८ मनन्‍्त्रोंकी 
एक-एक माछाका जप तो अवध्य द्वी करना चाहिये | 


| 


तेरह आवश्यक बाते ७८१ 


(३ ) हरे राम हरे रात्र राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
इस षोडश नामके मन्त्रका जप सभी जातियोक॑ स््री-पुरुष सब 
समय कर सकते है | यद् बहुत ही उपयोगी मन्त्र है | कलि-सन्तरण 
उपनिपदू्में इस मन्त्रका बहुत माह्दात्म्य बतछाया गया है । 


( ४ ) श्रीमद्भगबद्गीताका पठन और अध्ययन सबको करना 
हिये ए का 
चाहिये | बिना अथ समझे हुए भी गीताका पाठ बहुत छामकारी 
है, परंतु वास्तवमें बिना मतलव समझकर किये हुए अठारह अध्यायके 
मल पाठकी अपेक्षा एक अध्यायका भी अथ समझकर पाठ करना 
श्रेष्ठ है, इसल्ये प्रत्येक मनुष्यको यथासाध्य गीताके एक अध्यायका 
अर्थ्नहित पाठ तो अवश्य ही करना चाहिये | 


(७) प्रत्येक मनुष्यको अपने घरमें अपने भावनानुसार 
भगवानकी म्रर्ति रखकर प्रेमके साथ प्रतिदिन उसकी पूजा करनी 
चाहिये | इसमे भगवानमें श्रद्धा और ग्रेमकी वृद्धि होती है, शुभ 
संस्कारोंका सद्नय होता दवै और समयका सदुपयोग होता है । 

( ६ ) मनुष्यको प्रतिदिन ( गीता अध्याय ६ ब्छोक १० से 
१३ के अनुसार ) एकान्तमें बेठकर कम-से-कम एक ,घटे अपनी 
रुचिके अनुसार साकार या निराकार भगवानका ध्यान करनेकी चेष्ट 
करनी चाहिये | इससे पाप और विक्षेपोका सम्लछ नाश होता 
है और कल्याण-मागमें बहुत उन्नति होती है । 

(७ ) प्रत्येक गृहस्थकों प्रतिदिन बलिवेश्रदेव करके भोजन 
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करना चाहिये; क्योंकि गृहस्थाश्रमर्मे नित्य होनेवाले पापोके नाशके लिये 
जिन पत्च महायज्ञोका विधान है, वे इसके अन्तगंत आ जाते हैं । 

( ८) मनुष्पको सव समय भगवानके नाम और खरूपका 
स्मरण करते हुए ही अपने धमके अनुसार शरीए-निर्ाह और अन्य 
प्रकारकी चेटा करनी चाहिये ( गीता ८ | ७ )। 

० ) परमात्मा सारे विश्व्में व्याप्त है, इसलिये सबकी सेवा 
ही परमात्मकी सेशा है, अतणव मनुष्यकों परम पिद्धिकी प्रातिके 
डिये सम्पूर्ण जीतब्रोंको उन्हें ईश्वररूप समझकर अपने न्याययुक्त 
कतंव्य-कमद्वारा सुख पहुँचानेकी विशेष चेंटा करनी चाहिये 
(गीता १८ । 9६)। 

( १० ) अपने द्वारपर आये हुए याचकको कुछ देनेकी शक्ति 
या किसी कारणवश इच्छा न होनेपर भी उसके स्ताथ विनय, सस्कार 
ओर ग्रेमका वर्ताव करना चाहिये । 

( ११) सम्पूण जीव परमात्माका अंश होनेके कारण परमात्माके 
ही खरूप हैं, अतएव निन्दा, घृणा, हेष और हिंसाको त्यागकर सबके 
साथ निःखायभावसे तिश्वुद्ध प्रेम वढ़ानेकी चेश करनी चाहिये। 

(१२) वम और ईख्रमें श्रद्धा तथा प्रेम रखनेत्राले ल्ार्थत्यागी 
सदाचारी सत्युरुषोका सड्र कर उनकी भाज्ञा तथा अनुकूलताके अनुसार 
आचरण करते हुए सद्गका विगेप छाम उठाना चाहिये | 

(१३ ) भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और धमकी बृद्धिके डिये श्रुति- 
स्वृति आदि शा्बोके पठन-पाठन और श्रवण-मननकें द्वारा उनका 
तत्त समझकर अपनी आत्माको उन्नत बनाना चाहिये |... 





मनन करने योग्य 


विशेष महत्वका भजन वह है, जिसमें ये छ। बातें होती हैं-- 

१-जिस मन्त्र या नामका जप दो, उसके अथंको भी 
समझते जाना | 

२-भजनसे मनर्भें किसी प्रकारकी भी लोकिक्र-पारलोकिक 
कामना न रखना | 

३-मन्त्र-जपके या भजनके समय बार-बार शरीरका पुलकित 
होना, मनमें आनन्दका उत्पन्न होना | आनन्द न हो तो आनन्दका 
संकल्प या भावना करनी चाहिये । 

४-यथासाध्य भजन निरन्तर करना | 

५-भजनमें श्रद्धा रखना और उसे सत्कारबुद्विसे करना | 

६-जहॉतक हो भजनको गुप्त रखना | 

ध्यानके सम्बन्धर्मे-- 

१-एकान्त स्थानमें अकेले घ्यान करते समय मन अपने ध्येयमें 
प्रसल्षताके साथ अधिक-से-अधिक प्मयतक खाभाविक ही तल्लीन 
रे; तभी ध्यान अच्छा होता है। इस प्रकारकी स्थितिके डिये 
अम्यासकी आवश्यकता है। अम्यासमें निम्नलिखित साधनेसे 
सहायता मिल सकती है--- 

क-श्रासद्वारा जप । 

ख-अथसहित जप | 
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ग-भगवानके प्रेम, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य-सम्बनन्धी बातें 
पढ़नी-छुननी । 

२-एकान्तमें ध्यानके समय किसी भी सांसारिक विपयकी 
ओर मनको नहीं जाने देना चाहिये। उस झछ्षमय तो एकमात्र 
ध्येयका ही लक्ष्य रखना चाहिये | दूसरी वडी-से-त्रढी बातका भी 
मनसे तिर॒स्कार कर देना छामदायक है | 

सवंत्यापी सब्चिदानन्दधनमें स्थित होकर ज्ञान-नेत्रोद्गारा ऐसे 
देखना चाहिये मानो प्तब कुछ मेरे ही सकल्पके आवारपर स्थित 
है | संकल्प करनेसे ही सबकी उत्पत्ति होती है और सकल्पके अभावसे 
ही अमाव है । यो समझकर फिर सकल्प भी छोड़ देना चाहिये। 
संकल्पत्यागके वाद जो कुछ बच रहता है वही अमृत है, वही सत्य 
है, वही आनन्दवन हैं। इस प्रकार अचिन्त्यके ध्यानका तीत्र 
अभ्यास एकान्तमें करना चाहिये। 

साधकोंके लिये आवर पक चातें 

१--रुपयोकी कामनासे संसारका काम कशनेपर मन सस्ारमें 
रम जाता है, इसलिये ससारके काम बड़ी ही सावधानीसे केवल 
भगवद्मप्तिके उद्देश्यसे करने चाडिये। हे 

--संसारके पदायों और सासारिकि विययी मंनुष्योका सग 

जहाँतक हो, कम करना चाहिये | सासारिकि कियोकी वातें भी 
यथासाध्य कम ही करनी चाहिये । थ 


३--किसी दूसरेके दोष नहीं देखने चाहिये, ख़माववश 
दीख जायें तो बिना पूछे बतढाने नहीं चाहिये | 


खार वाते ज्‌८७ 


४--सबसमें निष्काम ओर सममभावसे प्रेम रखनेका अभ्यास 
करना चाहिये । ह 

७--निरन्‍्तर नाम-जपके अभ्यासको कभी छोड़ना नहीं 
चाहिये | उसमें जिस कार्यसे बाधा आती हो, उसे छोड़ देना 
उचित है | परम हप और प्रेमसे नित्य-निरन्‍्तर भजन होता रहे 
तो फिर भगवद्शनकी भी आवश्यकता नहीं है | भजनका प्रेम 
ऐप्ता बढ जाना चाहिये कि जिसमें शरीरका भी ज्ञान न रहे । 
भगवान्‌ खय॑ पघारकर चेत करावें तो भी खुतीक्ष्की भाँति प्रेम- 
समाधि न टूठे । 

६--इन सब साधरनोंकी शीघ्र सिद्धिके छिये इन्द्रियोका संयम 
करके तत्परतासे अभ्यास करना चाहिये | इसके लिये किसी बातकी 
भी परवा न करनी चाहिये | शरीरकी भी नहीं । 

७---शरीरमे अहड्जार होनेसे ही शरीरके निर्वाहकी चिन्ता 
होती है | अतएवं यथासाध्य शरीररूपी जेल्में जान-बूझकर कभी 
प्रवेश नहीं करना चाहिये | 





के 
सार बात 
'सत्सगकी बातें घुननेसे जो असर होता है. वह पाँच मिनटकै 
कुसगसे कम हो जाता है, क्योंकि कुसग पाते ही पूर्वके कुबिचार जग 
उठते है, इसलिये कुसगका सबेया त्याग करे |? 
'बुरे कम॑ करनेवालोंकी दु्गति होनेमें तो आश्वय ही क्‍या है, 
बुरे कम करनेवालोका जो चिन्तन करते हैं, उनकी मी हानि होती 
है | व्यभिचारीको याद करनेसे कामकी जागृति होती है ।! 
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भभगवान्‌का भजन गुप्तछपसे करना चाहिये, नहीं तो कपूरकी 
भाँति भजन मान-बडाईमें उड जाता है |? 

'खार्थकों छोडकर दूसरेके हितके लिये चेष्टा करनी, यही उसे 
प्रेमम वॉँवनेका उपाय है |? 

'ूसरेकी सुख पहुँचाना ही उसे अपना वना लेना है | अपना 
तन, मन, धन---जो कुछ दूमरेके काममें लग जाय वही साथक है, 
बाकी तो सव व्यथ जाता है | जो इप्त वातक्नो ध्यानमें रखकर 
चलता दै, उसे कभी पछताना नहीं पड़ता ।' 

भभगवानको बुलाना हो तो अनन्य प्रेम करना चाहिये | प्यारे 
मनमोहनकी माधुरी मर्तिकों मससे कभी न भुदावे | आत्तमावसे 
भगवानके डिये रोवे | भगवान्‌ अपने ग्रेमी भक्तके साथ रहते हैं | 
तुम अनन्य ग्रेम करोगे तो तुम्हें मगत्रतकी प्राप्ति अब्श्य हो 
जायगी |? 

“चाहे सारी दुनियासे नाता टूट जाय और ग्राण अभी चले 
जायें, परन्तु भगवानके प्रेममें किश्वित भी कल्डू नहीं छगने 
देना चाहिये |? 

जैसे विपनाशिनी विद्या जाने बिना प्पको पकड रखनेसे 
वह काट लेता है, किर विप चढ़ जानेसे मनुष्यकी मृत्यु हो 
जाती है, उसी प्रकार मख मलुप्य विपयोक्रो पक्रढकर अन्तर्मे 
उनमें मतवाला होकर मृत्युको प्राप्त हो जाता है | 

ज्ञानी पुरुषोकी वाणीसे निकली हुई ज्ञानरूथी चिनगारियाँ 
जिनके कानोद्वारा अन्त.करणतक पहुँच जाती हैं, उसके सारे 

पाप जल्कर भस्म हो जाते हैं |! 


खार बाते ७८७ 


पकाम-क्रोध तभीतक रहते हैं, जब्रतक अज्ञान है | अज्ञानरूप 
कारणका नाश हो जानेपर कामादि कार्य नहीं रह सकते ॥ 


भगवान्‌का भजन अमृृतसे भी बढकर है, यह बात कहनेसे 
समझमें नहीं आ सकती | जिनका भजनमे प्रेम होता है, वे इस 
बातका अनुभव करते हैं | 

'जिस मलुष्यकी भगवान्‌ या किसी महात्त्मामें पूर्ण श्रद्धा हो 
जाती है, वह तो उनके परायण ही हो जाता है। परायणताममें 
जितनी कमी है, उतनी ही कमी विश्वासमें भी समझनी चाहिये |! 


भहापुरुपोद्यारा किये गये उत्तम बर्तावकी भगवानका बर्ताव 
ही समझना चाहिये , क्योकि महापुरुषके अदरसे भगवान्‌ ही सब 
कुछ करते-कराते हैं |? 


'एक श्रीसच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सब जगह परिूण 
है। जैसे समुद सब ओरसे जल्से व्याप्त है, इसी प्रकार यह संसार 
परमात्मासे व्याप्त है | 


भगवानके प्रेमी मक्तोद्दारा भगवानके प्रभाव और प्रेमरहस्यकी 
बातें घुननी चाहिये और उन्‍्हींके अनुसार साधन करना चाहिये | 
ऐसा करनेसे उद्धारमें कोई शद्ढा नहीं ।? 

समय बीत रहा है, बहुत सोच-समझकर इसे कीमती कामर्मे 
व्गाना चाहिये | बह कीमती काम मगवान्‌का भजन और सतोका 
सद्ग ही है | 

'भभगवानको सर्वोत्तम समझनेके बाद एक क्षणके लिये भी 


०८८ दत््व-चिन्तामणि भाग २ 


भगवानका ध्यान नहीं छूट सकता | जवतक मगवाबके ध्यानका 
आनन्द-रस नहीं मिलता, तमीतक वह संसारके विषयरूपी धूल 
चाटता है ॥ 

'जो मनुष्य ससारके क्षणमभद्गुर नाशवान्‌ पदार्थोकों सच्चे और 
सुखदायी समझकर उनका चिन्तन करता है, उनसे प्रेम करता है 
और अन्नानसे उनमें अपना जीवन लगाता है वह महाम्रख है [? 

“श्रीनारायणदेवके समान अपना परम छुहद्‌, दयाछु, नि-खायय 
प्रेमी और कोई भी नहीं है, इतना होनेपर भी अज्जञानी जीत्र उन्हें 
मुछाकर क्षणविनाशी विपय-भोगो्में छाया रहा है, अपने अम्नल्य 
जीवनको धृलमे मित्य रह्म है | अज्नानकी यही महिमा है ॥ 

मान, बढ़ाई, खाद, शौकीनी, छुख-भोग, आह्स्य-प्रमाद 
सवको छोड़कर श्रीपरमात्माके रण होना चाहिये। भगवान्‌की 
शरणागति विना कल्याण होना कठिन है ७ 

भभगवानका निरन्तर चिन्तन, भगवानके प्रत्यक विवानमें 
सन्तुष्ट रहना, मगवान्‌की आज्ञाका पालन करना और निष्कामभाव 
रखना--यही भगवानकी शरणागति हैं ! 

ध्णनके लिये वैराग्य और उपरामता ही मुख्य साधन है । 
आनन्दकी नदी ग्ह रही है। मायाका बॉव तोड डालो, फिर 
तुम्हारा अन्तःकरणरूपी खेत आप ही आनन्दसे भर जायगा, तुम 
आनन्दखरूप हो जाओगे | 

पनुष्यकी अपने दोर्पोपर विचार करना चाहिये | दोषोंपर 
ध्यान ठेनेसे उनके नाशके लिये आप ही चेथ्टा हो सकती है ४ 


सार बाते ७५८९, 


जहाँ मंन,'जाय वहाँ यातो परमेश्वरका चिन्तन करना चाहिये 
यो उसे 'बहॉँसे हटाकर पुनः जोरसे भगवानमें लगाना चाहिये । 
नाम-जप करते रहनेसे मन लगानेमें बहुत सद्दायता मिलती दे |! 


/निष्काम-भावसे जीवोंकी सेवा करनेसे और किसीकी भी 
आत्मोकी कष्ट न पहुँचानेसे भगवानमें प्रेम हो सकता है | 


जो मनुष्य भगवान्‌की नित्य समान दयाका प्रभाव जान लेता 
(हैं; वह मगवत्‌-भजनके सिवा अन्य कुछ भी नहीं कर सकता | 


“विषयों फँसे हुए मलुष्योंकों प्रेमप्रवंक सत्सड्में लगाना 
चाहिये । जीवोंको श्रीनारायणके शरण करनेके समान उनकी दूसरी 
कोई .,भी सेवा नहीं है; यह्द सेवा सच्चे ग्रेमियोकोी अवश्य ही करनी 
चाहिये !? 


भनसे- निरन्तेर श्रीमगवान्‌का ध्यान करना और उन्हें प्राप्त 
करनेकी: तीत्र इच्छा करनी चाहिये | वाणीसे श्रीमगवान्‌के नाम 
ओर- गुणोंका कीतंन सदा-सवदा करना चाहिये । शरीरसे प्राणि- 
मान्नकी 'भगवानका खरूप समझकर निष्काममावसे उनकी यथायोग्य 
सेवा करनी चाहिये 0 
_ “कान बड़ा ही पाजी और इरामी है। इससे दबना नहीं 
चाहिये १ संसारके आरामोंसे हटाकर इसे बहुत जोरसे श्रीहरिके 
'संजन-ध्यानर्म रूंगाना चाहिये |? 


, «' संसारकें 'अनित्प पदार्थोर्मे प्रेम करके अम्नल्य जीवनको व्यय 
.ही बिताना चाहिये। सच्चे दयाद्ध और परम धन परमात्माके 
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साथ प्रेम करना चाहये और उनकी शरण होकर उनकी दयाढुता 
ओर प्रेमका आनन्द छटठना चाहिये 0७ 

“्रीमगवानूमें अनन्य प्रेम होना चाहिये, निरन्तर विशुद्ध 
ग्रेमसे उनका स्मरण होना चाहिये | दशन न हो तो कोई परवा 
नदह्दी, प्रेमको छोड़कर दशर्नोकी अमिछापा भी नहीं करनी चाहिये। 
सब्चे प्रेमी भक्त दशनके अखें नहीं होते, प्रेमके पिपातु होते हैं । 
ग्रेमके सामने मुक्ति भी कोई वस्तु नहीं है | 


प्रमुके मिलनेमें इसीडिये विल्म्व होता है कि साधक भक्त 
उस विल्म्बको सह रहा है, जिस क्षण उसके डिये प्रमुका वियोग 
असहाय हो जायगा, प्रभु बिना उसके प्राण निकलने लगेंगे, उसी 
क्षण भगवानका मिलन होगा | जबतक भगवानके ब्रिना उसका 
काम चल रहा है, तवतक भगवान्‌ भी देखते हैं कि इसका मेरे बिना 
काम तो चल ही रहा है फिर मुझे ही इतनी क्‍या जल्दी है ९? 

जो मायाके वशमें हैं, माया उन्हींके विये प्रबछल है | परमात्मा 
और उसके प्रभावकों जाननेवाले भक्‍तेंकि सामने मायाकी शक्ति कुछ 
भी नहीं है | यदि मनुग्य परमात्माके शरण होकर उसके रहस्य 
और खरूपको जान ले तो मायात्री शक्ति कुछ भी नहीं रद्द जाती । 
जीव परमात्माका सनातन अश है, अपनी शक्तिको भूल रहा है, 
इसीसे उसे माया ग्रव७ प्रतीत होती है, यदि भगवत्कृपासे 
अपनी शक्तिको जाग्रत्‌ कर ले तो मायाकी शक्ति सहज ही परास्त 
हो जाय |? 


खार बातें "९९१ 


'गुणातीतवी वास्तविक्र स्थितिको दूसरा कोई भी नहीं जान 
सकता | वह खसवेध अब्रस्था है। परन्तु जो अपनेमें ज्ञानीके 
लक्षण हैं कि नहीं, इस बातकी परीक्षा करता है, उसे ज्ञानी नहीं 
समझना चाहिये। क्योकि छक्षणोंके खोजनेसे उसकी ल्िति शरीरमें 
सिद्ध होती है। ज्ञानीकी सत्ता ब्रह्मसे मिन्न है नहीं, फ़िर 
खोजनेवाला कौन !' 


'जो द्रव्य परोपकार यानी लछोक-सेवामें खर्च किया जाता है, 
वह इप लोक और परलोंकर्मं सुख देनेवाला होता है । यदि निष्काम- 
भावसे खर्च किया जाय तो वही मुक्तिदायक बन जाता है। यहद्व 
बात युक्ति और शाज्र दोनो ही प्रमाणोंसे सिद्ध है |! 


श्रीमगवानके नाम-जपसे मनकी स्कुरणाएँ रुकती हैं, पापोका 

नाश द्वोता दै, मनुष्य गिरनेसे बचता है, उप्ते शान्ति मिच्नी है । 

नाम-जप इश्वर-प्राप्तिमें सवश्रेष्ठ साधन है । यज्ञ, दान, तप, सेवा 

आदि कुछ भी न बन सके तो केबठ नाम-जयसे हो भगवान्‌ की 

स्मृति रह सकती है । नाम-महिसा सवंशाखसम्मत है और बुद्धि 

_ तथा अनुभवसे सिद्ध है, इसीलिये निरन्तर निष्कामभावसे नाम-जपकी 
चेष्ठा करनी चाहिये 
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